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तथा सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि इस पुस्तक में वर्णित शिक्षा तथा 
शिक्षण-सिद्धान्त विख्यात शिक्षा-शास्त्रियों के है, तथापि भारतीय प्रृष्टभूमि में इन 
सिद्धान्तों के महत्व को स्पष्ट करने की चेष्टा लेखक महोदय ने भरपूर की है। 
उनका प्रयास अथवा उनको इच्छा तो तभी पूरी होगी जब हमारे शिक्षक इस 
पुस्तक से लाभान्वित होकर शिक्षा-क्षेत्र के प्रत्येक अंग में नव जागरण तथा 
नव दृष्टिकोण भर देने का श्रम करंगे। 

इस पुस्तक को लिखकर, लेखक ने समस्त अध्यापक वर्ग की अ्रपरिमित 
सेप्रा की है। में तो यह भी कहूंगा कि इस पुस्तक की उपयोगिता उत्त 
अ्रध्यापकों के लिए भी बहुत है जिन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है । 
खेद की बात है कि भ्रभी हमारे देश में ऐसे ही शिक्षकों की संख्या प्रशिक्षित 
श्रध्यापकों की अ्रपेक्षा अधिक है। प्रशिक्षित श्रध्यापकों को भी शअपने पूर्वाजित 
ज्ञान का पुतरावलोकन करने में यह पुस्तक सहायता प्रदान कर सकेगी, 
ऐसा मेरा विश्वास है । 


बघटता ट्रेनिंग कालेज, है डी० पी० गुष्त, 
पटतना- ४ पे एम०ए०, एम०एड० हे पी-एच०डी० , 
२५-३-१६ ५६ | डिप-इन-ई०६ई०टी ० ऐण्ड पी ०(लन्दन) 


प्रिन्सी पल 


[| ख॒] 


इस पुस्तक की रचना में जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है उनके रचिया- 
ताझ्रों के प्रति लेखक अपना आभार प्रकट करता है। श्री के० जी० सईदेन, 
शिक्षा-सचिव, शिक्षा-सन्बणालय, भारत सरकार, दिल्‍ली ने समपंण के सम्बन्ध 
में लेखक का अनुरोध स्वीकार किया। इसके लिए लेखक सईदेन साहब का 
बड़ा ही अनुग्रहीत है । पुस्तक के प्रकाशन में समुचित सहयोग के लिए लेखक 
श्रपने प्रकाशक श्री नरेन्द्र कुमार माहेश्वरी को हृदय से धन्यवाद देता है । 


गुरुवार, बसनन्‍्त, सम्वत्‌ २०१५, पै 
फरवरी १२, १६५९ सरयु प्रसाद चोबे 
फर्मभूसि, सहानगर 
लखनऊ । 


[ ब॒ ै 


६--समाज, उसकी संस्कृति और शिक्षा : ४३ - ४८ 
संस्कृति का परिचय, संस्कृति श्रोर समाज, समाज औझौर विद्यालय, 
उप-संस्कृति तथा शिक्षा, भारतीय संस्कृति ओर शिक्षा; सारांश, 
अभ्यासाथ प्रश्न । | 

७--मसूलप्रवृत्तियाँ और शिक्षा :४ ४६-४८ 
मूलप्रवृत्तियों की विशेषतायें, मूलप्रवृत्ति तथा सहज-क्रिया, विभिन्न मुल- 
प्रवृत्तियाँ, मूलप्रवृत्ति प्ौर सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्ति में श्रन्तर, अ्व- 
दमन, विलयन, मार्गान्तरीकरण, शोधन, मृलप्रवृत्ति और शिक्षा; 
सारांश, अ्रम्यासाथं प्ररत । 


प-पाद्यक्रम 8८४ . भ६-६८ 
संगठन के सिद्धान्त: सारांश, भ्रभ्यासार्थ प्ररन | न 
8-शिक्षा, व्यक्ति तथा समाज का सम्बन्ध ं ६९-७३ 


व्यक्ति और समाज में शिक्षा का योग, डीवी द्वारा शिक्षा की व्याप- 
कता का प्रतिपादन, शिक्षा, व्यक्ति श्रौर झ्लोदर्श समाज; सारांश, 
अभ्यासाय प्ररत । 
१०--सह-सम्बन्ध तथा समन्वय प्रणाली ७४-८१ 
ग्रावश्यकता, हरबार्ट के विचार, समन्वय के अभाव में शिक्षा में 
श्रुटियाँ, विषयों का केन्द्रीकरण, समन्वय का व्यावहारिक रूप; 
सारांश, भ्रभ्यासार्ण प्रश्न । 
११--मनोवेज्ञानिक आधार पर शिक्षा सिद्धान्त : ८२-८८ 
शिक्षा का केन्द्र बालक, योग्यतानुसार शिक्षा, सर्वांगीण विकास की 
शिक्षा, स्वावलम्बन को शिक्षा, सहकारिता की शिक्षा, रचनात्मक 
शिक्षा, वातावरण के अनुरूप शिक्षा, विनय की शिक्षा, समता तथा 
सद्भावना को शिक्षा; सारांद, भ्रभ्यासाथ प्रश्न । 
१२--संवेग और शिक्षा: ८९-९३ 
संवेग तथा शारीरिक शिक्षायें, जेम्स-लैंडः का सिद्धान्त, संवेग की 
विशेषतायें, शिक्षा और संवेग; सारांश, श्र यासाथ प्रश्न । 


| 


[| द ] 


 अहओं के 
९०--माध्यमिक शिक्षा और उसके उद्द श्य १७२-१८१ 
भारत में साध्यमिक शिक्षा का आविर्भाव, माध्यमिक शिक्षा कां 


क्षेत्र एवं उद्द श्य, सामाजिक हित, शारीरिक विकास, अवकाश का 
सदुपयोग, जीविकोपाजन की समस्या, नागरिकता, नेतृत्व की शक्ति; 
सारांश, अध्यासार्थ प्रदन । 
२१--5त्तर प्रदेश में नवीन शिक्षा योजना + १८२-१६४ 
योजना के पृ शिक्षा-संस्थाग्रों का स्वरूप, नवीन शिक्षा-योजना की 
भ्रावश्यकता, नयी शिक्षा-योजना, जूनियर हाईस्कूलों का पुन गठन 
समाज-वशिक्षा-केद, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, निरीक्षण की 
व्यवस्था, र,ज्य शिक्षा-परिषद की व्यवस्था; सारांश, अ्रभ्यासार्थ 
»ध्त्‌ | 
तृतीय खण्ड : शिक्षण योग प्रदशक 
२२--कक्षाध्यापन तथा वेयक्तिक अ्रध्यापन + १६५-२०१ 
कक्षाध्यापन के दोष-गुण, मंकमन की विधि, निरीक्षित स्वाध्याय, 
गरी पद्धति; सारांश, प्रभ्यासार्थ प्रश्न । 


२३--अ्रध्यापन के कुछ सूत्र-वाक्य और विधियाँ : २०२-२०८ 
कील श्र वाक्य, विधियाँ; सारांश, अभ्यासार्ण प्रदन । 
२ तथा उत्तर + २०६-२१६ 


प्रशन,--उ6वं इय, पुछने में ध्यान देने योग्य बातें, वर्गोकरणा, उत्तर- 
रूप, अशुद्ध उत्तरों का संशोधन; सारांश, श्रभ्यासार्थ प्ररन । 


२४*-अध्यापन के कुछ सहायक उपकरण : २१७-२२३ 
व्याख्या, सहायक सामग्री, उयामपट, पाख्य-पुस्तक, लिखित कारये 
का संक्रोधन, ग्ुइ-का र्य॑ पुस्तकालय सारांश अम्यासा र्थ प्रश्न । 
२६--विभिन्न प्रकार के कुछ पाठ : २२४-२३१ 


ज्ञान का विकाप्त, कोशल का विकास, रसानुभूति के पाठ: सारांश 
भ्रभ्यासार्थ प्रश्त 

२७--पाठ-समालोचता : २३२-२४२ 
ध्यान देने वाली बातें; झभ्यासार्थ प्रश्न । 


/ शिक्षा: ३१७-३२४ 
बेर €शय, नैतिक शिक्षा झौर धमं, माध्यमिक तथा उच्च वक्षाओं में 
बतिक शिक्षा; सारांश, अ्रभ्यासायथ प्रदन । 
पट सस्कत ३२५-३४२ 
महत्त्व, उच्चारण को शुद्धता, विविध विधियाँ, गद्य, कविता तथा 
<>- कल सा 
९ , व्योकरण का शिक्षण, साराश; अभ्यासतताथ प्रश्न । 
हि आल हा 
२४०4 इतिहास २३४६-३५७ 
क्या है ? वैज्ञानिकता का पढ़, उद्द श्य, शिक्षण की पद्धतियाँ, पाठ- 


संकेत; सारांश, अश्रभ्यासाथ प्रश्त । 
३६-साधा रण ज्ञान: ३२५८-२३६६ 
,.... उद्व्य, क्षेत्र, स्थायी और सामयिक साधारण ज्ञान, प्रारम्भिक, 
माध्यमिक तथा उच्च वक्षात्रों में साधारण ज्ञान की शिक्षा; सारांश, 
अध्यासार्थ प्रश्न । 
३७--नागरिक-शास्त्र ३६७-रे८८ 
महत्त्व, उद्दे श्य, स्वतन्त्र भारत में शिक्षा, शिक्षण विधियाँ, सद्ठा- 
यक सामग्री, पाठ सूत्र निर्माण, परीक्षा, विभिन्न स्तरों पर प्रयाग 
में अन्तर, अध्यापक; सारांश, अभ्यात्तार्थ प्रश्न । 
३८--#षि और वागवाती : ३८६-३६६ 
उद्देश्य, प्रबन्ध, विद्यालय में बागवानी, बागवानी और समन्‍्दयात्मक 
शिक्षा-प्रणाली, शिक्षण-पद्धति; सारांश, अश्रभ्यासार्थ प्रश्त 
३६--भूगोल : ४००-४१६९ 
महत्त्व, उद्ददय, पाख्यक्रम, शिक्षण-विधियाँ, स्थानीय धृगोल की 
शिक्षण-विधि, सहायक सामग्री, भुगोल-कक्षा, पाठ-सत्र-निर्माण; 
सारांश, श्रभ्यासाथ प्रश्न । 
४०--विदेशी भाषा ४१७-४४६ 
अंग्रजी का महत्त्व, प्रत्यक्ष, पदान्‍्तर, वेस्ट, अनुवाद-विधियाँ; 


'४७--डाल्टन प्रणाली।+ ५३५-५३७ 
मोखिक पाठ, पाठ निर्देश, आलोचना; सारांश, अभ्रभ्यासार्थ प्रश्न । 
४८- प्रॉजेक्ट प्रणाली + प्रेघ-१४१ 


गुण, दोष , सीमायें, प्रक्रिया के पद; सारांश, अ्रभ्यासार्ण प्र । 


षष्ठम खष्ड : मनोविज्ञान 
४६--मनोविज्ञान का क्षेत्र तथा अ्रध्ययन विधियाँ : ५४२-५५० 
परिभाषा, एक विज्ञान, निरीक्षण अन्तदंशंन, बहिर्दशंत प्रयोगा- 
त्मक; विवरणु-विधियाँ, व्यक्ति-इतिहास, विकास, तुलनात्मक, 
मनोविवलेषण, मनोवृक्षृत्यात्मक; सारांश, प्रभ्यासार्थ प्रश्न । 
५०--मनोविज्ञान तथा शिक्षा: प५१-५५५ 
परिभाषा, क्षेत्र, सतोवैज्ञानिक श्राधार, अध्ययन से लाभ, कुछ 
आापत्तियों के उत्तर; सारांश, श्रभ्यासार्थ प्रश्न । 
'» ११-स्नायु संस्थान #२६९-४७४' 
प्रकार श्ौर उनकी रचना, सेलों ओर सूत्रों की बनावट, मस्तिष्क 
को रचता, सेतु की रचना एवं कार्य सुधुम्ता शीष॑क, सुघुम्ता, 
'स्वतन्त् स्तायु, संस्थाव की रचना, गिल्टियाँ; सारांश, प्रभ्या- 
सार्थ प्रश्न | 
५२--झुख्य सूलप्रवृत्तियाँ: : श-श८र 
कामना, पल्ायत, युयुत्सा, आत्म-गौरव, काम-मूलप्रवृत्ति, जिज्ञासा, 
: रचना-प्रवृत्ति, संग्रह प्रवृत्ति; सारांश, श्रभ्यासार्थ प्रदन । 


३--सुख्य सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ ५८३-४६२ : 
निर्देश, सहानुभृति, अनुकरण, खेल, झादत: सारांश, श्रस्या- 
सार्थ प्रशत । 

५४--स्थायीभाव तथा भावना ग्रन्थियाँ : ५६३-६०२ 


स्थायीभाव, सवेग, भाव तथा उमंग में अन्तर, स्थायीभाव तथा मूल- 
प्रवृत्ति, व आदत में भेद, उत्पत्ति, नैतिक गुग, शिक्षा में क्षेत्र 
भावता ग्रन्थियाँ-प्रकार-भ्रात्मगौ रव हीनता काम व प्र भुत्व सम्बन्धी 
सुधार; सारांश, भ्रम्यासाथं प्रश्न | 


|. अर 


६३--बुद्धि तथा उसकी परीक्षा: .. ६६७-इ७८ 
बीसवीं शताब्दी में, सामूहिक, वैयक्तिक, बिने के प्रइन, बट्ट का संशो- 
धत, क्रिया परीक्षा्यें, मानसिक झायु तथा बुद्धि-लब्धि, सामूहिक 
परीक्षा के प्रदनों की जाँच, रूप, बुद्धि तथा ज्ञान, भारत में सम- 
स्‍्थायें: सारांग, अभ्यातार्थ प्रश्त। 


६४--उपलब्धि, स्वभाव तथा भुकाव परीक्षायें : ६७६९-६८६९ 
उवलब्धि-परीक्षा, प्रश्न पत्र बनाना व उत्तर पुस्तिकाश्रों की जाँच, 
उपलब्धि श्रायु; व्यक्तित्व, स्वभाव तथा चरित्र परीक्षा, भ्ुकाव- 
परीक्षा; सारांश, भ्रभ्यासार्थ प्रश्त । 

६५--मानसिक स्वास्थ्य : ६६०-६९७ 
परिपक्व भावना, मनोवैज्ञानिक भ्रावश्यकतायें सामाजिक सम्बन्धों का 
महत्व, पारिषाहिक सम्बन्ध, श्रद्धां विकसित बच्चे; सारांश, 
प्रभ्यासाथ॑ प्रश्न हज । 

(0४० ५ सप्तम खंड: विद्यालय संगठन 
६६-प्रधानाध्यापक ४ ६६८-७०४ 
गुणा, कत्तंव्य श्र उत्तरदायित्व, प्रध्यापन कार्य का निरीक्षण, 
परीक्षाये, विद्यालय को प्रगति, फाठ्य-पुस्तकें, छात्रावास, प्रभिभा- 
बवक, विद्यालय कौ ध्वति, सामान्य देखभाल; सारांग, प्म्या- 


साथ प्रश्न | 
दा पक और उनका कार्य वितरण : ७०६-७११ 
८ >/ शुण, कार्य वितरण; सारा, भम्यासाथ प्रश्न । 
६४--छात्रों का प्रवेश तथा वर्गीकरण + ७१२-७१६ 


प्रवेश, कक्षाध्यापत विधि के गुण-दोष, वर्गीकरण; सारांश, 
कल प्रदत । 

६९ की समय-विभाग-तालिका : ७२०-७२६ 
ग्रावश्यकता, महत्व और लाभ, संगठन व उपयोगी बातें थकान के 
सम्बन्ध में, प्रारम्म व अन्त में किया जाने वाला कार्य, समय तालिका 
लचीली हो, दोष का होना स्वाभाविक; सारांश, अभ्यासाथ प्रश्न । 


[ .ह ] 


9७---पुस्तकालय : ७६६-८०४ 
... उपयोगिता, व्यवस्था, कक्षा पुस्तकालय, पुस्तकों का संग्रह, वाच- 
नालय; सारांश, अम्यासार्थ प्रश्न । 
७८--गृह-कार्य : - ८०४५-८१२ 
विभिन्न मत, उद्देश्य, महत्त्व ओर लाभ, ध्यान देने योग्य बातें, 
विभिन्न प्रकार के ग्रह-कार्य भ्रहितकर गुह-कायें; सारांश, अभ्यासाथ॑ 
प्रन्‍न | क्‍ 
अषप्टघ-खण्ड विद्यालय-स्वास्थ्य-विज्ञान हि 
७६-स्वास्थ्य शिक्षा योजता : ., ८९३-८२२ 
_मक्रत्त्त, घ्येप, स्वास्थ्य -रक्षा, तत्व, विधि, मानसिक स्वास्थ्य; 
सारांश, अभ्यासाध् प्रदन । 


८०-हवा श्र प्रकाश: _' ८दर३ ८३४ 
हत्व, तत्व और मिश्रण, शअशुद्ध वायु के कुपरिणाम, कुप्रभावों के 
कारण, प्रसरण अथवा व्यजन विधियाँ, प्राकृतिक साधन, श्रप्राकृतिक 
व्यजन विधि, ग्रनुपयुक्नता, प्रकाश; सारांश, अभ्परासाथ॑ प्रइन । 
८१-व्यायाम, थकान तथा विश्राम ((_" परे५-प४७ 
महत्व, विविध प्रभाव, आवश्यक बातें, थकान अथवा शिथिलता, 
क। रण, चिन्ह, असाधारण, थकान, निवारण के उपाय, विश्वञाम व 
उपक्रीगिता; सारांश, प्रभ्यासाथ॑ प्रश्न । 


'बै३>मीजन उसके तत्व और पौष्टिकता : दोडप- ८६४ 
“आवश्यकता, रसायनिक निर्माण के अनुसार तत्व, कार्बोहाइड ट वाले 
भोज्य पदार्थ, रेशेदार तत्व, बिटामिन व प्रकार, मनुष्य को खुराक, 
भेद, पोषण की अपूुर्णाता, अपूर्ण पोषण के कारण, लक्षण व प्रभाव; 
सारांश, प्रभ्यासाथं प्रइन । 
“संक्रामक रोग : ८६६-८७३ 
विद्यालय में, संक्रमण विधियाँ, साधारण ग्रुण, लक्षण, रोकथाम, 
विसंक्रमणा; सारांश, अभ्यासाथ॑ प्रश्न | 


प्रथथ खण्ड 7 
शिक्षा के कुछ मूल तत्व 


२] शिक्षा-शास्त्र 


को शिक्षा प्राप्त करने भर परीक्षा के लिए अपनी पाख्य-पुस्तक का स्मररा 
रखने के लिए आवश्यक है कि वह गुरू का अधिक से अ्रधिक आज्ञा-पालक बने । 
इसमें कोई भ्रम नहीं कि शिक्षा-क्षेत्र में ज्ञान अपना महत्त्व रखता है, 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा से रुचि न रखने वाले विद्यार्थियों में 
भी इसे भय द्वारा भरा जाय | विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने अनुभव से 
ही ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करे। अध्यापक को शिक्षा देते समय ध्यान 
रखना चाहिए कि वह इस ढंग से शिक्षा दे कि विद्यार्थी को प्रस्तुत पाठ के 
पर्व का भी ध्यान भा जाय, जिसकी सहायता से वह नवीन अंशों की व्याख्या 
करेगा | यदि शिक्षक इन सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं करता तो विद्यार्थो 
प्रशुद्ध वा कुछ अंश तक ही अर्थ लगा सकेगा। उसकी शिक्षा अपुर्ण रह 
जायेगी । शिक्षक का कतंब्य तो केवल विद्यार्थी का प्रथ-प्रदर्शन करना और 
उसे नवीन विषयों का अध्ययन करने के लिए उत्साहित करना है। विद्याथियो 
के मस्तिप्क में ज्ञान का हठात्‌ु भरना अनुवित है, इससे शिक्षक अपने उहँ श्य 
से दूर हटता है। ज्ञान के इच्छुक विद्यार्थी तो स्वयं अपने परिश्रम से ही 
ज्ञान उपलब्ध कर लेते हैं । 
शिक्षा मानतिक घिनय के लिए 

उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक अधिकांश शिक्षकों का शक्ति- 
मनोविज्ञान! में विश्वास था । वगक्षि-मनोविज्ञानं के अनुसार मस्तिष्क 
विभिन्न शक्तियों का पुज्ज है और इन विभिन्न शक्तियों के विकास के 
लिए विभिन्न विषयों का पढ़ाया जाना आवश्यक है । इस धारणा में 
विश्वास करने वालों के अनुसार विद्याथियों में विनम्रता लाने के लिये शिक्षा 
देना शिक्षा का एक प्रधान उद् व्य है। शिक्षा का यह सिद्धान्त बहुत काल 
तक चलता रहा; किन्तु आगे चल कर रूसो*, पेस्तालॉजी* तथा हरबार्ट * आदि 
विद्वानों ने इसके विरुद्ध ग्रान्दोलन उठाया। शक्ति-मनोबिज्ञान में विश्वास 
करने वालों के अनुसार पाउय वस्तु को निश्चित करते समय इस बात का 
व्यात रवखा जाता है कि पुस्तकें ऐसी हों जिनके अध्ययन से विद्यार्थियों के 
[. कण 0?४५४९॥०।० 2 7९१0७४७७७७.,. 3, 7?0५७]0८४ां, 
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काल के समाज की आवश्यकतायें तथा भविष्य के लिये एक योग्य संगठन 
बनाने का ध्येय रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो वालकों के 
मस्तिष्क की प्रगति ही रुक जायगी या समाज का संगठन नियम के विरुद्ध होगा। 
व्यक्ति स्वयं अपने भविष्य का निर्माता होता है, इसके लिए यह भ्रावश्यक है 
कि बह स्वयं अ्रपर्ते लिये सीचें और किसी भी बात के लिए दूसरे पर निर्भर न हो 
किन्तु यह तंभी संभव है कि जब व्यक्ति को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान किया 
जाय] यदि उसकी स्वाभाविक शक्ति को रोक कर उसे भअ्ररुचिकर मार्ग को 
ओर ले जाया जायेगा तो वह अपना व्यक्तित्व खो बैंठगा और सदैव परमुखापेक्षी 
हो जांयंगा । उसकी झालोचनात्मक शक्ति नहीं के बराबर होगी, झौर वह 
अंधविश्वासी बन जायगा । वास्तविक शिक्षा वह है जिसे व्यक्ति स्वयं अपने 
अनुभव से प्राप्त करे । किडरगार्टन तथा मॉन्तेसरी शिक्षा-पद्धतियाँ बालक को 
निजी शिक्षा पर ही आधारित है । बालकों पर हठात्‌ शिक्षा का भार लादना 
उसके अहित की बात करती होगी । 
प्राय; ऐसा देखा जाता है कि लोग विद्यालय से प्राप्त शिक्षा को ही शिक्षा 
के अर्थ में प्रयोग करते हैं, किन्तु उनका यह भ्रम है। मनुष्य अपने जीवन के 
प्रत्येक क्षण में कुछ न कुछ अनुभव करता है। विद्यालयों की शिक्षण-विधि को 
प्राजकल विद्वानों ने श्रालोचनात्मक दृष्टि से देखा है, क्योंकि इस पद्धति की शिक्षा 
में बालक के व्यावहारिक गुर. पर ध्यान न देकर पुस्तकीय शिक्षा पर ही 
श्राक्षक ध्यान दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से 
शिक्षित व्यक्ति भी व्यवहारकुशल नही बन पाते और वे अशिक्षित के ही तल्य 
होते हैं । इस पद्धति की छिक्षा का एक दोष यह भी है कि बालक का व्यक्तित्व 
संकुखित हो जाता, ,शिक्षा का प्रधान उद्द श्य ज्ञानाजन न होकर बालक 
 व्यवहारशील बनाना होनों चाहिए । यही वास्तविक शिक्षा है । ज्ञान वही है 
जिस बालक अपने अनुभव से प्राप्त करता है। डिवी ने भी बालक के अनुभव से 
प्राप्त शिक्षा और स्वाभाविक क्रियाशीलता का समर्थन किया है। भ्रतः हम इस 
निष्कप पर पहुँचते हैं कि शिक्षा का कार्य केवल ज्ञानाज॑न कराना ही नही है बरन्‌ 


बालक को अनुभव भी देना है। अ्रतएव शिक्षा का क्षेत्र केवल विद्यालयों की सीमा 
भें ही सीमित नहीं किया जा सकता | 


है दिक्षा-शास्त्र 


शिक्षक का कार्य बालक का पथ-प्रदर्शन करना है। अध्यापक उसे शिक्षा 
नहीं देता । यद्यपि ऐसा सुना जाता है कि अमुक अ्रध्यापक विद्यार्थों को पढ़ाता 
है, किनत ऐसा कहना ठीक नहीं । बालक तो स्वयं अ्रपने अनुभव से शिक्षा 
प्राप्त करता है| हाँ, भ्रध्यापक का श्रनुभव बालक से अधिक होता है जिससे 
बालक -लाभ उठा सकता है| शिक्षक का यह सोचना कि वह बालक की 
पढ़ाता है. उसका भ्रम है। विद्यालय एक ऐसी संस्था है, जहाँ समानता का 
अधिकार प्रत्येक बालक को प्राप्त रहता है। धनी-गरीब, ऊच-नीच का भेद- 
भाव वहाँ नहीं रहता । जो भी आयोजन विद्यालय में होता है उसकी सफलता 
का उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति या बालक पर समान रूप से रहता है | अ्रतएव 
सभी विद्यार्थी यथागक्ति सहयोग देते हैं। एसी झायोजनायें बनाते समय सभी 
डालकों के हित का ध्यान रखना पड़ता है। इन कार्यो के करने से न केवल 
बालकगशा ही शिक्षा प्राप्त करते है, बरन्‌ अध्यापक भी कुछ सीखते है । 
अ्रध्यापक भी विद्यालय का एक सदस्य होता हैं। ऐसी झ्रायोजगाओञों से बालक 
तथा अध्यापक दोनों के व्यवहार में सुधार होता रहता है। 
हि सारांश 
शिक्षा के उठ व्य के बारे में एकमत का होना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि 
इसके निर्धारण में व्यक्ति अथवा समाज के जीवन-दर्शन का प्रभाव पड़ता 
भ्ौर इस जीवन-दर्शन में विभिन्नता एकंदस स्वाभाविक हैं। कप 
पहले शिक्षा का तात्पर्य बालक को ज्ञान देना तथा उसे मानसिक विनय 
देना समझा जाता था | परन्तु श्रब ये दोनों हृष्टिकोश श्रपर्याप्त सम'े जाते 
हैं। भ्रब वालक का स्वाभाविक विकास और ग्रनुभव ही वास्तविक शिक्षा क 
प्रतीक माना जाता है ) $ 
शिक्षा दो प्रकार की हो सकती है :---१---अविधिक और २-- गाविधिफ 
अभ्यासाथे प्रश्न ह ु 
(१) शिक्षा से आप क्या समभते हैं। शिक्षा के प्राचीन और आधृमिक 
तात्पयं॑ में क्या श्रन्तर है ? ; 
(२) “बालक का स्वाभाविक विकास और अनुभव ही जिल्ला है!'-.. इस 
कृथन की समीक्षा कीजिए । 
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इन ध्येयों प्र. टृष्टिपात करने से शिक्षा के दो ध्येय ही प्रधान रूप से 
ज्ञात होते है, व्यक्तिगत और सामाजिक, देखने में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी 
प्रतीत होते हैं, किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। नीचे हम एइस्हीं पर प्रकाश 
डालेग्रे। 
“शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य : 
भारत की प्राचीन शिक्षा-पद्धति वैयक्तिक सिद्धान्त पर ही झाधारित 
थी । प्राचीन यूनान के सोफिस्ट भी इसी प्रिद्धाग्त के अनुयायी रहे 
शै। वे लोग शिक्षा को सावन मानकर व्यक्ति में सत्यं शिव सुन्दर की 
उन्नति करना अपना ध्येय रखते थे। उनके अनुसार शिक्षा का ध्येय 
व्यक्ति को उन्नति की चरमावस्था पर पहुँचाने से था। रूसो, पेस्तालॉजी 
तथा फ्रोबेल भी इसी सिद्धान्त के प्रतिपादक थे। मध्ययुग में ईसाई हि,क्षा-पद्धति 
में शिक्षा का ध्येय कठोर नियमों का पालन कराके व्यक्ति को पाप से रहित 
करना था । 


शिक्षा के वैयक्तिक उदृश्य को मानने वाले निम्नलिखित तक उपस्थित 
करते हैं :--- 

१, समौज का निर्माण व्यक्ति अपने लाभ के लिये ही करता है | अतएव 
व्यक्ति ही प्रधान तत्व है। शिक्षा का ध्येय मैनुष्य की. उन्नति के बीच आई हुई 
कठिनाइयों को दूर करना है । शिक्षा मनुष्य की उन्नति की, एक प्रक्रिया है 
और अध्यापक की कारये इंसे प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाना है । 

२. सम्पूर्ण समाज से मास्यता प्राप्त बातें सबंदा के लिए स्थिर और 
अपरिवर्तनशील होतीं हैं.-- ः ँ 

३. सम्पूर्ण समाज से मान्य बातें व्यक्ति के हृदय में वतमान रहती हैं जो 
उन्नति के शिखर पर पहुँचना चाहती हैं । 

शिक्षा में पाख्य-वस्तु का निर्वारण इस प्रकार करना चाहिए कि उसे 
पढ़कर विद्यार्थी उन्नति कर सके, क्योंकि किसी भी शास्त्र का अध्ययन व्यक्तित्व 
का विकास करना होता है। व्यक्ति की रुचियों में विभिन्नता पाई जाती है, 
अतर्व सभी के लिए एक ही पाठ-वस्तु का निर्धारण करना उनकी उच्नति में 
बाधा डानना है। ग्रतएव आवध्यकता इस बात की है कि सबके लिये इथक- 
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व्यवहार का वह अनुकरण करता है। बच्चा अनुकरण करने में दक्ष होता 
है। इस प्रकार शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रकाशन होता है। शिक्षा 
के सामूहिक ध्येय के श्रनुवायी बालक को किसी जन्म-जात सम्भावनाओं में 
विश्वास नहीं करते । सभी मनुष्यों के व्यवहार में कुछ समानतायें पाई जाती 
है क्योंकि यही एंक तत्व है, जो व्यक्ति को समाज में रहने के योग्य बनाता है । 
बालक अपने सभी प्रकार के विचारों को अजित करता है। शिक्षा का 
ध्येय मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने का होता है । शिक्षा को साधन 
बनाकर मनुष्य अपने को ऐसे साँचे में ढाल लेता है कि वह समाज में रह कर 
सुखी जीवन व्यतीत कर सके । व्यक्ति सुखी तभी बन सकता है जब कि 
सामाजिक उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से वह पालन कर सके। शिक्षा का 
कार्य मनुष्य के कार्यों में सहयोग देना है | 


विक्षा के सामूहिक ध्येय के अनुसार पाठय-बस्तु का निर्वाचन सामाजिक 
ज्रोत से होना चाहिए । जो वस्तु समाज के लिए उपयोगी है बही व्यक्ति के 
लिए भी हैं। अतएव उन्हीं बातों को पाठ्य-बस्तू में रखना चाहिए ।। स्कूल 
भी एक छोटा सा समाज है। उसमें शिक्षा प्राप्त करके छात्र अपने जीवन में 
उतना ही सफल हो सकेगा जितना कि वह विद्यालय में सामाजिक जीवन का 
प्रतिनिधित्व करेगा । समाज में होने बाली श्रोर स्कूल में होने बाली क्रिया- 
शीलताओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए । बालक के लिए समाज भी एक 
पुस्तक है जिसका उसे विशेष अध्ययन करना पड़ता है । 


उपयुक्त वातों से हम देखते हैं क्रि शिक्षा के वयक्तिक और सामाजिफ 
ध्येय में ग्रन्तर स्पष्ट दिखाई दे रहा हैं। वैयक्तिक सिद्धान्त बालक को स्वतंत्र 
छोड़ना चाहता है, किन्तु सामाजिक सिद्धान्त उसको समाज की सीमा में बाँधना 
चाहता हैं , प्रथम सिद्धान्त के अनुयायियों के अनुसार पाठय-वस्तु का निर्वाचन 
बालक की रुचि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिये अलग-प्रलग होना चाहिए । 
दूसरे सिद्धान्त के अनुसार समाज की आवश्यकतानुसार सबके लिए एक ही 
पाठय-वस्तु हो सकती है। प्रथम सिद्धान्त बालक की जन्मजातु सम्भावनाओं 
पर विद्वास करता है, किन्तु दूसरा सिद्धाम्त इसका विरोधी है। 
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बिना समाज भी नहीं हो सकता । व्यक्ति की देन से ही समाज का क्रमानुसार 
विकास होता रहता है । समाज भी व्यक्ति को शिक्षा देता है, उसे सामाजिक 
गुगों से परिचित करता है। बालक का जन्म, पालन-पोपण और मृत्यु समाज 
में ही होती है। यदि इस आदर्श को ध्यान में रखकर देखा जाय तो दोनों में 
विरोध नहीं है। एक की उन्नति दूसरे की उच्चति है। श्राधुनिक काल में आदर्श 
स्थिति की प्राप्ति भ्रभी तक नहीं हो सकी है । अतएवं दोनों में विरोध होना 
स्वाभात्रिक ही है। व्यक्ति और समाज को एक दूसरे के लिए जीवित रहना हैं । 
किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हमें यह सोचना होगा कि व्यक्ति श्रोर समाज 
ग्रन्तगंत व्यक्ति को दोनों में किसकी भ्रधिक आवश्यकता है। हम यह कह सकते है 
कि समाज का सर्वतोन्सुखो विकास करना शिक्षा का ध्येय होता चाहिए । इस 
उद्देदय की पूर्ति में व्यक्ति श्रौर समाज दोनों का हित समान रूप से दिखाई देता 
हैं। उपयुक्व दो ध्येयों के भ्रतिरिक्त शिक्षा के कुछ श्रन्य ध्येय भी बताये जाते हैं । 
किन्तु ये व्येय इन्हीं दो ध्येयों पर ही श्राधारित है । 


सारांग 


शिक्षा का वेयक्तिक उहेश्य : भारत की दिक्षा-प्रशाली इसी मार्ग का 
अनुसरण करती है। शिक्षा का ध्येय व्यक्ति का विकास करना है। मनुष्य अपने 
लाभ के लिए ही समाज की रचना करता है । शिक्षा व्यक्ति के विकास की एक 
प्रक्रिया है। सभी छात्रों के लिए एक समान पाख्य-वस्तु का निर्वाचन करना 
हितकर नहीं । शिक्षा के तत्वों का निश्चय बालकों की इच्छा पर निर्भर होना 
चाहिए | बालक की शिक्षा उसके अनुभव से होती है । 


शिक्षा का सामाजिक उहं इ्य : शिक्षा का उद्देश्य भविष्य के जीवन को सुखी 
बनाना, सामाजिक उत्तरदायित्वों को सम्भालने के योग्य बनाना और सामाजिक 
गुणों का विकास करना है। वाह्य वस्तु का निर्वाचन सामाजिक आवश्यकता के 
अनुकूल होना चाहिए । विद्यालय एक सीमित समाज है। 


दिक्षा-प्रणाली पर इन दोनों उद्देश्यों का प्रभाव पड़ता है। वयक्तिक ध्येय 
के अनुसार शिक्षा को बाल-कैन्द्रित कर देना चाहिए । सामाजिक ध्येय के प्रभाव 
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मानव जीवन विभिन्न भागों में बाँठा गया है। सामान्यतः शैशव पाँच 
बर्ष तक, बाल्यकाल बारह वर्ष तक तथा कंशोर इक्कीस वर्ष तक माना जाता 
है परन्तु परिपक्वावस्था और वृद्धावस्था का कोई निश्चित काल नहीं है । 
बस्तुत: ये काल व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर निमेर होते हैं । 

शेशव' 

विभिन्न विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि शैशव शारीरिक तथा 
मानसिक विकास के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्णा हैं । उदाहरणाएथ; 
फ्रॉयड का विश्वास है कि मनुष्य चार या पाँच वर्ष के श्रन्दर ही जो कुछ 
बनने को रहता है बन जाता है। यद्यपि मनुष्य सानसिक तथा शारीरिक 
बकास कुछ आयु तक निरन्तर करता रहता है परन्तु जिस तीजत्रता रो बिकास 
शेंशव में होता हे उसको तुलना अ्रन्य किसी भी अबस्था से नहीं की 
जा सकती । 

यह देंखा गया है कि बालक तथा बालिका एक हो गति से विकास नहीं 
करते । कभी बालक आगे बढ़ जाता हैं तो कभी बालिका । उदाहरण के लिए, 
पाँच वर्ष के अन्तर्गत बालक अधिक विकास करता है, परन्तु दर वर्ष से 
पन्द्रह वर्ष के अन्तर्गत बालिका का विकास अधिक होता है। बालक पर्व 
बषं के उपरान्त फिर आगे बढ़ जाता है । प्रायः यह देखा गया है कि मस्तिष्क 
की तोल सात वर्ष तक पूरी हो जातो है, फिर उसके बाद उसका 
विकास नहीं होता । 
सानसिक विकास तथा शशव 

मॉन्तेतरी तथा फ्रोबेल का मत हैँ कि इस काल में मानसिक विकास 
सबसे अधिक होता है । भूख, प्यास, भोजन तथा शौच आदि शारीरिक 
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स्वार्थी बन जायगा। अतः माता पिता को मनोवैज्ञानिक रीति से बालक का 
पालन-पोषण करना चाहिए । व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए यह ग्रावश्यक 
है कि शैशव से ही बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास की ओर 
ब्यान दिया जाय । 

अनुकरण" और श्राविष्कार2 बालक को सीखने में सहायता करते हैं, 
परन्तु प्रारम्भ में बह अपनी बुद्धि तथा सामाजिक वातावरण के कारण सीखना 
प्रारम्भ कर देता है। अंगों के विकास के साथ ही वह उनका प्रयोग सीख 
जाता है और इस प्रकार इन्द्रियों का अनुभव तथा अपनी गति में सामंजस्य 
पाता है। रूसो का मत है कि हमारे हाथ, पाँव और आँखें प्रारम्भिक गुरु है। 
ढाई वर्ष का हो जाने पर बालक कुछ भाषा का प्रयोग सीख लेता है श्रौर 
अपनी भ्रावदयकता के अनुसार इच्छाओं को प्रकट कर लेता है। पहचानने, 
याद करने, तथा सोचने की शक्ति साधारणत; पॉँच वर्ष के पूर्व हो झा 
जाती है। कोहलर ने यह सिद्ध कर दिया हैं कि बालक अपनी अन्तहृष्टि के 
आधार पर समस्यात्रों को सुलका सकता है। कुछ बालकों में ता करने को 
शक्ति भी होती है। 


जितने गुणा बालक श्रागे चलकर ग्रहुणा करता है उनका बीजारोपण 
शंशव में ही हो जाता है। लगभग पाँच वर्ष के उपरान्त उसके व्यवहार में 
एक विनय“ झाने लगती है। भ्रब वह केवल प्रपनी मूलप्रवृत्तियों* का ही प्राणी 
न रह कर वह अपने द्वारा सोचे हुए मार्ग पर चलने को तत्पर रहता है। उसमें 
अपनेपन की भावना उत्पन्न हो जाती है। अपनी माँ से बह प्रेम करने लगता 
है, ओर इसके बदले में बह प्रेम की झ्राशा करता है। इतना ही नहीं, वह 
अपने मनोभावों पर नियंत्रण करना भी सीखने लगता है। 


मच आर 
शशब में शिक्षा 


निहित गुणों के विकसित करने की क्रिया ही शिक्षा है। धालक शक्ति तथा 


गुणों का भण्डार है । परन्तु यदि उसकी शक्ति तथा गुणों का विकास न किया 
४७७७ए।नपशाा॒ा «अनशन शशि 
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शिशु का नाड़ी-मण्डल फूल के समान कोमल होता है। थघान्‍त वीणा के 
तारों को लेश-मात्र छूने से कम्पन तथा ध्वनि उत्पन्न हो उठती है। ठीक उद्ची 
प्रकार बच्चों का नाड़ी-मण्डल उच्च ध्वनि अथवा ककंश स्वर आदि से भंकृत 
हो उठता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बालक का वातावरण शान्त हो, 
वहाँ अधिक ध्वनि या बोरगुल न हो । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि 
ग्रत्यधिक लाड़ प्यार के कारण लोग बच्चों को बुरी तरह उछालने तथा 
हँसाने का प्रयत्त करते हैं। यह प्यार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं । 
बालक स्नेह तथा प्यार का भूखा भवश्य है पर सीमा के भीतर | अ्रतः मनो- 
वैज्ञानिक नहीं तो मानुषिक ढंग से ही यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके 
मानसिक तथा शारीरिक विकास में किसी प्रकार की बाधा न पड़े । इस दिला 
में उचित ध्यान देना' नितान्त आवश्यक है । 

बालक के विकास में इस बात का सर्वोपर ध्यान रखना चाहिए कि 
उसकी मूलप्रवृत्तियाँ बिना बाधा के समुचित रूप से विकास करती रहें । यदि 
बालक खेलना चाहता है तो उसे रोकना न चाहिए, क्योंकि उसकी विभिन्न 
वृत्तियाँ विकास चाहती हैं और उन्हें अवसर मिलना ही चाहिए । यदि प्रारम्भ 
ही से सगीत की ओर उसका ध्यान झाकर्षित किया जाय तो अच्छा होगा | ऐसा 
करने से बालक में संगीत की रुचि के अतिरिक्त आ्रात्मिक तथा मानसिक प्रेरणा का 
संचार होगा । साथ ही, उसके खिलौने इस प्रकार के हों जिनसे वह न केवल 
प्रपता मन ही बहला सके, वरन्‌ कुछ क्रियायें भी करता रहें। यदि उससे कुछ 
गलती हुई है या उसने कोई मूल्यवान वस्तु तोड़ दी है तो दण्ड देते समय 
उप्तकी भावनाश्रों का ध्यान रखना चाहिए । दण्ड इस प्रकार का हो कि क्लोध 
भो शान्त हो जाय और बालक को समुचित सावधानी भी मिल जाय । 

बालक का पालन-पोषण एक कला है जिसे सीखना पड़ता हैं। यही 
कारण है कि कुछ इने-गिने [लोग ही बालकों को उचित तथा मनोवैज्ञानिक 
रीति से पाल पाते हैं । अ्रधिकतर देखा गया है कि शिक्षा के श्रभाव से माँ- 
० मट को अनुचित स्नेह तथा लाड़ प्यार दे डालते हैं, क्योंकि बहु उनकी 
श्राँखों का तारा है या उनके जीवन का एक मात्र सहारा है । पर बया कारण 
है कि वही बालक झागे चलकर मनमानी करता है ? माता-पिता की सेवा का 
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मानसिक विकास के लिए मातु-भाषा का ज्ञान बहुत ही उपयोगी होता 
है । कई साधनों के द्वारा बालक के ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है। 
उसकी सारी क्षिक्षा इस ढंग की हो कि वह आवश्यक बातें सीख भी जाय और 
उसे झ्ानन्द भी मिले। इस दिशा में किण्डरगाटंन के ढंग की शिक्षा सफल 
सिद्ध हुई है । इस विधि में क्रीडा, खिलोनों, तथा तस्वीरों के द्वारा उसके सहज 
स्वभाव को जीत लिया जाता है और फिर वह वही आनन्द विक्षा में लेता है 
जो उसे अपने साथियों तथा माँ-बाप से उपलब्ध होता है। छोटी छोटी कहा« 
नियाँ, गीत, तथा संगीतमय भजन आदि बालक सहज ही सीख लेते हें, क्योंकि 
उनमें उनकी रुचि बनी रहती है। 


्ब 


पढ़ाई के साथ ही बालक खेलना भी अधिक पसन्द करते हैं । वे चाहते 
है कि उनकी उम्र के साथी एकत्रित हों जिससे वे जी भर कर खेल सके । अत: 
माता-पिता को यह समझता चाहिए कि खेल के लिए हठ करना एक उचित 
तथा स्वाभाविक बात है। ग्रतः उन्हें खेलने से कभी भी बालकों को रोकना न 
चाहिए । केवल यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका बालक भअ्रच्छी संगत के 
बालकों के साथ हो खेलने जाय, भ्रन्यथा खेलने के उद्देश्य में सफल न होकर 
बालक रहे-सहे ग्रुण को भी खो देगा | यदि श्रच्छी संगत मिल गई तो बालक 
बहुत कुछ अन्य बालकों से सोख लेगा | टोली तथा श्रपने साथ के बालकों के 
सम्पर्क में बालक सामाजिकता का प्रथम पाठ पढ़ता है । 


प्रारम्भ से ही बालक को उचित वातावरण मिलना चाहिए। वाताबरण 
इस प्रकार का हो कि बालक की विचार-शक्ति, तथा जिज्ञासा को प्रोत्साहन 
मिले । क्या कारण है कि कलाकार का पुत्र भो कला की ओर झाकषित होता 
है ?,यह वातावरण का प्रभाव है। प्रकृति, कला तथा संगीत के बातावरणा में 
पला हुआ बालक न केवल सोन्दयं के प्रति रुचि ही रखता है, वरन उसको 
भावनाओं में इन सबके लिए प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है और अवसर प।ते 
ही वह सुगमतापुर्वक इनकों साख जाता है । उचित वातावरण व्य क्कित्व के 
पूर्ण विकास का आधार है । 
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सस्‍्नैली हाल के अनुसार खेल द्वारा बालक अपने पृव॑जों द्वारा अपनाये हुए पथ 
का अनुकरण करता है। इस सिद्धान्त को जाति स्वभाव पुनरावत्तंन सिद्धान्त 
कहते हैं । कालंग्रस का मत है कि इसी-काल ही में बालक अपने भावी जीवन 
की तैयारी प्रारम्भ कर देता है और खेल द्वारा ही यह सम्भव होता है। इस 
सिद्धान्त को पूर्वाभिनय का सिद्धान्त कहते हैं। यह तो रहा विभिन्न मनोव॑ज्ञा- 
निकों का मत, परन्तु यह सभी मानते हैं कि खेल के माध्यम से अनेक शक्तियाँ 
क्रियाशील होती हैं। आत्माभिमान या ग्ात्महीनता का भाव खेल के द्वारा 
स्पष्ट होता रहता है। यदि विजय आत्मभिमान का सन्देश लाती है तो हार 
आत्महीनता का । 
पुर्व बाल्यकाल में विभिन्न खेल : 

ग्रायु के साथ ही खेल का रूप परिवर्तित होता जाता है। यह देखा जाता 
है कि कोई बालक एक ही प्रकार का खेल खेलना पसन्द नहीं करता । यदि 
प्रारम्भ में वह विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियायें करता रहता है, जैसे धूल 
फेकना तथा गेंद उछालना, आदि, तो श्रागे चलकर वह॒खेल में कल्पना को 
स्थान देता है भ्रौर अपनी रुचि के प्रनुकूल किसी एक ही क्रिया में मस्त रहता 
है। फिर उसमें ग्रायु के साथ सामाजिकता की भावना जागृत हो उठती है और 
वह अपनी भ्रायु के बालकों के समूह में रहना पसन्द करता है। कल्पना के देश 
से भ्रव वह वास्तविकता के संसार में आ जाता है। विभिन्न वस्तुओं से उसका 
प्रेम हो जाता है, वह उनके सोन्दर्य, आकार तथा रूप से आकर्षित हो उनके 
सत्य को जानने का प्रयत्न करता है। श्रतः पूर्व बाल्यकाल के खेलों में तीन 
बस्तुग्रों की प्रधानता रखनी चाहिए, ओर वह है निर्माण, कौशल तथा स्वतंत्र 
गति | विशेष ध्यान यह रहना चाहिए कि प्रत्येक पअ्रवस्था में वालक किसी न 
किसी क्रियाशीलता में मग्न रहे | 
उत्तर बाल्यकाल? में विभिन्न खेल : 

इस काल में कल्पना के साथ ही तके भी बढ़ जाता है। बालक बस्तुओरों 
की उपयोगिता पर अधिक ध्यान रखता है | बुद्धि तीत्र होने के कारण वह 


का क्कफापाबातर पाए, 2 हे है 
उ. बांध एयाता0006, 3; -  थैगाींस0॥०१ प॥8०५, 


२४ ] शिक्षा-गास्त्र 


घातावरण पर कुछ नियन्त्रण हो जाता है। २--उसमें संवेगात्मक विकास 
प्रारम्भ हो जाता है। ३--माता पिता की ओर से वह उदासीन परन्तु अपनी 
संगत में रुचि प्रारम्भ कर देता है। ४--उसका ध्यान विभिन्न क्रियात्रों की ओर 
बढ़ जाता है और वह निर्माए में ग्रानन्‍्द प्राप्त करता है। ५--कल्पना से वह 
वास्तविकता के संसार में प्रवेश करता है। भ्रतः इन बातों को ध्यान में रखते 
हुए ही बाल्यकाल की शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। अतः यह श्रावश्यक है 
कि बालक को अधिक पुस्तकीय ज्ञान न देकर व्यावहारिक ज्ञान देना अधिक 
लाभ प्रद होगा । रचनात्मक क्रियाओ्रों' की ओर उसका ध्यान आकर्षित करना 
चाहिए । इस काल में भाषा तथा अंकगरित का अ्रध्ययन भी उपयोगी होगा । 

किशोरावस्था * 
शारीरिक विकास : 

.. इस अवस्था में लगभग प्रत्येक शक्ति का विकास द्रति गति से प्रारम्भ हो 
जाता है। इसीलिए यह अवस्था अत्यन्त महवत्त्पूर्ण है। अब बालकों में शारी- 
रिक विकास द्वत गति पकड़ लेता है, उनकी आवाज ककंश हो जाती है, 
उनमें काम-भावनाः ज़ाग्ृत हो जाती है तथा जननेन्द्रियो का पृर्ण विकास 
हो जाता हैं। बालिकाओ्रों में शरीर झौर नाड्री-मण्डल में अनेक परिवतंत हो 
जाते हैं । बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा परिपक्‍्वता" अधिक झीत्र आती है। 
विभिन्न शारीरिक परिवतेत होने के कारण कैशोर में स्वास्थ्य के बिगड़ जाने 
का भी भय लगा रहता है और यह देखा गया है कि वालक इस अथस्था में 
कुरूप तथा कमजोर हो जाते हैं। बालिकाओं में रक्ति-हीनता प्रारम्भ हो 
सकती है । 
मानसिक विकास : 

इस अवस्था में बालक अधिक मानसिक काये न करके रचनात्मक प्रथवा 
दारीरिक कार्य करना भ्रधिक पसन्द करता है। उसमें नवीन भावमायें जागृत 
हो जाती हैं । वह अपने श्राप उलका सा प्रतीत होता है। उसके संवेगात्मक 
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क्योंकि शारीरिक विकास न होने के कारण मानसिक विकास में भी बाधा 
पड़ती है। 

प्रत्येक भ्रवस्था में शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह शारीरिक 
तथा मानसिक विकास की प्रत्येक मांग पुरी कर सके । उदाहरण के लिए, इस 
ग्वस्था में बालक में तीन प्रमुख गुण उत्पन्न हो जाते हैं।--जिज्ञासा, उत्साह 
तथा उत्तरदायित्व सम्भालने की भावना | शारीरिक दृष्टिकोण से वह क्रियाशील 
शिक्षा चाहता है। भ्रत: विषय इस प्रकार के हों तथा उनका शअ्रध्ययन इस ढंग 
से कराया जाय कि उनकी रुचि जीत ली जाय | यदि भूगोल पढ़ाना है तो उन्हें 
प्रकृति को सहायता से पढ़ाना चाहिए। छोटी-छोटी यात्रात्रों के द्वारा उनको 
विषय की ओर आकर्षित करना चाहिए। इस अवस्था में स्काउटिंग अत्यन्त 
उपयोगी है, इससे बालकों में सेवा तथा उत्तरदायित्व की भावनाओं को आधार 
मिलता है। साहित्यिक, रचनात्मक तथा वैज्ञानिक सभी प्रकार के विषय 
पढ़ाने चाहिए जिससे बालक रुचि के अनुसार अध्ययन कर सके । 

सारांश 

शव काल में मानसिक विकास : 

भावनाओं का विकास, सीखने की शक्ति का विकास, अपनी गति पर कुछ 
अधिकार तथा तक॑ शक्ति का जन्म । ; 

दूसरे वर्ष तक चलना तथा दोड़ना, ढाई वर्ष में बातचीत । पांच वर्ष के 
अ्रन्दर पहचानना, याद करना, सोचना तथा स्वप्त देखना । साथ ही, दो वर्ष 
के भीतर भय, क्रोध, घुणा, झ्राइचये, प्रेम-भाव, ग्रात्महीनता तथा आात्माभिमान 


का जन्म । सहानुभूति तथा विनय की भावना जागृत होना । 
शशव की शिक्षा : 


गुणों के विकास करने को क्रिया ही शिक्षा है | बुद्ध वातावरण तथा उचित 
भोजन नितान्त आवश्यक । 


बच्चे का अधिक प्यार, उछालना तथा भुलाना श्रादि नाड़ी मंडल के लिए 
हानिकारक । 

प्रारम्मिक शिक्षा में संगीत का महत्त्व तथा स्थान, स्वतन्त्रता का आभास 
तथा इच्छा की पूर्ति । 


श्ष ] | दिक्षा-शास्त्र 


विषयों के अध्ययन में प्रकृति का स्थान । स्काउंटिंग तथा यात्राओं का महत्त्व । 
सभी प्रकार के विषयों का गअ्रध्ययन प्रावश्यक शिक्षा बालक की रुचि के अनुकूल | 


श्रभ्यासार्थ प्रइन 
बालक के मानसिक तथा शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए 
एक नवीन शिक्षा योजना की रूप रेखा बनाइये | 
शैशव के विकास में शिक्षा कया महत्व रखती है ? 
कंशोर के विकास से सम्बन्धित किस प्रकार की शिक्षा झ्रधिक उप- 
योगी सिद्ध होगी ? 
४. कशोर तथा संवेगात्मक विकास पर एक छोटा निबन्ध लिखिए । 


#*छ 


7, वातावरण तथा शिक्षा का क्या सम्बन्ध है? बाल्यकाल में किस 
प्रकार का वातावरण अधिक अनुकूल होगा ? 


३० ] विक्षा-शास्त्र 


प्रकृतिवाद और शिक्षा : 

प्रकृतिवादी दर्शन के श्राधार पर ही झूपतो' द्वारा प्रकृतिवादी शिक्षा-प्रणाली 
का निर्माण किया गया है। इस प्रणालो के अनुसार बालक की प्रकृति को 
ध्यान में रखते हुए उसका विकास किया जाता है। आदरशंवाद को भाँति 
इसमें केवल जीवन की आ्राध्यात्मिकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही 
कारण है कि प्रकृतिवादी शिक्ष॥ को बाल भनोविकास के अनुकूल बनाने में 
रूसो को विशेष सफलता प्राप्त हुई और यह व्यापक पद्धति हो गई। इसमें 
कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव पर 
बल दिया जाता है । फलतः काल्पनिक तथा मौखिक शिक्षा को इस पद्धति में 
कोई स्थान नहीं दिया जाता। किसी वरतु को झआघार मान कर भाषा का 
ज्ञान प्रदान किया जाता है। बच्चों को प्रकृति के विपरीत उनपर किसी प्रकार 
का अनुचित नियन्त्रण नहीं किया जाता । इस विधि में खेल द्वारा शिक्षा प्रदान 
करने की व्यवस्था की गई है। इस पद्धति के अन्तगंत बालकों को नैतिक शिक्षा 
नहीं मिल पाती । इसको यह दुबंलता है । 
प्रयोगवादी दशन शोर शिक्षा : 


प्रयोगवाद के अनुसार जो उपयोगी है वही सत्य हो सकता है। सत्य और 
भूठ की परख वंज्ञानिक अनुसन्धानों द्वारा की जाती है। प्रयोगवाद, आदर्शवाद 
और प्रकृतिवाद के तुलनात्मक विचार इस प्रकार हें :--- 

प्रादशंवाद मानव की सावंभोमिकता पर विश्वास करता है । वह एक 
'ऐसे चेतन को कल्पना करता है जो समस्त प्राणियों को सूश्रबद्ध किए हुए है। 
मनुष्य को ईदवर प्रदत्त एक ऐसा तत्व मिला है जिसके प्रनुतार वहु अपने 
भविष्य का स्वतंत्रता पूरक निर्माण करता है। वह तत्व है बुद्धि । इसी बुद्धि 
के द्वारा ही परम पिता परमेश्वर के आलोक का प्राभास प्राप्त किया जा सकता 
है। प्राचीन झ्रादर्शों को हो मान्य सम कर उन्हीं का अनुसरण करना आद- 
शंवादियों का सिद्धान्त है । ये आदशंवाद परिस्थितियों और स्थान के प्रभाव 
से अछूते रहकर ईइवर में केन्धस्थ हैं। मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है उन्हें 
प्राप्त करता । 

(०7७४5680. 
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यथार्थवाद और यथार्थवादी शिक्षा : ह 

यथार्थवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य समाज को सुसम्पन्त बनाना है। इसकी 
शिक्षा-प्रणाली अनुभव, प्रयोग, वातावरण, जीवन की यथाथंता, तथा निरीक्षण 
प्रधान होती है। यदि हम इसे पारिभाषिक रूप देने के लिए पुनरुत्थान को 
प्रतिक्रिया कहें तो अत्युक्ति न होगी | इसे अधिक स्पष्ट करने हेतु अन्य दाशंतिक 
वादों से इसकी तुलना इस प्रकार की जा सकती है । 

आदर्शवादी शिक्षा मनन तथा उसकी क्ियाओ्रों के माध्यम से व्यक्ति के 
झ्राध्योत्मिक विकास पर बल देती है जबकि यथार्थवाद इन्द्रियों, अनुभव 
तथा वातावरण को आधार माव कर जीवन को झाथिक सफलता का 
बोध कराता है। ' 

प्रकृतिवादी तथा यथार्थवादी शिक्षा में पर्याप्त समानता है, क्योंकि दोनों 
प्रकार को शिक्षा प्रदान करने के माध्यम ज्ञानेन्द्रियाँ ही हैं । परन्तु प्रकृतिवादी 
शिक्षा द्वारा बालकों को उस प्रकार अनुशासित और नियन्त्रित नहीं किया 
जाता जिस प्रकार यथार्थवादी शिक्षा द्वारा 

इसी प्रक्वार प्रयोगवाद में प्रत्येक नियम की . चाहे वह गआ्राध्यात्मिक हो या 
नैतिक सर्वप्रथम अनुभव तथा प्रयोग द्वारा परख की जाती है, जबकि यथा- 
थंवाद इस पर विश्वास नहीं करता। उसका प्रमुख व्येय जीवन की आशिक 
सफलता की उपलब्धि होता है । 

सारांश 

शिक्षा का जो स्थान मानव जीवन में है वही स्थान दर्शेव का शिक्षा में 
हैं। शिक्षा क्षेत्र में (१) आदशंवाद (२) प्रकुृृतिवाद (३) प्रयोगवाद तथा 
(४) यथाथंबाद । ये भिन्न-भिन्न रूप में अपना प्रभाव शिक्षा पर डालते हैं । 
श्राददांवादी शिक्षा : 

विचार ही सत्य है। भ्राध्यात्मिकता ही सब कुछ है । 
प्रकृतिबादी शिक्षा ; 

बालक की प्रकृति के अनुसार उसका विकास किया जाता है। कल्पना को 
कोई स्थान नहीं दिया जाता । बालक के चैतिक विकास में यह समुषित योग 
नहीं दे पादी १ 


है 


विकास श्रथवा शिक्षा में वंशानुक्रम श्रौर 
वातावरण का महत्त्व 


वंशानक्रम ई 

मनोविज्ञान में इस शब्द के दो अर्थ होते हैं: १--वंशानुक्रम बीज-कोषों 
का वह वितरण है जिनसे शारीरिक बनावट तथा योग्यता निर्धारित होती है । 
यही कारण है कि पुत्र माता या पिता के सहृश होता है। २--वंशानुक्तम वह 
क्रिया है जिससे प्राणी अपने-पुवंजों के समान ही उत्पन्न होता है । 
यबातावरण : कर 

प्रधिकतर वातावरण का भ्रर्थ उन परिस्थितियों से माना जाता है जिनमें 
मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है। परन्तु मनोविज्ञान में इसका श्र 
बड़ा विस्तृत है। मनोवेज्ञनिकों ने वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम की 
संज्ञा दी है। भ्रत: वातावरण से उन सभी बातों का अ्रभिप्राय है जो मनुष्य के 
विकास पर किसी भी प्रकार प्रमाव डालती हैं । वातावरण को दो सुख्य भागों 
में बाँटा गया है: प्राकृतिक तथा सामाजिक । नीचे इन भागों की ओझोर संकेत 
किया जायगा। 
प्राकृतिक वातावरण का महत्त्व : 

इस वातावरण से अभिप्रायः उन सभी प्राकृतिक दक्षाओ्रों से हैजो 
मनुष्य पर प्रभाव डालती -हैं। क्‍या कारण है कि अमेरिका या इज्ज्लण्ड के 
निवासी गोरे वर्ण के तथा शअ्रफ्रीका के निवासी काले होते हैं ? या ठण्ठे देश के 
निवासी क्‍यों भ्रधिक कायं कर सकते हें पर गर्म देश के निवासी उतने क्रिया- 
शील नहीं होते । १--ऐसा प्रायः जलवायु के कारण होता है। २--स्मरण 
रखना चाहिए कि प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव केवल क्रिया या चमं तक 
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कुटुम्ब और रक्त सम्बन्ध का महत्त्व! : 

अधिकतर यह देखा गया है कि एक ही, परिवार तथा रक्त-सम्बन्ध की 
सनन्‍्तान किन्‍्हों एक दिशा में विशेषज्ञ हो जाते हें और जब तक यह डोर बनी 
रहती है इस परिवार के सदस्यों में वह ग्रुण विद्यामन रहता है। उन्नीसवीं 
शंताब्दी में गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने लगभग &७७ सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के 
रक्त-सम्बन्धियों का अ्रध्ययत किया और यह पता लगाया कि उनमें से ५३५४ 
व्यक्ति सुप्रसिद्ध थे | इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम 
का बड़ा प्रभाव पड़ता हैं। इसी प्रकार काले पियसंन, गाडर्ड तथा विनशिप 
भ्रादि ने विभिन्न कुट्ठम्त्रों का अध्ययन किया और यह सिद्ध किया कि वंशानुक्तम 
तथा रक्त-सम्बन्ध का प्रभाव बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। पर इन श्रध्ययनों से यह 
निष्कर्ष निकालना कि मनुष्य के विकास पर केवल वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता 
है, नितान्त भूल होगी । वातावरण भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि वंशा- 
नुक्तम । उचित वातावरण न केवल विकास में सहायक ही है, परन्तु उसके बिना 
विकास असम्भव है। एक ही कुट्ुम्ब का एक बालक उचित वातावरण पाकर 
राष्ट्र का गोरव बनता है, जबकि दूसरे बालक के बारे में कोई जानता भी नहीं, 
क्योंकि उसे वे बातें उपलब्ध न हो सकीं जो उसको सहायता करती । अत; हम 
इस निष्कपं पर पहुँचते हें कि वातावरण ओर वंशानुक्रम दोनों समान रूप से 
महत्वपूर्ण हैं । ' 

बंशानुक्रम के नियमः 

बोज-कोष की सतातनताएँ : 

एक कहावत प्रसिद्ध है कि बालक ,उतना ही प्राचोन है जितना कि उसके 
पूर्वंज। उसमें वे सभी लक्षण तथा ग्रुण विद्यमान रहते है जो उसके पृबंजों में 
थे। इस प्रकार पिता सनन्‍्तान की उत्पत्ति ही नहीं. वरनु बीज-कोष की संरक्षता 
भी करता है। इस सिद्धान्त के जन्मदाता वीजमैन" हैं। इनका मत है कि बीज 


5, 4॥6 [090#&॥08 0 विशाए शत 9006-७808070500. 2 $; 
गध्याएंड 000, 3. [89छ9$ ०क्रव-काए, 4 प्‌ [0. ड. धाए 
(8677 [8870, 5. ५७/६६४23४78- ह 46 0णराप्रणोए ० ' 


श्८ ] शिक्षा-वस्त्र 


उसने चूहों पर प्रयोग किया | यह देखा गया कि एक ही चूहे की सन्‍्तान 
पहली पीढ़ी के चूहों की श्रपेक्षा किसी परीक्षण विशेष” में कम गलती करती 
है। हैरसिन ने अपना प्रयोग फतिज्ञों पर किया और यह देखा कि एक जाति 
के फतिद्न जो फैक्ट्री के पास घास पर रहते थे, अधिक काले होते थे, जब कि 
उसी जाति के फतिक्ञ जो खुले मंदात की घास पर अपना निर्वाह करते थे 
दूसरे रंग के होते थे । इस प्रकार वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने के 
क्रम में जीरैफ़, चूहे तथा फतिकज्ञों ने जो गुण श्रजित किया उसे उनकी सनन्‍्तान 
ने संक्रमित किया । इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि सन्‍्तान केवल 
उन्हीं श्रजित ग्रुणों को संक्रमित करती है जिन्हें उसके पृंज अपने को वातावरण 
में व्यवस्थित करने के क्रम में प्राप्त करते हें। 
दाविन का सिद्धान्त : 

डाविन यह मानते हुए भी कि प्राणी अपने को वातावरण के अनुकूल 
परिवतित कर लेता है, एक नए सिद्धान्त का जन्मदाता है। डाविन का मत 
है कि विकास शक्ति पर निर्भर न होकर प्रकृति पर निर्भर है | उसकी धारणा 
है कि केवल वही जीवित रह सकता है जो जीवित रहने के योग्य ग्रथवा शक्ति- 
शाली है। निरबल और क्षीरा प्राणी स्वतः नश् हो जाता है; जो वातावरण 
से युद्ध तथा संघर्ष कर सकते हें वही केवल जीवित रह सकते हें । 

डाविन के मत के अनुसार तथा नीतिशास्त्र में यह परिणाम निकाला 
गया है कि निबंल प्राणियों को जीने का श्रधिकार ही नहीं है । परन्तु इस 
विवाद को हम यहाँ नहों उठायेंगे । यहाँ तो केवल यही देखना है कि इस 
सिद्धान्त का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा । डाविन के अ्रनुसार अजित 
ग्रुद्ों का संक्रमण दो प्रकार का होता है; १-क्रमिक' तथा, २-अ्रक्रमिक३ । 
उसका विश्वास है कि बीज-कोष प्रत्येक ग्रवयव के श्राकार, गुण तथा 
रूप की रचना में सहायता करता है। यह मत वतंमान युग में मान्य नहीं । 
उसका सिद्धान्त भी आधाररहित सिद्ध किया जा चुका है। 
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है | इसका मुख्य कारण यह है कि वंणानुक्रम में व्यक्त' और सुप्त* दो प्रकार 
के गुण होते हें भर परिस्थितियों के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हें । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि सन्‍्तान के गुणों का स्रोत न केवल माता 
पिता ही है, वरन पू्व॑ज भी होते है । यद्यपि यह मानना ठीक ही होगा कि 
ग्रधिक प्रभाव माता-पिता का ही पड़ता हैं । मेण्डलवाद से भी यह ब्रात पुष्टि 
होती है कि गुणों का श्रोत पुृवंज भी होते हैं। नीचे हम इसी की झोर 
संकेत करंगे | 
मेण्डल का सिद्धान्त ; 

मेण्डल का सिद्धान्त यह है कि प्रकृति केवल शुद्ध गुण वाली सन्तति को 
बढ़ाती रहती है । मटर पर प्रयोग करने के पदचात्‌ मण्डल इस परिणाम पर 
पहुँचा कि प्रकृति “जाति” के स्वभाव की रक्षा करता चाहती है। केवल 
विशुद्ध गुणा वाले जीव की ही वृद्धि होती है श्ौर संका जाति की वृद्धि नहीं 
होती। मेण्डल के सिद्धान्त को 'प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन का 
सिद्धान्त' भी कहते हैं । 

शिक्षा, वातावरण तथा वंशालुक्रम में पारस्परिक सम्बन्ध 

इस अध्याय के प्रारम्भ में हो यह कहा जा चुका है कि प्राणी के विकास 
में वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों महत्व रखते हें। प्रकृति की कुछ ऐसी 
श्राइवयंजनक तथा अद्भुत कला है कि इस विषय में ठीक निष्कर्ष पर पहुँचना 
श्रसम्भव सा प्रतीत होता है। एक ही माता-पिता के एक समान बालक नहीं 
होते, भौर एक सा वातावरण पाने पर भी एक ही माता-पिता की 
सन्‍्तानों का समान विकास नहीं होता । यही कारण है कि संसार में कोई भी 
दो व्यक्ति एक समान नहीं । नाँक, मुह, पैर, तथा हाथ श्रादि तो कुछ श्रर्थं में 
समान भी हो सकते हैं, पर गुणों तथा स्वभाव में अन्तर होता है। एक सी 
शिक्षा, एक सा वातावरण, एक ही माता-पिता, फिर भी सन्‍्तान में भिन्नता ! 
यह न भूलना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का वंशानुक्तम भर वातावरण भिन्न- 
भिन्न होता है। अपने वैयक्तिक वातावरण तथा वध्ानुक्रम के अनुसार ही व्यक्ति 
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निन्नता का नियम तथा प्रत्यागमन : 
वंदानुक्रमीय गुणों के वाहक वंश-सूत्र । मानसिक तथा शथ्वञारीरिक स्थिति 


का मिश्रण सदा एक सा नहीं। फलत: सन्‍्तान में भिन्नता। ग्रसमानता भी 
वंशानुक्रम के सिद्धान्त का समर्थक, वंद्ानुक्रमीय गुणों का सम्बन्ध माता-पिता 
के अतिरिक्त पुंजों से भी । व्यक्त और सुप्त दो प्रकार के गुण । 
मेण्डल का सिद्धान्त : 

शुद्ध गुण वाली सनन्‍्तति को प्रोत्साहन । प्रकृति सामान्यता की ओर | 
प्रकृति द्वारा जाति स्वभाव की रक्षा 
वंशानुक़्म, वातावरण तथा शिक्षा : 

वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से महत्त्व- 
पूर्ण । शिक्षा वातावरण सुधारने में सहायक । प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता । 


अ्रम्यासा् प्रदत 
१, वातावरण से क्या अ्रभिप्राय है ? वातावरण किस प्रकार से विकास 
में महत्त्वपूरां है ? द 
२. लेमा्क का क्‍या मत है? डावबिन तथा लेमार्क के सिद्धान्तों की 
तुलना कीजिए । 
३. वंशानुक्रम के मुख्य नियमों पर एक छोटा निबन्ध लिखिए । 
. मेण्डल का क्या सिद्धान्त है ? तुम इससे कहाँ तक सहमत हो ? ु 

५. ढवंशानुक्तम, वातावरण तथा शिक्षा एक त्रिभुजाकर आधार है, 
जिस पर मानव विकास प्राधारित है।इस कथन की पुष्टि कीजिए । 
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भिन्न-भिन्न होता है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति एक सी नहीं 
होती । समाज और संस्कृति के अन्तर को स्पष्ट रूप से समझना यहाँ झ्रावश्यक 
है | नीचे हम इसी को समभेंगे | 


संस्कृति श्रौर समाज : 

सांस्कृतिक मानव-विज्ञान के आधार पर समाज और संस्कृति में बहुत 
अन्तर है, परन्तु सामान्यतया इनका अन्तर इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाता क्योंकि 
एक ही स्थान पर दोनों शब्दों का प्रयोग प्रायः किया जा सकता है। समाज 
का निर्माण व्यक्तियों से होता है तो संस्कृति का व्यवहारों से । यही कारण है 
कि संस्कृति के लिए व्यवहार-प्रणालियाँ महत्त्वपूर्ण हें श्रौर समाज के लिए 
संगठन । इस प्रकार संस्कृति की परिभाषा में कहा जा सकता है कि सामाजिक 
जीवन की व्यवहार-प्रणाली श्रथवा शैली सम्बन्धित समाज की संस्कृति है । 
समान उदंश्यों और मान्यताग्रों' को स्थान देने वाले उस व्यक्ति-समुह को 
समाज कहेंगे जिनमें श्रापसी चेतना विद्यामन हो। समाज में जीवन-मान्यताशओं 
का विशेष महत्व होता है। इन मान्यताश्रों के निर्धारण तथा इनके पोषण की 
व्यवस्था का आधार संस्कृति और शिक्षा होती है । ञ्रतः विद्यालय तथा समाज 
के सम्बन्ध को स्पष्ट करना आवश्यक हैं। * 
समाज श्रौर विद्यालय : 

बालक पर जन्म से ही उसके सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ना 
प्रारम्भ हो जाता है। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता जाता है समाज में प्रचलित 
व्यावहारिक बातों का वह अध्ययन करता जाता है। वह सीखता है कि बड़ों के 
साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा समाज के प्रति उसके क्या कत्तेंव्य 
झौर प्रधिकार हें। सर्वप्रथम यह शिक्षा बालक को उसके अभिभावकों द्वारा 
मिलती है; तत्पश्चात्‌ विद्यालय में इसका वृहद्‌ और विस्तृत रूप बालक के 
समक्ष श्राता है। विद्यालय का उद्दं श्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। 
शिक्षा द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक, नैतिक तथा शारीरिक विकास समाज के हित 
की दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा व्यक्ति को इस योग्य 
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' परतन्च्रता काल में उन संस्कृतियों पर इस प्रकार आवरण डाला गया कि आज 
हम उनके विकास की कहानियाँ सुन कर आदइचये चकित हो जाते हूं । अंग्रेजी 
शासनकाल में राज्य-सत्ता को सुदृढ़ करने हेतु शिक्षा के माध्यम द्वारा अंग्र जो 
संस्कृति के भी प्रचार का प्रयास किया गया और भारतीय संस्कृति की बिल्कुल 
उपेक्षा की गई । इसके फलस्वरूप भारतीय संस्कृति काल-क्वलित होती गई 
तथा शिक्षा विदेशी संस्कृति के कोष में पलने लगी। भारतीय संस्कृति के प्रति 
किये श्रेंग्रे जी शासन के श्रत्याचारों का वर्णन विषय के बाहर हो जावेगा । 
संक्षेप में यह जान लेना ठीक होगा, कि श्रेंग्गन जों ने भारतीय संस्कृति के पतन 
और अपनी संस्कृति के बीजारोपणश का ऐसा सफल प्रयत्न किया कि भारत- 
वासियों में अपनी संस्कृति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और वे विदेशी संस्कृति 
का अनुसरण करते हुए अपने को गोरवान्वित समभने लगे। शिक्षा का पाख्य- 
क्रम इसका साक्षी है । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पदरचात्‌ देश-नायकों का ध्यान सर्वप्रथम इस ओर 
गया श्र अपनी संस्कृति को पुनर्जीवन प्रदान करने के प्रयास में शिक्षा के पाख्य- 
क्रम को यथेष्ट रूप में परिवर्तित और परिवर्धित किया ग्या । इस परिवतंन में 
संस्कृति के साथ-साथ उप-संस्कृतियों को भी यथोचित स्थान प्रदान किया 
गया। भारत क्‌ृषि-प्रधान देश है, और यहाँ की अधिकांश जनता ग्रामों में 
बसी है । यह हम पहिले ही बता चुके हें कि व्यवसाय तथा जीवनन्यापन की 
व्यवस्था के आधार पर ही उप-संस्कृतियों का निर्माण होता है। श्रत: इन्हीं 
उप-संस्क्ृतियों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण बच्चों के लिए क्षिक्षा के पाठ्य- 
क्रम में कृषि की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ 
नगरों के बालकों को भी उनके सांस्कृतिक वातावरण को शिक्षा का माध्यम 
बनाने की सुविधा प्रदान करके उप-सांस्कृतिक विभिन्‍नता के प्रश्न को सरल किया 
गया साथ ही साथ इन उप-संस्कृतियों से ऊपर भारतीय संस्कृति को भी 
हृष्टिगत रकखा गया और उप-संस्कृतियों के माध्यम द्वारा भारतीय संस्कृति को 
उन्नत बनाने का प्रयास किया गया। संस्कृति के विकास के लिए आवश्यक 
है कि शिक्षकों को शिक्षा और संस्कृति का सम्बन्ध स्पष्ट रूप में ज्ञात हो । 
यूदि वह अग्ननोी सांस्कृतिक परम्परात्रों तथा समस्याश्रों- से पूर्णतया परिचित 
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शिक्षा- शारंत्र॑ 


उप-संसकृति तथा शिक्षा : 
सामाजिक प्रगति सम्बन्धी विचार, व्यवसाय, जीवन-यापत की विधि, 


झ्ाय आदि की भिन्नता भिन्न-भिन्न उप-संस्कृतियों का निर्माण करती है । उप- 
संस्क्ृतियों को भिन्‍नता शिक्षा में दुरूहता उत्पन्न कर देती है । 


भारतीय संस्कृति और शिक्षा : . 

प्राचीन सभ्यता उत्कर्ष पर थी। अंग्र जों द्वारा भारतीय सम्यता का हनन । 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रगति | कृषि शिक्षा-योजना का निर्माण ॥ उप- 
संस्कृति द्वारा संस्कृति का विकास । विश्व संस्कृति के प्रति अनुराग । 


१. 
२, 
३. 
४. 
२५ 


ग्रभ्यासाथ प्रदन 


किसी देश को संस्कृति का क्‍या अर्थ है ? 

समाज तथा संस्कृति का श्रन्तर स्पष्ट कोजिए । 

समाज तथा संस्कृति के उत्थान में शिक्षालय का क्‍या स्थान है । 
उप-संस्कृति का शिक्षा में क्या महत्त्व है ? 

भारत को सभ्यता तथा संस्कृति पर प्रकाश डालिए ? 
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रूप में यह हमारे स्वभाव तथा क्रियाओं पर सदेव प्रभाव डाला करती है। 
मूलप्रवृत्तियों में परिवर्तत भी हो सकता है, पर यह ॒परिवंतंव दूसरे प्रकार 
का होता है । 

* ४. एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि प्रत्येक प्रवृत्ति का कोई न 
कोई प्रयोजन" अवश्य होता हैं। बिना किसी प्रयोजन के यह प्रेरित नहीं 
करती । अतः मूलप्रवृत्तियों की एक विशेषता सप्रयोजनता" है । 

६. प्रत्येक मूलप्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में किसी न किसी संवेग? की प्रेरणा 
अ्रवश्य होती है । इस प्रकार मूलप्रवृत्ति द्वारा प्रेरित क्रिया में ज्ञानात्मक, संवे- 
गात्मक" तथा क्रियात्मक अंग ग्रवद्य विद्यमान रहता है | यह कथन असत्य न 
होगा कि संवेग ही मूलप्रवृत्ति के मुख्य प्राधार है । 

७. एक विशेषता यह भी है कि मूलप्रवृत्ति द्वारा उत्साहित क्रिया बीते 
हुए अनुभव से लाभ उठाती है। यह विशेषता स्वाभाविक ही है । 

ऊपर के विवरण के झाधार पर मुलप्रवृत्तियों के बारे में निम्नलिखित 
बातें ध्यान देने योग्य है। इसके जानने से बहुत कुछ मुलप्रवृत्तियों का मूल रूप 
ज्ञात हो जायगा । 

१. येआदतों से भिन्न है। 

२, ये शोधनशील होती हैं । 

३. इनसे संचालित क्रिया में व्यक्तिगत भेद नहीं होता । 

४. ये वंशानुक्रमीय तथा प्रक्ृति-प्रदत्त होती हैं । 

५. प्रत्येक में प्रयोजन निहित हैं । 

६. ज्ञातात्मक, संवेगात्मक तथा ब्ियात्मक अंग होना आ्रावश्यक । 

७, अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता । 

८. पशुओं की अपेक्षा मनुष्य की मूलप्रवृत्तियाँ ग्रधिक परिवतंनशील । 

६. मनुष्य में पशुओं की भ्रपेक्षा इनका विकास देर से होता है। 

१०. बुद्धि तथा चेतना का क्रियाओं में विद्यमान होना । 


अल अककवपकामत अमन, 
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प 
होता है। इस आकर्षण के फलस्वरूप वह॒ एक विशेष प्रकार के भावों और 
क्रियात्मक प्रवुत्ति का अनुभव करता है । इन अनुभूति के परिणाम स्वरूप 
उपस्थित वस्तु से सम्बन्धित एक विशेष प्रकार की क्रिया में वह संग्लन हो 
जाता है ।” 
विभिन्न प्रकार की सुलप्र वृत्तियाँ : क्‍ 

कर्कपट्रिक ने पाँच प्रकार की मुलप्रवृत्तियों का नाम लिया है : १-भआात्म- 
रक्षा की प्रवृत्ति, २--सनन्‍्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति, ३--सामुहिक जीवन की प्रवृत्ति, 
४--परिस्थितियों के अनुकूल करने की प्रवृत्ति, और ५--आदश पालन को 
अवृत्ति । ड्रंबर केवल दो ही प्रकार की मूलप्रवृत्तियाँ मानता है। १--प्रतोी- 
कारात्यक' और २--रुच्चा त्मक' । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थानंडाइक के अनुसार 
प्रवृत्तियाँ केवल सामाजिक और वैयक्तिक नामक दो वर्ग में बाँटी जा सकती 
है। अन्य मनोव॑ज्ञानिक उडवर्थ के अनुसार मूल्प्रवृत्तियों को तीन भागों 
में बाँदा जा सकता है: 

१. शरीर रक्षा से सम्बन्धित प्रतिक्रिया; जैसे भुख, प्यास नींद ग्रादि । 

२. श्रन्य व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रतिक्रिया; जेसे पुत्र कामना तथा सामृ- 
हिक जीवन आदि । 

३. खेल सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ; जैसे चलना, दोड़ना, आ्रात्म-गौरव तथा 
प्रात्महीनता का भाव | 

मेडूगल का वर्गीकरण महत्त्वपूर्ण है। इस वर्गीकरण की विशेषता यह है 
कि उसने प्रत्येक मूलप्रवृत्ति के साथ एक संवेग को भी जोड़ा है। 


मूलप्रवृत्ति संवेग 
१०. पलायन? भय 
२. युयुत्साएं क्रोध 
३. निवृत्ति* घ्रणा 
४. पुत्र कामना वात्सल्य, स्नेह 
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सन्देह नहीं कि दोनों का स्रोत मस्तिष्क ही है भौर दोनों ही प्रकृतिदत्त होती 
हैं। पर मैग्डृगल को दोनों में मोलिक भेद दिखलाई पड़ता है। इनका मत है 
कि प्रत्येक मुलप्रवृत्ति के साथ एक सवेग का सम्बन्ध आवश्यक है, पर स्वाभाविक 
प्रवृत्ति के साथ यह बात आवश्यक नहीं। दूसरा महत्त्वपूर्णा ग्रन्तर यह है कि 
मूलप्रवृत्ति केवल एक परिस्थिति विद्येष में ही क्रियाणील होती है | 

ड्रेवर तथा रीवर, मँग्डूगल के मत से सहमत नहीं । ये दोनों विद्वान यह 
मानने को तैयार नहीं कि प्रत्येक मूलप्रवृत्ति के लिए संवेग का होना अ्रावश्यक 
है । इनका विश्वास है कि मूलप्रवृत्यात्मक क्रिया बिना संवेग के भी हो सकती 
है। सिद्धान्त के दृष्टिकोश से डर बर तथा रीबर का मत भी सही हो सकता है, 
परन्तु व्यावहारिक दृष्कोश से मँग्छगल का व्रिश्वास ही भ्रधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है । 
मूलप्रवत्तियों में परिवर्तन का महत्व : 

यह परिवर्तन चार बातों द्वारा ही सम्भव है “--- 


१, अवदमन!' 

२. विलयन' 

३. मार्गान्तरोकरणार 
४, शोधन 


अ्रवदमन : मूलप्रवृत्ति को रोकने या नियंत्रण करने की चेष्टा हानिकर 
ही सिद्ध होती हैं। यह मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव का विशेष अंग है और 
इसलिए यह धारणा कि इसको नष्ट किया जा सकता है सबंधा गलत है । 
किसी न विसी रूप में बाढ़ के पानी के समान यह फूट निकलती है। सामाजिक 
बन्धन अथवा परम्परायें व्यर्थ ही इस पर भियंत्रण करने का प्रयत्न करती 
हैं पर इस नियन्त्रण का परिणाम सदा विपरीत ही होता है। किसी न किसी 
प्रकार मूल-प्रवृत्यात्मक रुबियाँ अपनी सम्तुष्टि के लिए मार्ग ढृढ ही लेती है । 

परन्तु यह समभना कि मूलप्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना व्यथं है, भूल 
होगी । कहने का तात्पर्य यह है कि इन पर एकदम कड़ा नियंत्रण कभी न 
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मूलप्रवृत्तियों को पूर्णतया शोधित नहीं किया जा सकता। शोधन की भी 
एक सीमा होती है ओर यदि इस सीमा का उल्लंघन किया गया तो शोधन का 
ध्येय पूरा न होगा । प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में एक महत्त्वपुर्णा बात यह है कि 
इनमें दो प्रकार,की गक्तियाँ निहित है, एक वह जिसका रुूपान्तर हो सकता 
है, श्रोर दूसरी वह जिसका प्रकाश अनजान में हो ही जाता है। शिक्षा का 
मुख्य उहेदय यह है कि वह मनुष्य को इस योग्य कर दे कि वह इस प्रवृत्ति 
का महत्त्व भली-भांति समझ सक्रे जिससे वह उनका उपयोग ज्ोधित 
रूप में करे । 


मूलप्रवत्ति श्र शिक्षा : 
विक्षा के क्षेत्र में मुलप्रवृत्ति का महत्व देखकर कुछ मनोवैज्ञानिकों का 


मत है कि सारी शिक्षा मूलप्रवृत्तियों पर ही आधारित होनी चाहिए। इस 
सिद्धान्त को 'मूलप्रवृत्यात्मक क्रियाशीलता का सिद्धान्त” कहते हैं। इस सिद्धान्त 
के अनुसार मूलप्रवृत्तियों के प्रकाशन में कोई बाधा व डालनी चाहिए, क्‍योंकि 
वह किप्ती न किसी लाभ ही के लिए हैं। पर यह धारणा ठीक नहीं, क्योंकि 
प्रवृत्तियों पर नियंत्रण उतना ही आवश्यक है जितना कि नये घोड़े के लिए 
कोडा। नियंत्रण से चरित्र-बल बढ़ता है और यही तो सारी शिक्षा का 
मूल मन्त्र है । 

प्रत्येक मूलप्रवृत्ति के पूर्ण रूप से विकसित होने का एक निश्चित समय 
है। अतः यदि उतसे लाभ उठाना है तो उसी निश्चित समय पर उसका उप- 
योग करना चाहिए । वतंमान शिक्षा की नवीन प्रणालियों ने इस ओर विशेष 
ध्यान दिया है। मान्तेसरी, डिवी तथा क्िण्डरगार्टेन प्रणालियों में बालक की 
मूलप्रवृत्तियों से उचित समय पर लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाता है। माता- 
पिता को भी बालक की प्रायु देखकर मनोव॑ज्ञानिक ढंग से उसकी जिज्ञासा 
सन्‍्तुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

बालक का विकास ग्रध्यापक के हाथ में है। यदि शिक्षक को मूल- 
प्रवृत्तियों के महत्व का ज्ञान नहीं है श्र वह मनोवैज्ञानिक ढंग से नहीं 
पढाता, तो चाहे वहु कितना ही योग्य शिक्षक क्‍यों न हो, वह बालक के लिए 
कुछ न कर पायेगा । बान्नक की मूल्नप्रवृत्तियों का सुधार करके उसके जीवन में 
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२. विलयन : विरोधी प्रवृत्तियों को साथ' ही उत्साहित या जाग्रत करना 
विरोध, निरोध से अ्रधिक उपयोगी, यह उपाय अ्रधिक अ्रच्छा नहीं । 

३. मार्गान्‍्तरीकरश : इसके द्वारा प्रकाशन में परिवर्तत, सामाजिक तथा 
व्यक्तिगत दोनों हित । 

४, झोधन : शोधन ही शिक्षा का मुख्य कत्तंव्य, इसके द्वारा स्वरूप 
ग्रर प्रकाशन-पद्धति दोनों में परिवतंत सम्भव, शोधन द्वारा सामाजिक तथा 
व्यक्तिगत कल्याण । 

।.. परन्‍्तु पूर्ण शोधन सम्भव नहीं। सीमा के श्रन्दर ही ज्ञोधन उपयोगी, सीमा 
के बाहुर हानिकर । 
शिक्षा करे क्षेत्र में 

मनोवैज्ञानिक ढंग से मूलप्रवृत्तियों पर विजय पाना आवश्यक, बालक की 
शिक्षा इन्हीं पर श्राधारित हो । सुधार तथा श्ोधन के हेतु सदा सचेष्ट रहना । 
निश्चित कात ही में श्रधिक लाभ की आशा | 

बालक की सफलता, शान्ति तथा आनन्द मनोवैज्ञानिक तथा मुलप्रवृत्तियों 
पर आधारित शिक्षा द्वारा ही सम्भव | बालक की प्रवृत्तियों का शोधन ही 
शिक्षक का कत्तंव्य । 


अभ्यासा् प्रश्न 

१. पमूलप्रवृत्तियों की परिभाषा देते हुए उन्तके स्वभाव पर प्रकाश 
डालिए । 

२. भुूलप्रवृत्तियों का वर्गकिरण जैसा मंग्डृगल ने किया है क्‍यों श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण तथा वैज्ञानिक है ? | 

३. मूलप्रवृत्तियों का शोधन तथा शिक्षा के विषय पर एक छोटा सा 
निबन्ध लिखिए | 

४. सहज-कब्रिया झ्रोर सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा मृलप्रवृत्तियों 
में क्या अन्तर है ? 

४. मूलप्रवृत्तियों का शोधन सफलता तथा महानता का झाधार है; 
इस कथन की पुष्टि कीजिए । 
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किया जाय कि देश की वर्तमान आवश्यकता तथा जाति का आादश्श समझा 
जा सके । केवल वही मनुष्य पाठ्य-वस्तु के संगठन में सहयोग दे सकते हें जो 
इन सब बातों से परिचित हों । स्पष्ट है कि इतने महत्त्वपुरणं प्रश्न को उपेक्षा 
की दृष्टि से देखना राष्ट्र के साथ श्रन्याय करना होगा, किन्तु पाउथ-वस्तु का 
निर्धा रण करते समय केवल देश की झ्रावश्यकता और जाति के श्रादर्शों को ही 
ध्यान में नहीं रखना चाहिए । पाउ्य-वस्तु का निर्धारण करने वाले को विषयों 
के निर्वाचन की कसौटी का ज्ञान होना चाहिए | पाठ्य-वस्तु का संगठन इस प्रकार 
करना चाहिए कि विद्यार्थी उसे पढ़कर अधिक से भ्रधिक लाभ उठा सके । पाख्य- 
वस्तु के निर्वाचनु के लिए एक कसौटी का होना अत्यन्त श्रावश्यक है। नीचे 
हम इसी कसौटी की श्रोर संकेत करंगे । 


पाठ्यक्रम के संगठन के सिद्धान्त 

पाठ्यक्रम के संगठन का दायित्व स्कूल पर : विद्यालय में अध्यापक 
तथा विद्यार्थियों में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। विद्याथियों की रुचि के विषय में 
प्रध्यापक अधिक जानकार होता है, अतएवं ग्रावश्यक हैं कि पाठ्यक्रम का 
संगठन करना भ्रध्यापकों पर छोड़ दिया जाय। सभी स्कूलों को एक उचित स्तर 
तक लाने के लिए मोटे-मोटे सिद्धान्तों का निर्धारण अधिकारी वर्ग कर सकता 
है । इतना कहने का तात्पयं यह नहीं है कि प्रत्येक बालक के लिए अलग २ 
पाउ्यक्रम हो, क्योंकि ऐसा सम्भव नहीं है। हाँ स्कूलों को अपने क्षेत्र में श्रधिक 
से अधिक स्वतन्त्र होता चाहिए । हमारे देश में पाउयक्रम के संगठन की पद्धति 
इससे भिन्न है जिसके फलस्वरूप अ्रध्यापक की मौलिकता को बहुत ही ठेस 
लगती है। सरकार का काय्य तो केवल रूप-रेखा ही निर्धारित करना होना 
चाहिए । 


अन्य पाठ्य विषयों के सम्बन्ध : पाठ्यक्रम निरिचत करने के पूव॑ श्रन्य 
विषयों से उसका सम्बन्ध जान लेना चाहिए इससे बालक का अ्रधिक से भ्रधिक 
हित सम्भव हो सकेगा । एक कक्षा की पढ़ाई दूसरी कक्षा की पढ़ाई से सम्बन्धित 
होनी चाहिए । पाठ्यक्रम का शीज्ष-शीघत्र बदलना हानिकारक होता है। श्रतः 
प्रध्यापक का कत्तंव्य है कि सभी विषयों में वह एक समन्वय स्थापित करे । 
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की शिक्षा दी जा सकती है। झ्रालोचनात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तकं-गास्त्र 
की शिक्षा अत्यन्त ही उपयोगी सिद्ध होगी | अतः यह आवश्यक नहीं कि 
ताकिक-शक्ति उत्पन्न करने के लिए गशित की ही शिक्षा दी जाय । हाँ इतना 
तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि जीवन में गणित की झावश्यकता कुछ न कुछ 
प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है। अ्रतएव थोड़ी बहुत इसकी शिक्षा प्रत्येक मानव 
प्राणी के लिए ग्रावश्यक हैं। 
कल्पना-शक्ति के विकास के लिए साहित्य : 

कुछ विद्वानों का कथन है कि कल्पना-शक्ति के विकास के लिए साहित्य 
की शिक्षा दी जानी चाहिए, किन्तु साहित्य की शिक्षा का उहूं श्य केवल 
कल्पना-शक्ति का विकास करना नहीं है। कल्पना-शक्ति तो ईश्वर प्रदत्त होती 
है और यह शक्ति तो अन्य विषय की शिक्षा से भी विकसित वो जा सकती है। 
साहित्य की शिक्षा द्वारा तो इतनी ही चेशा की जाती है कि इस शक्ति का 
प्रयोग पूरे कार्यों में न किया जाय । व्यक्तित्व का विकास अच्छी रुचियों पर 
ही निर्भर है। ऐसी दशा में इतिहास श्रोर साहित्य की शिक्षा कल्पना-शवितत 
के विकास के लिए नहीं, बरन्‌ ईह्वर प्रदत्त कल्पना-शक्ति को बुरे मार्गों पर 
जाने से बचाने के लिए है । 
निरीक्षण शक्ति की उन्नति के लिए विज्ञान : 

कुछे विद्वानों का कथन हैं कि निरीक्षण-शक्ति की उन्नति के लिए विज्ञान 
की शिक्षा देना श्रत्यन्त ही हितकर होगा, किन्तु उनका यह तक टीक नहीं । 
यह निश्चय नहीं है कि वैज्ञानिक प्रत्येक वस्तु को अन्य लोगों से अधिक-तीक्र 
दृष्टि से देखे | ऐसा देखा जाता है कि जिस विषय में जिसकी रुचि अधिक होती 
है उसे वह अधिक ध्यान से देखता है। हाँ एक अनभिज्ञ व्यक्ति को अपेक्षा उस 
विषय का ज्ञान रखने वाला मनुष्य उस विषय का अच्छी प्रकार निरीक्षण कर 
सकता है। निरीक्षण शक्ति के विकास के लिए व्यवित की रुचि में विकास 
करना चाहिए। 
ज्ञान के लिए ज्ञान देना : 

शिक्षा-शास्त्रियों ने पाउ्यक्रम के कई रूप बताये हें जैसे साहित्यिक ओर 
वैज्ञानिक | साहित्यिक विभाग में भाषा, साहित्य, इतिहास, भुगोल और धर्म 


४ | शिक्ष-श्रित्र 


बहुरुचि का विकास : शिक्षा का लक्ष्य रुचि का विकास करना है। रुचि 
के विकास से बालक में उदारता की भावना आती है, और इसी के आधार 
पर उसमें अच्छे २ गुण आते हैं । रुचि के विकास से ही मानव किसी निराय 
पर पहुँचने में समर्थ हो सकता है। बालक को अपने .विषयों की शिक्षा देने 
का ध्येय उसे विषयों का ज्ञाता बनाना नहीं होता, वरन्‌ ऐसी शिक्षा इसलिए 
दी जाती है कि विभिन्‍न विषयों का उसे कुछ परिचय पअ्रवद्य हो जाय और 
पुनः जिस विषय में उसकी रुचि हो उसको विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त कर सके । 
यदि ऐसा नहीं होगा तो रुचि न होने पर भी बालक को किसी निश्चित विषय 
की शिक्षा प्राप्त करनी होगी । इसका अर्थ यह होगा कि उसकी शिक्षा श्रपूर्रा 
रह जायगी । 

ऐसा देखा जाता है कि बाल्यकाल में विद्याथियों को समुचित अवसर 
नहीं मिलता | इसका परिणाम यह होता है कि उनकी सूलप्रवृत्ति अ्रविकसित 
रह जाती है । यह सभी लोगों का अनुभव है कि बड़े होने १र पढ़ने में 
कितनी अ्रसविधा होती है। इसी तरह बालक को समुचित अवसर नहीं मिलता 
तो उसकी शक्तियाँ अवांछित दिशा की ओर केन्द्रित हो जाती हें । सभी विषयों 
का उसे ज्ञान हो जनि से अपनी रुचि का निर्धारण करते समय केवल मनो- 
वेज्ञानिक बातों का ही ध्यान नहों रखना चाहिए । वरन्‌ सामाजिक बातों 
का भी ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि समाजहित की अबहेलना नहीं की 
जा सकती। 


पाव्यक्रम में बालक और समाज की प्रावदयकताओों का समन्वय : 

इतना तो सबको स्वीकार'करना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन- 
यापन करने के लिए कुछ न कुछ करता पड़ता है, किन्तु यह न समझता चाहिए 
कि शिक्षा का ध्येय किसी विषय की केवल शिक्षा दे देनी है। ऐसे उद्देश्यों 
से संचालित होकर शिक्षा देना समाज के लिए हानिकारक होगा और शिक्षा- 
पद्धति दोषपुण्ं हो जायगी जैसा कि हम वर्तमान काल में देखते हैं । पाठयक्रम 
का संगठन करते समय हमें समाज तथा विद्यार्थियों को अपने उद्दश्य का केन्द्र 
बताता चाहिए। हमें सवंप्रथम बालकों की रुचि और तत्पश्चात्‌ उनके समाज 
की ग्रावश्यक्रताग्रों का ध्यान रखवा चाहिए। बालक जन्म काल से ही समाज 
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'सत्य और सेवा-भाव में है। ऐसा कार्य करने वाले लोग धामिक प्रवृत्ति के होते 
हैं किन्तु प्रश्श॑ यह है कि बालकों को धार्मिक शिक्षा कैसे दी जाय । क्या 
'भुगोल, इतिहास, भाषा, गणित तथा विज्ञान की तरह से इसके लिए भी 
'निश्चित धन्‍्टा बताया जाय ? किन्तु ऐसा करता भी सम्भव नहीं, क्योंकि 
गणतस्त्र राज्य में धर्म-निपेंक्ष राज्य होता है। सरकारी सहायता प्राप्त किसी 
भी संस्था में थर्म से सम्बन्धित वाद-विवाद करना ठीक नहीं है। सरकार का 
कत्तंव्य है कि प्रत्येक ध्मं को समान दृष्टि से देखे । किसी भी धर्म विशेष को 
शिक्षा नहीं दी जा सकती किन्तु सोचा जाय तो प्रत्येक घन्टे में प्रसंगानुसार 
धर्म की शिक्षा दी जाती है। अच्छा होगा कि सभी धर्मों के सार तत्त्व को 
लेकर एक पुस्तिका तैयार की जाय और उसको शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाय। 


स्वास्थ्य पर ध्याव : भ्रच्छा स्वास्थ्य ही सच्चा धन है । निबंल पुरुष विश्व 
में कुछ भी नहीं कर सकता । अ्तएवं वालकों के स्वास्थ्य का भी ध्यात रखना 
झ्रावश्यक है । ऐसा कोई समय विद्यालय के समय में अवश्य होना चाहिए 
जिसमें उनको स्वास्थ्य से सम्बन्धित शिक्षा दी जा सके । छोटे-छोटे बालकों 
को खेल सिखलाना चाहिए और बड़े लड़कों से व्यायाम कराना ठीक होता है। 
झमी तक इसके लिए विद्यालयों में अपर्याप्त कार्य किया जाता है। जीवन में 
सफलता की कु जी श्रच्छा स्वास्थ्य ही है। प्रत: विद्यालयों में इसके लिए प्रधिक 
से भ्रधिक कार्य करता चाहिए । 

पाठ्यक्रम से सभी प्रकार की उन्नति : पाख्यक्रम का संगठन ऐना न हो 
कि प्रध्यापक उसे किसी तरह से समाप्त करने की चिन्ता में पड़ा रहे, इससे 
विद्याथियों का हित न हो सकेगा । इसके साथ ही पाउ्यक्रम ऐसा होना चाहिए 
कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यमिक से और माध्यमिक शिक्षा का उच्चतर 
शिक्षा से सम्बन्ध हो । विद्यालय का उद्दृश्य विद्याथियों को अपनी शक्ति के 
अनुसार जीवित रह सकने की शिक्षा देना है। शिक्षा का उद्द श्य शरीर, 
मस्तिष्क भरोर आत्मा की समान रूप से उन्नति करना है। स्पष्ट है कि पाठ्य- 
क्रम से सभी प्रकार की उन्नति सम्भव होनी चाहिए 


योग्य नोगरिक बताना : श्राज का बालक कल का नागरिक है, अतएव 
पात्यक्रम का संगठन इश्च प्रकार किया जाय कि बालक योग्य नागरिक बन 
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योग्य नागरिक बनाना, 

झ्रवकाश का सदुपयोग सिखलाना, 
रचनात्मक-शक्ति का विकास करना | 

क्षियाशीलता के लिए अवसर देना 

वया सीखता है, कैसे सीखता है ? अ्रधिक महत्त्व पूरा 
स्वास्थ्य पर ध्याव 

घामिक शिक्षा पर ध्यान 

शारीरिक परिश्रम के लिए आदर उत्पन्न करना 

गाँव और शहर के पाठ्यक्रम में मेद ' 


भ्रम्यासार्थ प्रहन 


पाठ्यक्रम के संगठन के सिद्धान्तों की संद्योप में चर्चा करो। 

मानसिक विनय से क्या समझते हो ? किसी विशेष मानसिक-शक्ति 
के विकास के लिए किसी विशिष्ट विषय का पढ़ाना पिद्धान्तत: क्यों 
बलत है ? 

जनतन्त्रात्मक गुणों का बालकों में विकास करने के लिए हमें 
पाद्यक्रम के संगठन में किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ? 
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शिक्षा एवं दीक्षा का प्रबन्ध किया जाय । शिक्षा द्वारा ही हम समाज के स्वरिम- 
विहान की कल्पना अ्रथवा अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते 
हैं कि शिक्षा ही समाज की रीढ़ हैं ओर व्यक्ति तथा' समाज के लिए तब तक 
इसकी अवश्यकता बनी रहेगी जब तक व्यक्ति तथा समाज की अक्षुणता संसार 
से नष्ट नहीं होगी । 

'छिवी द्वारा शिक्षा की व्यापकता का प्रतिपादन : 

ह व्यक्ति तथा समाज के सम्बन्ध में शिक्षा के महत्व और उसकी व्यापकता 
से.किसी सीमा तक हम परिचित हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में शिक्षा-शास्त्री 
डिवी के निम्नलिखित विचार शिक्षा को और अधिक व्यापकता प्रदान करते 
हैं। उसका कहना है कि मानव श्रपने विवेकात्मक तत्वों के आ्राधार पर हो 
पशु से श्रेष्ठ समझा जाता है और इन मानवीय तत्वों का श्रोत आदान-प्रदान 
है जो शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अतः 
समाज के रीति, रिवाज, विचार तथा परम्परा आदि से परिचित होना उसके 
लिए झावश्यक ही नहीं, भ्रपितु श्रनिवाय॑है । इस आवश्यकता की पृति शिक्षा 
द्वारा की जाती है। अ्रतएवं यह स्पष्ट है कि व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व तथा 
समाज का विकास शिक्षा पर हो आधारित है । 

« यह भली भांति ज्ञात हो जाने के पश्चात्‌ कि व्यक्ति और समाज के लिए 
शिक्षा कितनी उपयोगी और आवश्यक है, हमें शिक्षा द्वारा प्राप्त लाभों पर 
संक्षेप में विचार करना है । शिक्षा का साधारण रूप पढ़ना-लिखना है। इसके 
द्वारा! हम अपने को समाज के अनुकूल बना कर समाज के विकास में सहायक 
हो सकते हैं। पढ़ना-लिखना सीखकर कोई भी व्यक्ति पूर्वजों के अ्रजित ज्ञान 
जो लिपिवद्ध हो चुके हैं उनसे भ्रवगत होकर अपने भ्रतीत के आधार पर 
उज्ज्वल' भविष्य का निर्माण कर सकता है । प्राचीन संस्कृति, सभ्यता तथा 
परम्परा से परिचित होकर हम समाज के वतंमान रीति-रिवाजों को परिष्कृत 
एँवं परिमाजित रूप प्रदान कर सकते हैं । इस प्रकार शिक्षा का सामान्य लक्ष्य 
व्यक्ति में ज्ञानाजंन की शक्ति उत्पन्न करना हुआ । इसके भ्रत्तिरिक्त शिक्षा के 
सामाजिक लाभों से परिचित होने के लिये इसके प्रमुख तीन प्रकार निश्चित 


किये जा सकते हैं। (१) भ्राथिक लाभ,(२) सामाजिक लाभ,(३) नैतिक लाभ | 
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है कि समाज अपनी इकाई को अपने अनुकूल बनाने हेतु समुचित शिक्षा की 
व्ववस्था करता है, जिससे व्यक्ति सुशिक्षित होकर समाज को उन्नतशील बना 
सके, श्रोर व्यक्ति इसके बदले में समाज के प्रति निष्ठावान बना रहता है। 
झाद्श समाज उसी को कहा जा सकता है जिसके प्रत्येक सदस्यों को समान 
झ्रधिकार प्राप्त हों । उनके सुख-सुविधा की उचित व्यवस्था हो अ्रर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति सुखी और सम्पन्न हो । यह तभी सम्भव हैं जब समाज का प्रत्येक 
सदस्य समाज के प्रति सदभावना रखता हो, उसकी उन्नति में उचित योग 
प्रदान करके ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे सकता हो जो समाज के लिये 
मंगलमय हों । सदस्यों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करने के लिये सम्तुचित शिक्षा की 
आ्रावश्यकता हैं| सदस्यों में मंगलमय सामाजिक भावना के उत्पन्न करने का 
एकमात्र साधन शिक्षा है । 


प्रादर्श समाज की स्थापना के लिए शिक्षा, व्यक्ति तथा समाज में गहन 
सम्बन्ध का होता आ्रावश्यक है, क्योंकि समाज के प्रत्येक सदस्य के व्यक्तित्व का 
विकास इस सीमा तक होना चाहिये कि वह समाज हित के सम्पुख अपने 
निजी स्वार्थ को ठुकराने की क्षमता रख सर्क | व्यक्ति के व्यक्तित्व को इस रूप 
में विकसित करता शिक्षा का कत्तव्य है। अतः शिक्षा द्वारा व्यक्ति श्रीर 
व्यक्ति से समाज को विकसित करके राष्ट्र तथा विश्व को सुसम्पन्न और समृद्ध- 
शाली बनाकर स्वर्ग का सुख घरती पर प्राप्त किया जा सकता है। 


सारांद 


वर्तमान काल में शिक्षा का एक निश्चित लक्ष्य है। इसकी पूर्ति का 
उत्तरदायित्व समाज पर है । 


व्यक्ति श्रीर समाज में शिक्षा का योग ; 

शिक्ष। व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों को हृढ़ करती हुई सबवंदा समाज 
की गति का अनुसरण करती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व को इस 
प्रकार विकसित किया जा सकता है कि वह समाज के मंगल के लिये अपना 
सर्वस्व स्वाहा करने पर कटिबद्ध हो जाता है । 


५१० 
सह सम्बन्ध तथा समन्वय-प्र णाली' 
---ततत-+---न-नन--+न-+ननन्‍कन्‍वऋऋऋ कक पतन न नस न नम नम पक न न कस न नस नमक न न नन सन सतत 33 कम 9 कप मम +«८9+> 
१, आवश्यकता" 

प्रत्येक युग में मानव समाज में पंडितों और ज्ञानी पुरुषों का सम्मान' हुआ्ना 
है और होता रहेगा । इसलिए प्रत्येक युग में मानव समाज द्वारा व्यक्ति को 
विक्षित बनाकर ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था रही है। ज्ञान के पअ्रभाव में 
मनुष्य समाज में श्रादरणीय स्थान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाता । अ्रतः 
इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिये आज भी पाठशालागझ्रों में अनेक प्रकार के विषय 
बालकों को पढ़ाये जाते हैं। यद्यपि देखने में ये विषय भिन्न दिखाई पढ़ते हैं, 
किन्तु यदि विचार किया जाय तो वे एक हो ज्ञान रूपी शरीर के अंग-प्रत्यग 
मात्र हैं। कुछ विभिन्न विषयों की शिक्षा एक ही साथ सहज रूप से अधिक 
सुगमता से दी जा सकती हैं। उद्धहरण के लिए, हिन्दी और अंग्र जी पढ़ने 
वाले विद्यार्थो को यदि एक ही साथ हिन्दी और अंग्र जी भाषा का व्याकरण 
पढ़ाया जाय तो बालक उसे सुगमता से समझ जायगा। मान लीजिये, हमें 
बालकों को हिन्दी में शब्द निरुक्ति पढ़ानी है, तो हमें संज्ञा से भेद, वचन, 
लिंग, पुरुष तथा कारक इृ्यादि का वर्णात करना पड़ेगा । यदि इसी समय हम 
भ्रंग्न जी में संज्ञा की शब्द निरुक्ति' बालकों को बतला दें तो थोड़े ही समय में 
बालक उसे ग्रहण कर लेंगे और पुनः अंग्रजी में शब्द निरुक्ति प्तीखने में 
उनका समय व्यर्थ न जायेगा। इसी भाँति यदि किसी देश का इतिहास 
पढ़ाते साय. उसकी भोगोलिक स्थिति का वन कर दिया जाय तो छात्रों 
को उस देश की ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति की जानकारी एक 
साथ हो जायगी । 


4, ८०00798007 0 800॥68, 2, ९९७०, 3, ९०प-?४४४।॥2. 
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की रुचि उत्पन्न कर सके । कहना न होगा कि शिक्षा में सह-सम्बन्ध एवं सम- 
न्वय की विशेष श्रावव्यकता है । 
सह-सम्बन्ध तथा समन्वय पर हरवाटे के विचार 

प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री हर॒वार्ट का मत है कि मानव जीवन में शिक्षा का 
मुख्य उहूं आय आदर्श चरित्र का सृजन चरित्र-संगठन के लिए बालकों में बहु- 
मुखी रुचि का उत्पन्न करना आवश्यक है। बहुमु खी रुचि का तात्पय यह है 
कि छात्र विभिन्न विषयों का अ्रध्ययन इस प्रकार करे कि अध्ययन के सभी 
विषय एक ही ज्ञान की प्राप्ति के साधन प्रतीत हों। हरबाट का मत है कि 
बालकों की रुचियों में सह-सम्बन्ध श्लौर समन्वय स्थापित करने के लिए सर्व- 
प्रथम उनकी एक रुचि का विकास करना चाहिये | प्रत्येक व्यक्ति को सभी 
विषयों से प्रेम होना चाहिए भर प्रत्येक को किसी एक विषय में निपुण होना 
चाहिये । अनेक विषयों की पुस्तकों को बालकों के सामने इस प्रकार रखना 
चाहिये कि वे सब उन्हें एक ही विषय की पुस्तक समझ सकें । उपयुक्त विचार 
बालक के भ्रन्दर शिक्षा में समन्वय के द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं। भ्रतएव 
शिक्षक के लिये आवश्यक है कि वह विभिन्न विषयों के पास्परिक सम्बन्धों की 
जानकारी रवखे जिससे वह बालकों में समन्वयात्मक बहुमु खी रुचि उत्तन्न कर 
झ्रादश चरित्र का निर्माण कर सके | 


समन्वय के अभाव में शिक्षा-प्रणाली में कुछ त्रुटियाँ 

मनोवैज्ञानिक आधार पर हम शिक्षा के निम्नलिखित तीन अ्रंग मानते हैं: 
(१) ज्ञानात्मक, (२) रागात्मक (३) क्रियात्मक३ । झ्राधुनिक युग में शिक्षा 
के इन तीनों अंगों की ओर समन्‍्वयात्मक रूप से ध्यान नहीं दिया जाता । 
बहुधा समाज में सवंत्र शिक्षा के ज्ञानात्मक पहलू पर ही विशेष बल दिया 
जाता है श्लोर कतिपय लोग यह समभते हैं कि रागात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षा 
देने को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो स्वयं भ्रपने आप व्यावहारिक 
जीवन से आरातो है। परन्तु यह विचार ठीक नहीं । व्यक्ति को पूरां रूप से 
शिक्षित बनाने के लिये शिक्षा के अंगों का विकास सम्यक्‌ रूप से अपेक्षित है। 


8, छा0ज़ा28, 2, ए0०ााप३, 3. ज्राग8, 
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हैं । इसे समझ लेने के बाद वे सभी विषयों का महत्त्व समान रूप से समभने 
लगेंगे और सभी प्रध्यापकों में समानता का विचार उत्पन्न होगा । परन्तु खेद 
है कि गणित श्रौर विज्ञान इत्यादि के अ्रध्यापक अपने को हस्तकला एवं व्यायाम 
शिक्षा के अध्यापकों से श्रेष्ठ मानते हैं । उनके इस प्रकार सोचने का बहुत 
कुछ दायित्व सरकार पर भी है; क्योंकि वह सभी विषयों के गअ्रध्यापकों को 
समान वेतन नहीं देती । श्रतः स्वाभाविक है कि उच्च वेतन पाने वाले श्रध्या- 
पक अपने को निम्न वेतन पाने वाले भ्रध्यापकों से उच्च समभें। सरकार को 
चाहिए कि वह सभी विषयों के अध्यापकों को समान वेतन दे जिससे विद्या- 
थियों के अन्दर ज्ञान की ऐकता उत्पन्न हो श्रोर वे उसकी प्राप्ति के लिये सभी 
विषयों का अध्ययन समान रुचि से करें। 


विषयों का केन्द्रीकरण 
सह-सम्बन्ध और शिक्षा समन्वय के लिए हरवार्ट के कथनानुसार किसी एक 
विषय को प्रधान मानकर अन्य विषयों का शिक्षण उसी के सहारे करना 
चाहिये । हरवार्ट ने इस दृष्टि से इतिहास को प्रधान स्थान दिया था। 
इतिहांस को एक व्यापक विषय मानकर उसने यह दिखलाने का प्रयत्न किया 
है कि साहित्य, चित्रकला और गरित इत्यादि के विषय किस भाँति इतिहास 
से सम्बन्धित किये जा सकते हैं । उसके विचार में साहित्य की जानकारी करने 
के लिये ऐतिहासिक नाटक, काव्य और उपन्यास चुने जा सकते हैं। बालकों के 
आदरदा-चरित्र-निर्माण के लिए ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन-चरित्र पढ़ाये जा 
सकते हैं। चित्र कला एवं शिल्प-कला का ज्ञान कराने के लिये दुर्ग, भवन तथा 
ग्रसत्र-शस्त्र बनाने की शिक्षा बालकों को दी जा सकती है। ऐतिहासिक आाक़- 
मरणों के वर्णान द्वारा कुछ प्रदेशों की भोगोलिक दशा का भी ज्ञान उन्हें कराया 
जा सकता है। इसी तरह ऐतिहापतिक सेना तथा इमारत के व्यय सम्बन्धी बातों 

के आधार पर गणित की शिक्षा दी जा सकती है । 
हरवार्ट के अनुयायिश्रों ने तो इतिहास को यहाँ तक प्रधानता दी है कि 
उसके साथ विज्ञान की शिक्षा का भी समन्वय सम्भव बतलाया है। उदाहर- 
णाथं, किसी सामुद्रिक युद्ध के वर्णन में हवाओं, तृफानों तथा कुतुबनुमा आदि 
का वैज्ञानिक ज्ञान देना असम्भव न होगा । पर केन्द्रीकरण की इतनी दूर तक 
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प्रारम्भिक कक्षाओं में समत्वयात्मक शिक्षा-प्रणाली सबसे भ्रधिक सुविधा- 
जनक सिद्ध हुई है। इसका कारण यह है कि बाल्यावस्था में बालक की बुद्धि 
इतनी अधिक मात्रा में विकसित नहीं होती कि वह संसार की विभिन्न वस्तुओं 
की पूर-रूपेण जानकारी सरलता से कर सके । उसे मानव एवं प्रकृति में 
अन्तर का ज्ञान बहुत कम होता है। भ्रतएुव बालक, रुचि एवं वातावरण को 
देखते हुए उसकी शिक्षा का काय॑ आरम्भ करना चाहिए। बालकों के समक्ष 
बहुधा मानवीय वातावरण की हीं कोई शिक्षा श्रारम्भ करनी चाहिए । इसकी 
जानकारी प्राप्त करने के बाद वे धीरे-धीरे श्रन्य॒ विषयों की जानकारी कर 
लेंगे और घीरे-घीरे उन्हें विश्व की सभी चीजों का ज्ञान हो जायगा। 


यद्यपि शिक्षा में समन्वय का “बहुत महत्त्वपुर्ण स्थान है तथापि प्रत्येक 
शिक्षक के लिये इस प्रणाली को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं | इसके लिए 
शिक्षक को पाठ्यक्रम के समी विषयों से परिचित होना आवश्यक हैं। यदि 
अ्रध्यापक सभी विषयों की जानकारी नहीं रखता तो वह मुख्य विषय के साथ 
अन्य विपयों का सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता। अ्रध्यापक को बालकों 
की बोद्धिक एवं नैतिक शिक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आधु- 
निक युग में मूर्ख साधु एवं घूत॑ विद्वात की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान 
समय में सामाजिक जीवन के खोखलेपन का एकमात्र कारण हमारी नैतिक 
शिक्षा का अभाव है। झ्रतः यदि अध्यापक शिक्षा में समन्वयात्मक प्रणाली 
प्रयोग न कर सके तो बालकों के नैतिक विकास का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, 
ग्रन्यथा शिक्षा लाभप्रद न सिद्ध होगी । 


सारांश 


ज्षिक्षा मानव जीवन की उन्नति की झ्राधार शिला हैं। भरता इसका छप 
ऐवा होना चाहिएं कि जिससे थोड़े हो समय में मनुष्य विभिन्न विषयों की 
जानकारी प्राप्त कर सके । अतः सभी विषयों के ग्रध्यापनाथ शिक्षा में सहा- 
सम्बन्ध एवं समन्वय की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रणाली के द्वारा बालकों 
हु को थोड़े ही समय में पर्याप्त शिक्षा दी जा सकती है। 


१९. 
प्रनोवेज्ञानिक आधार पर शिक्षा-सिद्धान्त 





प्राधनिक युग को विज्ञान का युग कहां जाता है, वयोंकि वर्तमान युग में 
मानव के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति .का आधार विज्ञान ही निश्चित करता है। 
इस नवीन युंग- में . मनोविज्ञान के :आ्लाघार पर शिक्षा-सिद्धान्तों का बवीन एवं 
परिष्कृत स्वरूप भी निर्धारित हुआ है। इस स्वरूप की ओर नीचे संकेत किया: 
जा रहा है :--- . 


शिक्षा का केन्द्र बालक : क्‍ नि 

प्राचीन दिंक्षा-सिद्धान्तों में पाउयक्रम को आवार मान कर शिक्षा प्रदान 
की-जांती थी"। “पाठ्यक्रम का निर्माण ' सामान्य बुद्धि के बालक को माध्यम 
मान कर किया जाता था| इस अंकार कक्षा के तींब्रें एवं मन्द बुद्धि के बालकों 
की बुद्धि का विकास एवं कठिनाइयों का निराकररों नहीं हो पांता था । फलतः 
ऊँथाग्र बुद्धि के बालक का बुद्धिं-विकांस प्रवरुद्ध हो जाता था जिससे बालक 
गे उत्साह मर जाता था और मन्द बुद्धि के बालक में परीक्षा में अनुत्तीणं होंने 
के कारण शिक्षा के-प्रति प्ररुचि- पैदा हो जाती थी। मन्द बुद्धि का बालक यह 
जानता था कि उसे परीक्षा में उत्तीरां हीने योग्य बनाने कां अवसंर नहीं 
भ्रदात किया जा सकता है। यही भावना उसे अनैतिकता की ओरोर अ्ग्नसर 
करके व्यक्ति तथा समाज का भ्रहित करने की प्रेरणा उत्पन्त कर 
देती थी :। . ०. 2 

इसके विपरीत भ्राजकल बालक को केन्द्र मान कर शिक्षा प्रदान करने से 
क्षा के सभी बालकों का वांछित विकास समुचित रूप सें होता रहता है। 
इसके लिये भ्रध्यापक बालक के निकट सम्पर्क में आकर श्रपने व्यक्तित्व से 
उन्हें प्रभावित - करता है और 'उन्तकी कठिनाइयों से श्रवगत होकर उनका 
निराकरण करत ! है। फलतः सभी बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार 
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करता है। शारीरिक विकास व्यक्ति को पहलवान भले ही बना सकता है किन्‍्तु 
व्यक्ति में मानवता सम्बन्धी श्रद्धा, सहानुभूति, प्रेम तथा अन्य सामाजिक गुणों 
का सृजन नहीं कर सकता। श्रतः मनुष्य में आवश्यक सामाजिक गुणों के 
सृजन हेतु उसके मानसिक विकास पर यथैष्ठ ध्यान देना शिक्षा के लिये 
झावश्यक ही नहीं अपितु अनिवाये है। वर्तमान शिक्षा की यह माँग है । 


दारीरिक तथा मानसिक विकास के अतिरिक्त बालक के व्यक्तित्व के पूरां 
विकास के लिए बालक का नेतिक विकास होना आवश्यक है। यदि बालक 
का मानसिक एवं शारीरिक विकास उचित रूप में हुआ हो और उसे नौतिकता 
की विक्षा न प्रदान की गई हो तो वह समाज और राष्ट्र के लिए बड़ा ही 
घातक सिद्ध हो सकता है । चोरी करता, कूठ बोलना, हिंसा तथा इसी प्रकार 
के अन्य श्रसामाजिक कृत्यों के करने में वह किचित मात्र भी नहों हिचकेगा 
तथा ब्रुद्धिऑान और सबल होने के कारण उसे इल कुक्षत्यों से रोकने में बड़ी 
प्रसुविधा भो होगी । भ्रतः शारीरिक तथा मानसिक विकास के साथ-साथ बालक 
का नेंतिक विकास करके उसे सदृचरित्र, परोपकारों, सहनशील तथा उदार 
बना कर उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बंनाना बहुत श्रावश्यक है । 


स्वावलम्बन की शिक्षा.८ 


व्यक्ति के जीवन में स्वावलम्बन का महत्त्वपूर्ा स्थान है। यहो कारण है 
कि वतंमान शिक्षा कौ नवीन पद्धतियों में इस पर विशेष बल दिया जाता है। 
विद्यार्थी को शिक्षा सै प्रोत्योहन मिलता है। उसी प्रोत्साहन के श्राघार पर वह 
भ्रपती कल्पनाओं के भ्रनुसार काये करता है। शिक्षक केवल निर्रीक्षण द्वारा 
उस कार्य की घुटियों से विद्यार्थी को ग्रवगत कराकर उससे निराकरण की 
चेष्टा करता है। इस प्रकार विद्यार्थी में स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न होती 
है । बालके को स्वावलम्बी बनाने के हो ध्येय से उसे उसकी रुचि के अनुसार 
विभिन्न प्रकार की कलाओं की शिक्षा दी जाती है। कला की शिक्षा में बालक 
भ्रपने विचारों को व्यक्त करने में पृर्ण स्वतंत्र होता है। उसे अपने मौलिक 
विचारों तथा भावों को अपनी रुचि के अनुकूल विभिन्न रंगों तथा रेखाओं के 
सहारे चित्रित करने का अभ्रवसर मिलता है। इस प्रकार वह चित्रांकन मुलतः 
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पद्धति का यह महान दोष था कि बालक के शैक्षिक तथा सामाजिक वातावरण 
में बड़ा अन्तर रहता था। इसी से शिक्षां अधिक उपयोगी नहीं बन सकी थी। 
श्रतः नवीन विक्षा-प्रणाली में ग्रामोपयोगी शिक्षा तथा कृषि को अधिक महत्व 
पदान किया गया है। बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा जितनी ही अधिक 
उपयोगी होगी. उतने ही .अधिक उत्साह प्रृवंक वह उसे ग्रहण करेगा.। 
अतः शिक्षा जन-जीवन तथा उसके वातावरण से इस प्रकार सम्बन्धित हो कि 
दिक्षा प्राप्ति के पश्चात्‌ृ- प्रत्येक बालक जीवन संग्राम में सफलता 


प्राप्त कर सके । 


विनय की शिक्षा : 


प्राचोन शिक्षा-पद्धति में विनय को अनुशासन कहा जाता था तथा इसे 
परिष्कृत दण्ड का रूप प्रदान किया था जो सबंथा गलत है । तत्कालीन शिक्षा- 
मर्मजों का विचार था कि अनुशासन ग्रर्थात्‌ दण्ड के बिना शिक्षा प्राप्त करना 
सम्भव है। बालक की किसी विषय की ग्राह्य सम्बन्धी क्षमता की दुबंलता 
का कारण उसकी अनुशासन हीनता मानी जाती थी जब कि शिक्षा के इस 


ध्््ी 


मनोवैज्ञानिक युग में उक्त दुबंलता का प्रमुख कारण शिक्षा-प्रणाली का 
दोषभुक्त होना माना जाता, है । नवीन शिक्षा-प्रणाली में श्रध्यापक की योग्यता 
द्वारा विद्यार्थी को यह अवसर ही नहीं मिल पाता कि वह विनय भंग करने 
का विचार कर सके। वर्तमान शिक्षा-प्रशाली की रोचकता उन्हें इन बातों 
पर विचार करने का श्रवसर ही नहीं प्रदान करती । प्ननुशासन की स्थापना 
का साधन प्रेम माना गया है न कि दण्ड | 


समता तथा सदभावना की शिक्षा : 

वर्तमान वैज्ञानिक युग में विभिन्न देशों को दूरी तथा रस्म-रिवाजों में 
उतना अन्तर नहीं रह गया है जितना कि पहिले था | यही कारण है कि एक 
देश की परिस्थिति तथा उसकी घटना से दूसरा देश प्रभावित हुए बिना नहीं 
रह पाता । श्रतः वर्तमान शिक्षा का लक्ष्य प्राणिसान्न में सदभावना, समता 
तथा विश्व-बन्धुत्त की भावना करना हो गया है । परिवार, समाज, राष्ट्र 
तथ्य विषव सभी के लिए समता तथा एक दूसरे के प्रति सदभावना का होना 
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महत्व प्रदान करके घिक्षा को कला कैन्द्रित किया गया | स्वावलम्बन, अनुशा« 
पतन तथा सामाजिकता पर विप्लेष बल दिया गया । 


प्रभ्यासार्थ प्रदत 
१. शिक्षा-सिद्धान्तव के नवीन रूप पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कीजिए 
कि इस प्रणाली में प्रनुशासन की क्या स्थिति है ? 
२, शिक्षा बालक केन्द्रित क्षी गई! का क्या प्रथ॑ है ? 


गे शिक्षान्दास्त्र 
“गंटन ने कुत्ते तथा बिल्ली पर अनेक परीक्षण करके यह सिद्ध कर 
दिया हूँ कि जेम्स-लैड़ का सिद्धान्त आधार रहित है और संवेग तथा संवेदना 
से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । सत्य तो यह है कि संवेग की स्वतंत्र सत्ता होती 
हैं । वह संवेदना पर आ्राधारित नहीं होता । 


संवेग की निम्नलिखित विशेषतायें हैं 


वयक्तिकता का गण 
संवेग सदा व्यक्ति के मनो-भावों पर निर्भर रहता है। झ्तः यह श्रांवश्यक 


नहीं कि एक ही परिस्थिति में दो व्यक्तियों की भावता का संचार एक सा ही 
हो । क्या कारण है कि एक व्यक्ति दीन श्रथवा दुखी को देखकर एकदम उदा- 
सीन रहता है जब कि दूधरा उसे अपना मानकर रो उठता हैं? इस प्रकार 
वाह्य परिस्थितियों पर संवेग की क्रियाशीलता सदा निर्भर नहीं रहती । यह 
व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा बहुत ह॒द तक नियन्त्रत होता है । 


संवेग तथा भाव का सम्बन्ध १ 

भाव संवेग का एक महत्त्वपूर्ण अंग है । संवेग के भ्रन्तगंत न केवल भाव, 
बरन्‌ संवेगात्मक प्रवृति और शारीरिक अ्वयवों के परिवर्तन भी आते हैं। पर 
भाव संवेग का केन्द्र माना जाता है। भाव का आधार मानसिक स्थिति या 
अवस्था है। यह ध्यान रखना चाहिये कि भाव तथा संवेदना में मेद है । भाव 
तो केवल एक मानसिक अनुभव है जिसका स्रोत संवेग है । 


व्यापकता का गुण : 

संवेगों की व्यापकता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक प्राणी संवेग का 
अनुभव करता है, कोई कम मात्रा में तो कोई अधिक मात्रा में, पर आभास 
सबको होता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के सवेग ग्रधिक प्रबल होते हैं । 
संवेग पर नियन्त्रण कर लेना साधना तथा योग है। इसके प्रभाव का सभी 
अनुभव करते हैं। कवि या चित्रकार प्रकृति की वस्तुश्रों तक में भ्रपने संवेग की 
छाया देखते हैं। इस प्रकार संवेग व्यापक होते हैं । 
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में सहायक हो सकता है जिसमें प्रत्येक बालक को समुचित विकसित करने का 
ग्रवतर मिलता रहे | शोघन के द्वारा मार्गान्‍्तरीकरण करके बालक के संवेग 
को सदमागं की ओर मोड़ना उसके लिए हितकर होगा। संवेगों का शोधन 
बहुत आ्रावश्यक है। वास्तव में शिक्षा का यही अभिष्राय तथा लक्ष्य है । 


संवेग को वढ में करने के लिए सबसे अच्छा उपाय अ्रध्यवसाय है । क्‍या 
कारण है कि परीक्षा के दिनों विद्यार्थी संलग्ग दिखलाईं पड़ते हैं ? मुख्य कारण 
यह है कि उनके अध्यवसाय ने उनके विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर 
लिया है। भ्रत: किसी प्रन्य प्रकार का विचार टिक ही नहीं सकता । विचारों 
को प्रोत्साहन देकर भाव प्रधानता को समाप्त किया जा सकता है। इस कथन 
का यह भी प्रर्थ नहीं कि संवेगों को सदा के लिए नष्ट कर दिया जाय । 
प्रथम बात यह है कि यह श्रसम्भव है। दूसरे, बात यह कि ऐसा करना अमनो- 
वैज्ञानिक है। समय-समय पर संवेगों को पूरां श्रवसर मिलना ही चाहिए। 
यह उपाय रेचन कहलाता है। प्ररस्तू का मत था कि दुखान्त घटना देखने या 


अ्रनुभव करने से भय तथा सहानुभूति की प्रवृत्तियों का रेचन द्वारा शोधन 
हो जाता है। 


शिक्षक तथा संवेग का सम्बन्ध : 

संवेग, शिक्षक के हाथ में वह श्रस्त्र है जिसकी सहायता से वह अपने 
कार्य पर विजय प्राप्त करता है। यदि उसे यह ज्ञान नहीं कि शिक्षण-विधि में 
संवेग का क्या महत्त्व है तो वह उस सिपाही के समान है जो अस्त्र होते हुए 
भी हार जाता हैं। यह सब कुछ होते हुए भी अध्यापक कभी-कभी न केवल 
प्रमनोवैज्ञानिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, वरन्‌ बड़ा ही अमानुषिक वर्ताव 
रखते हैं जिसका मुल्य छात्रों को चुकाना पड़ता है। अत: बालकों के संवेगात्मक 
विकास पर ध्यान रखते हुए उन्हें श्रपनी शिक्षण-विधि इस प्रकार प्रारम्भ 
करनी चाहिए कि बालक न केवल विषय के प्रति रुचि ही उस्नन्न करले, वरन्‌ 
उसे उचित ज्ञान भी प्राप्त हो जाय । डाँठने, पीटने तथा धमकी से छात्रों के 
मानसिक विकास में बाधा पड़ती है ओर उनका शिक्षा तथा जीवन के प्रति 
बड़ा ही निराशापुर्ण तथा उदासीन दृष्टिकोण बन जाता है। परिस्थिति को 
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विशिष्ट बालक और शिक्षा 





विद्यालयों में भिन्न-भिन्न वातावरण तथा पारिवारिक' समस्याप्रों और 
परिस्थितियों में पले हुए विभिन्न रुचि, बुद्धि तथा स्वभाव के बालक शिक्षा 
प्राप्त करते हैं । विद्यालय का पाख्यक्रम सामान्य बालक को माध्यम मानकर 
तैयार किया जाता है | इस प्रकार अ्रसाधारण अथवा मन्द-बुद्धि के बालकों के 
उचित विकास का प्रइन विद्यालय के लिए एक समस्या हो जातीं है । अ्सा- 
घारण बुद्धि के बालकों को “प्रतिभावान” तथा मन्द-बुद्धि वाले को “पिछड़ा 
हम्नमा” बालक कहा जा सकता है। इस अध्याय में विद्यालय की इसी तथां' 
इसी प्रकार की श्रन्य समस्या्रों पर विचार किया जायगा । 


प्रतिभावान बालक : हर 

विद्यालय का पाठ्यक्रम और बालकों के लिए भ्रस्तुत की गई पाख्य-वस्तु 
का निर्माण सामान्य श्रेणी के बुद्धि वाले बालक के अनुसार किया जाता है। . 
श्रत: जो बालक निर्धारित पादय-वस्तु को निश्चित समय के पूर्व ही सीख 
लेते है उसे प्रतिभावान बालक कहां जा सकता है। ऐसे बालकों की बुद्धि- 
परीक्षा लेकर बुद्धि-लब्धि के अनुसार, साधारण बालकों से अलग इनके 
समुचित विकास हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना चाहिए। यदि इन्हें विकास का 
उपयुक्त भ्रवसर मिल जायगा तो इनसे समाज को बड़े लाभ की श्राशा की जा 
सकती है । हे 

टरमन, हेलेनडेविस तथा वाल्डविन आदि शिक्षा-शास्त्रियों के अन्वेषणों के 
भ्राधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिभावन बालकों का स्वास्थ्य सामान्य 
बालकों से अच्छा होता है। हॉलिगवर्थ तथा टेलर ने भी इस धारणा का 
समर्थन किया है। हैरियट के मतानुसार प्रतिभावन बालक उदार प्रवृत्ति 
का होता है । 
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उत्न्न हो सकता है, जिससे उनके सामाजिक ग्रुणों के छास होने की सम्भावन। 
है। भ्रतः यह विधि ठीक नहीं है। 
मन्द-बुद्धि अथवा पिछड़े हुए बालक 

पिछड़े हुए बालक कक्षा की एक समस्या तथा सामान्य एवं प्रतिभावान 
बालकों के मार्ग के कांटे के समान होते हैं। उन्हें किसी विपय का ज्ञान कराने 
के लिए जब अध्यापक उस विषय की शिक्षा बार-बार देता है तो सामान्य 
तथा कुशाग्र बुद्धि के बालकों के लिए विषय अरुचिकर हो जाता है। साथ ही 
साथ मन्द-बुद्धि वाले बालकों की भावना में हीनता आ्राने के कारण उनका भी 
समुचित विकास नहीं हो पाता । अध्यापक के लिये झ्रावश्यक है कि विद्यालय में 
प्रवेश करने के पूर्व ही बालकों की वयक्तलिक दुद्धि-परीक्षा लेकर उनका उचित 
वर्गीकरण कर ले तया समय-समय पर ज्ञान-परीक्षा भी करता रहे | कक्षा 
में बालकों के पिछड़े होते के वाह्य तथा आनन्‍्तरिक दो कारण हो सफते हैं। 
वाह्य कारण उनकी पारिवारिक परिस्थिति तथा वातावरग्य से तथा अःन्तरिक 
कारण ज्ञानेन्द्रियों की निबेलता एवं व्यतिक्रमता तथा बुद्धि को होनता से 
सम्बन्धित होते हैं। श्रान्तरिक कारणों का आ्राधार प्राय: प्राकृतिक होता है, 
परन्तु वाह्य कारणों के जानने के लिए बालक के परिवार, रहन-सहन तथा 
वातावरण का सूचुम ज्ञान प्राप्त करता आ्रावश्यक है। इससे वंशानुक्तमागत 
आये दोषों का भी पता चल जायगा। निरबंलता उत्तन्न करने वाले कारणों के 
श्रनुसार पिछड़े हुए बालकों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करके विभिन्न 
रूप में उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। 


१. सन्द-बुद्धि बालक : है 

इस प्रकार के बालकों के लिए अतिरिक्त कक्षा तथा स्कूल खोल कर 
उनकी बुद्धि के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उसे विकसित किया जा सकता 
है। परन्तु यह पद्धति उनमें हीनता की भावना उत्पन्न कर देगी | अच्छा हुगा 
यदि एक घल्टे में हर कक्षा में एक ही विषय पढ़ाया जाय जिप्तसे अपनी योग्य- 
तानुसार बालक भिन्न-भिन्न कक्षा में उस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सके । 
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चाहिए तथा उसे होठ की गति से परिचित होने का अभ्यास कराना चाहिए। 
इसी प्रकार अन्य प्रकार के दोषों का भी निराकरण किया जा सकता है। 


सारांद 


विद्यालयों में प्रायः प्रतिभावान, श्रकाल प्रौढ़, सामान्य तथा मन्द बुद्धि 
के बालक होते हैं। इनके उचित विकास के लिये विद्यालय को विभिन्न प्रकार 
की सुविधायें प्रदान करनी चाहिए । 
प्रतिभावानत्‌ बालक : 

सामान्य बालकों की भ्रपेक्षाकृत इनके बौद्धिक जिज्ञासा, तकं-शक्ति तथा 
मौलिकता का प्राबल्य होता है। बुद्धि परीक्षा द्वारा इनकी योग्यता का पता 


लगा कर तिम्नांकित विधियों के अनुसार इनका समुचित विकास किया जा 
सकता है। 


१, समय के पूर्व एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तरक्की" देकर । 
२. पाठ्यवस्तु को विस्तुत करके । 
३. वैयक्तिक विधि से, तथा । 
४« वर्गीकरण को पद्धति द्वारा शिक्षा प्रदान करके । 
लोगों की ऐसी धारणा है कि बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों 
की अपेक्षाकृत कम होता है, गलत है । 


ग्रकाल प्रोढ़ बालक : 

इस श्रेणी में ऐसे बालक श्राते हैं जो परिस्थिति विशेष के कारण प्रति- 
भावान मान लिये जाते हैं, और वे स्वयं भी इसके लिये स्वांग रचते और 
प्रयत्न भी करते हैं कि उन्हें प्रतिभावान्‌ माना जाय । बुद्धि-परीक्षा के आधार 
पर इनको उचित श्रेणी में रख कर आवश्यक शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए । 
यदि ऐसा नहों किया जाता तो ग्रकाल प्रौढ़ता बालक के लिए हानिकर सिद्ध 


होने के साथ-ही साथ विद्यालय के समक्ष एक विकट परिस्थिति उत्पन्न कर 
सकती है । 
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१५७ 
वेयक्तिक भेद तथा शिक्षा" 








वैयक्तिक भेद 
श्राजकल के मनोव॑ज्ञानिकों ने वैयक्तिक भेद पर बहुत बल दिया है। संसार 
में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं मिल सकते | कोई सुन्दर है, तो कोई भद्दा; 
कोई गोरा, कोई काला, कोई लम्बा तो कोई बौना, कहने का तालय॑ यह है 
कि निर्माणकर्त्ता ने जितने व्यक्तियों का निर्माण किया है सभी के सांचे विभिन्न 
हैं| इस विभिन्नता क्ा व्यक्ति की मनोवृत्ति पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, 
ज॑सा कि मनोवैज्ञानिक अन्वेषणों से सिद्ध हो चुका है। शारीरिक आलाकृति 
का वैयक्तिक भेद पर प्रभाव अवश्य पड़ता है । 


प्रत्येक व्यक्ति में मूलप्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं; परन्तु उनकी क्रियाशीलता 
समान नहीं होती । किसी में युयुत्सा की प्रवृत्ति अधिक है तो किसी में जिज्ञासा 
को प्रवृत्ति | इस प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में अ्रन्तर पाया जाता है । किसी का 
चहरा सदा प्रफुल्नित रहता है तो किसी की मुहरंभी सूरत | किसी का स्वभाव 
कोमल है तो किसी का कठोर । इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई दो व्यवित 
स्रमान नहीं हैं । 


वयक्तिक भेद के कई कारण होते हैं । प्रथम कारण वंशानुक्रम को माना 
जाता है| व्यक्ति की बुद्धि तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर वंशानुक्तम का बहुत 
प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारण वातावरण है | व्यक्ति को जँसा वातावरण 
मिलता है वैसा ही वह बनता है। भारतीय समाज में जन्म लेने वाला बालक 
अंग्र जी समाज के बालक से भिन्न होगा । इसी प्रकार उच्च तथा नीच जाति 
का भी प्रभाव पड़ता है। 


७0 >> अल 
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भारत की शिक्षा-प्रणाली में ऐसा करना कठिन है। पेंतीस चालीस की कक्षा में 
प्रत्येक बालक पर ध्यान नहीं दिया जा सकता । 

स्पष्ट है कि शिक्षा प्रशाली में बालक के वैयक्तिक भेद पर ध्यान देना 
आवश्यक है । कक्षा-शिक्षण के लाभों को दृष्टि में रखकर भी हम वैयक्तिक भेदों 
की उपेक्षा नहीं कर सकते । बालकों का वर्गीकरण उनकी योग्यतानुसार करना 
झावश्यक है। मन्द बुद्धि तथा तीज ब्रुद्धि वाले बालकों की शिक्षा एक साथ नहीं 
हो सकती । वर्गीकरण करते समय हमें मानसिक योग्यता के साथ-साथ बालक 
की शारीरिक भअवस्था, संवेगात्मक प्रवृत्ति तथा सामाजिक वातावरण पर भी 
ध्यान देना होगा । परन्तु यह वर्गीकरण सम्भव नहीं जान पड़ता । फिर भी 
योग्यतानुसार वर्गीकरण करने से ही शिक्षा से अ्रधिक से अधिक लाभ उठाया 
जा सकता है। सीखने की योग्यतानुसार पाठ्य वस्तु और शिक्षा विधि का 
ग्रायोजन करना चाहिए । 


वैयक्तिक शिक्षण की उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
अमेरिका में वैयक्तिक शिक्षण के उद्देश्य को डाल्टन प्लान, प्रोजेक्ट मेथड, 
कॉन्ट्रक्ट प्लान तथा एक्टीविटी प्रोग्राम द्वारा पूरा करने की कोशिश की गई 
है। इन प्रणालियों द्वारा शिक्षक का कार्य बहुत कम रह जाता है। वह 
केवल निर्देश देता है। बालक अपनी रुचि और झावश्यकतानुसार अपनी शिक्षा 
स्वयं ही पाता है । 

शिक्षा के द्वोत्र में शरी र-सम्बन्धी वेयक्तिक भेद पर भी ध्यान देना झ्राव- 
इ्यक है। बालकों की डाक्टरी परीक्षा नियमानुसार होनी चाहिए । शक्तिहीन 
बालक को कम कार्य देना चाहिए | बालक की स्वच्छुन्दता तथा उसके व्यवहार 
प्र भी ध्यान देना नितान्त आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा उसे सामाजिक गुणों 
से अवगत कराना शिक्षा का उद्द श्य है। 

आज भारत स्वतंत्र है। आज के बालक ही कल के नागरिक होंगे, 
जिनको भारत की वागडोर संभालना है। अतः समुचित्त शिक्षा के प्रबन्ध को 
बहुत आवश्यकता है । प्रत्येक बालक को अपने विकास का पूर्ण अवसर प्रदान 
करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बालक की शारीरिक, मानसिक, नैतिक 
व सामाजिक उन्नति उसके वैयक्तिक भेद के अनुसार होती है। अतः विक्षा में 
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डाल्टन प्लान, प्रॉजेक्ट मेथड, कॉन्‍्द्रक्ट तथा एक्टीविटी प्रोग्राम द्वार) 
वैयक्तिक शिक्षण । । ह 

शारीरिक भेद पर भी ध्यान देना श्रावश्यक, कुशल नेतृत्व से सामाजिक 
गुगों का स्वत्त: विकास । 

बालक की सामाजिक, नैतिक सभी श्राचरण-सम्बन्धी, शिक्षा देना ही 
भ्रच्छी शिक्षा का उद्देश्य, दस वर्ष तक के लड़के लड़कियों को एक साथ शिक्षा । 

सम्भावना के विकास का एक विशिष्ट काल, उचित समय पर उसे विक- 
सित करना, वैयक्तिक भेद के अ्रनुसार शिक्षा की व्यवस्था | 


ग्रभ्यासाथ प्रदन 
१. व्यक्तिगत भेदों से क्या तात्यय॑ं है ? शिक्षा के क्षेत्र में इसकी व्यवस्था 
क्यों श्रावर्यक हैं ? 
२. भारतीय वतंमान शिक्षा प्रणाली में वैयक्तिक भिन्नता पर अधिक 
ध्यान क्यों नहीं दिया जा सकता ? 
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था। फलत; उस समय की शिक्षा का ऐसा रूप था जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति 
में उक्त गुणों का सुजन हो सके । 


हे काल 
सड् प्राचीन 


वेदिक शिक्षा 

प्राचीन शिक्षा का रूप श्राज की शिक्षा-व्यवस्था से बिल्कुल भिन्‍न था । 
उस समय शिक्षा एक महान तपस्या थी । श्रध्यापक वेतन-भोगी नहीं थे। 
प्रध्यापन-कार्य को धामिक कप तथा विशेष महत्त्व प्राप्त था! अ्रतः गुरु का 
जीवन घमम से ओत-प्रोत तथा त्यागी के ग्रादर्श का होता था। उस समय की 
शिक्षा में गुरु-सम्मान का प्रमुख स्थान था । गुरु की आ्राज्ञा शिष्य के लिए 
प्रत्येक परिस्थित में शिरोधायं होती थी । शिष्य ग्रुरु की कृपा के लिए सद॑व 
लालायित रहते थे | शिष्य॑ बनने के पुव॑ उन्हें प्रतिज्ञा करती पड़ती थी कि वे 
गुरू के हवन की आग सवंदा प्रज्वलित किये रहेंगे | गुर की समस्त इच्छाओ्रों 
की पूद्ि का भार शिष्यों पर होता था । शिष्य भिक्षा एकन्रित करते थे। 
ज़ीवन की झ्रावश्यकतायें उस समय प्राय: सीमित सी थीं | फिर भी उन सभी 
' की व्यवस्था का भार शिष्यों पर ही था। गुरु की कृपा-हृष्ठटि जिस शिष्य पर 
विशेष रूप में होती थी वह अपने को धन्य मानता था। गुरु जी की बातों को 
बिना किसी प्रतिवाद के मान लेना तथा उनकी भ्राज्ञात्रों का अक्षरद्य: पालन 
करना शिष्य-धमं था। ग्रुर को आज्ञा सर्वश्रेष्ठ होती थो जिसका पालन जीवन 
के प्रत्येक दोत्र में करता होता था । इसका ज्वलन्त उदाहरण मर्यादा पुरूषो- 
त्तम रामचन्द्र का विश्वामित्र जी की आज्ञानुसार, धनुष का तोड़ना है । 


इन ग्रुरुओं के प्रत्येक विद्याथियों में समानता की भावना व्याप्त थी । 
यहाँ राजा रंक का प्रश्न ही नहीं उठता था। सभी समान भाव से तपरचर्या में 
लीन रहते थे । इस तपस्या के जीवन का उदृश्य था 'मनुष्य का महत्त्व” जो 
कि आज की शिक्षा में अप्राप्य है। फलतः जनता में किसी प्रकार का भेदभाव 
नहीं था । शिष्य रूप में यदि सुदामा ने गुरु के हवन की लकड़ियाँ इकटठी की 
'तो राजपुत्र श्रीकृष्ण भी उनके साथ-साथ रहे। आवश्यकता आविष्कार की. 
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लता प्रगट होने लगी। फलतः ग्रुरुओं ने अपने शिष्यों में से अन्य विद्याथियं 
के लिए सहायक ग्रुरु निर्वाचित करना प्रारम्भ कर दिया। यहीं से सहाय३ 
गुरुओं की पद्धति का प्रचलन प्रारम्भ हुआ | 
प्राचीन युग की आवश्यकतानुसार उत्त समय की शिक्षा के पाठ्यक्रम में चार 
बेदों, पुराणों, राशि, देव, तिथि, वाक्रोवाक्य, कल्प, छन्द, एकायन, ब्रह्म 
विद्या, देव-विद्या, भुत-विद्या, नक्षत्र-विद्या, काव्य तथा वस्त्र विद्या आदि के 
समाविष्ट किया गया और इनसे सम्बन्धित, साहित्य का अपरिमित रूप मे 
स॒जन हुआ जो कि पाणिनि, पतंजलि तथा कात्यायन श्रादि महापुरुषों के सतत 
प्रयास का प्रमाण है। फलतः पाणिनि द्वारा निर्धारित संस्कृति शिक्षा की 
रूपरेखा को परिवर्तित करना आज भी कठित ही नहीं अपितु असम्भव सा है | 
प्राचीन शिक्षाविज्ञों ने वर्ण-व्यवस्था के साथ-साथ शिक्षा की प्रणाली 
को भेद पूर्णा बना ही लिया था परन्तु वे इतने से ही सन्तुष्ट न हो सके । उनके 
रा प्रत्येक्ष वर्ण के विद्यार्थियों के शिक्षा के विषय भी भिन्न भिन्न निर्धारित 
शिक्षा प्राप्त करने के भ्रधिकारी क्षत्रिय नहीं थे और जिन विषयों की शिक्षा 
क्षत्रियों को प्रदान की जाती थी उन विषयों की शिक्षा वश्यों को नहीं दी जा 
सकती थी । विषय भिन्नता के साथ-साथ वरणानुसार इन विषयों के महत्त्व में 
भी भिन्नता विद्यामन थी। क्रमश: क्षत्रियों एवं वैश्यों के शैक्षिक विषय ब्राह्मणों 
के शैक्षिक विषयों की अपेक्षा निम्न कोटि के होते थे। ऐसी व्यवस्था का मूल 
कारण ब्राह्मणत्व की रक्षा करता था परन्तु इसके परिणामस्वरूप सामाजिक 
” व्यवस्था स्वाभावतया भंग हो गई । फलतः इस ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति द्वारा 
प्राचीन युग की पुनीत शिक्षा की प्रगति का पथ अवरुद्ध हो गया शोर उसको 
अवनति होने लगी । 


२. बोढिक शिक्षा 


बोद्धिक एवं ब्राह्मणों की शिक्षा की अवनति के पश्चात्‌ भारतीय शिक्षा के 
इतिहास के दूसरे युग का निर्माण बौद्ध धर्म के विकास के साथ-साथ बौद्धिक 
शिक्षा के रूप में हुआ | बोद्धिक तथा ब्राह्मणों की थिक्षा में जो त्रटियाँ थीं 
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बोद्धिक शिक्षा तत्कालीन समाज के सम्पक में रह कर विशेष रूप में जन 
जीवन से सम्बन्धित रही। कलाओं की भी सम्यक उन्नति का प्रयास किया 
गया । शिक्षा के मुख्य विषय, शिल्पकला, संस्कृत, चिकित्सा ओर दर्शन थे। 
बौद्ध विहारों का निर्माण भिक्षओं के रहने के लिए किया गया था, परन्तु 
समाज की आवश्यकतानुसार वे विद्यालय का भी काय॑ करते थे। इस प्रकार 
समाज औझऔर विद्यालय का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। विद्यार्थियों की परीक्षा 
विद्वानों द्वारा ली जाती थी । जब विद्यार्थी के उत्तरों से वे सन्तुष्ट हो जाते थे 
धभी विद्यार्थियों को शिक्षित घोषित करते थे। शिक्षित विद्यार्थी राजा के पास 
जाकर अपनी विद्गवता का परिचय देता था। इसके फलस्वरूप राजा उन्हें 
राज्य काये सॉपता था । | 

यह कहने की श्रावद्यकता नहीं है कि बौद्धि शिद्धा द्वारा इसके पृ प्रच- 
लित शिक्षा-प्रणाली के अनेक दोषों का निराकरण हुप्रा और मेद-भाव, जाति- 
वाद तथा वर्गवाद की दलदल में फंसी हुई मृत प्राय शिक्षा का पुनुरुत्थान 
हुआ । देश में शिद्धकों, कुशल शासकों एवं चिकित्सकों की वृद्धि हुई । जन- 
मन में व्याप्त सेंद-भाव तथा विचारों की संकीणंता का नाश हुप्ना | देश की 
राजनीतिक परिस्थित ने झंगड़ाई ली | भारत की सत्ता कई छोटे-छोटे राज्यों 
में छिन्न-भिन्न हो गई । इन राज्यों में भो वमनस्थ फैल गया। परस्पर युद्ध 
करके राजाग्रों ने अपनी शक्तिताँ क्षीण कर डालीं। आपस की डाह तथा 
वैमनस्थ ने विदेशियों को गआ्रामंत्रित किया। यहीं से मारत की परतन्त्रता 


प्रारम्म हुई । फलत: भारत की राजधानी दिल्‍ली के वच्दास्थल पर यवतनों के 
भन्डे फहराने लगे । इस राजनीतिक उथल-पुथल के भ्रद्ांत वातावरण में हमारी 


पुनीत बौद्ध शिद्धा मी काल कवलित हुये बिना बच ने सकी । राजनीतिक 
परिवर्तन के साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था को भी नवीन रूप धारण करना 
पड़ा । यवर्नों को इस बात का भली प्रकार अनुभव हो गया था कि उन्हें 
सफल शासक बनने के लिए सर्वप्रथम भारतीय बनना अनिवाय॑ है। विदेशी 
बनकर भारत को जीता जा सकता है, परन्तु उसका शासन नहीं किया जा 
सकता । भ्रतः भारतीय बनने के लिए, पृरणंरुपेण भारत से परिचित होना 
प्रावश्यक था | इसी दृष्टिकोण से यवन सत्ता के आधीन भारतीय शिक्षा 
प्रपते इतिहास का तीसरा अध्याय प्रारम्भ किया । 
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शिक्षा प्रहण करना प्रारम्भ कर दिया । हिन्दुप्रों को इस झोर आ्राकषित करने 
का प्रमुख कारण फारसी भाषा का राज-भाषा होना था। अकबर के राज्य- 
काल के पूर्व तक इस श्रोर हिन्दुओ्रों ने विशेष ध्यान नहीं दिया था। परन्तु 
अ्रकबर के शासन-काल में उसकी नीति के फलस्वरूप जातीय भेद-भाव में 
किसी सीमा तक कमी झा गई श्र मदरसों के द्वार हिन्दुओं के लिए भी उसी 
प्रकार खुल गये जैसे मुसलमानों के लिए। हिन्दू भी फारसी तथा अरबी की 
शिक्षा प्राप्त करने लगे | उन्हें भी सरकारी नौकरियाँ मिलने लगीं। यवतनों ते 
संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की । इस प्रकार भाषा के झ्रादान-प्रदात से हिन्दू तथा 
मुसलमान संस्कृति पर परस्पर गहरा प्रभाव पड़ा | संस्कृत के ग्रन्थों को फारसी 
तथा श्ररबी में अनूदित किया गया । जातीय भेद-भाव बहुत कुछ 
दूर हो गया । 

ग्रकबर के शासन काल में शिक्षा व्यवस्था पर अधिक ध्यात दिया गया । 
अकबर स्वयं महान विद्या एवं कला प्रेमी शासक था | शिक्षा के प्रति उसकी 
रुवि के प्रमाण आइने अ्कबरी में मिलते हैं | भ्रकंबर के मतानुपार बालकों को 
सर्वप्रथम दो दिन में श्रक्षर लिखना सिखाया जाना चाहिए, तत्पश्चात्‌ एक 
सप्ताह में शब्द रचना ओर इसके बाद कवितायें कन्ठाग्र कराई जानो चाहिए। 
ये कवितायें प्रार्थना के रूप में होती थीं । इप्त प्रकार अभ्रकबर-कालीन शिक्षा- 
व्यवस्था का प्रारम्मिक लक्ष्य विद्या्थियों को गअ्रक्षर ज्ञान कराना, शब्दों का 
श्र्थं बताना, कवितायें तथा साधारण ज्ञान की शिक्षा देता था । अश्रकबर का 
मन्तव्य शिक्षा को व्यावहारिक एवं प्रायोगिक बताना था | इसी आधार पर 
गणित, कृषि, संगीत दर्शत, चिकित्सा तथा घमं,की शिक्षा प्रदान करने हेतु 
समुचित व्यवस्था की गई थी | इस प्रकार प्रारम्भिक विदेशी शिक्षा में एक 
महान, क्रान्तिकारी परिवर्तन हुप्रा । 

प्रकबर के निधन पर प्रचलित परिपाटी के अनुसार उपझे पुत्र सलीम ने 
जहाँगीर के ताम से भारत के शासन की डोर अपने हाथ में ली। ग्रक्बर के 
हो शासन-काल में शिक्षा प्रगति कौ ओर श्ग्रसर हो चुकी थी। जहाँगीर को 
अच्छी शिक्षा मिली थी । फलतः जहाँगोर के शासन-काल में उसकी साहित्य, 
संगीत तथा कला की रुचियों को कार्यान्वरित्त होने को अवसर मिला और 
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प्रचलन सम्बन्धी औरंगजेब की अनूठी सूझ उसकी सूदंम दूरदशिता की परि- 
चायक है। ओरंगजेव द्वारा की गई उत्तर विषयों की शिक्षा व्यवस्था ने इस 
युग की शिक्षा में एक नया पृष्ठ जोड़ दिया। इस युग की शिक्षा का दृष्टिकोर 
बहुत कुछ धामिक था। इस धामिक संकीणंता के फलस्वरूप अ्ररबी तथा 
फारसी की जटिल शिक्षा को ग्रहण करना, देश, काल तथा उसकी परिस्थितियों 
के अनुसार, अनिवाय हो जाना ही इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष था। 
अरबी भाषा के व्याकरण की शिक्षा प्राप्ति करने में लगभग बारह वर्ष का 
समय नष्ट होता था जबकि इस काल में कई विषयों का ज्ञान सुविधापुर्वक 
प्राप्त किया जा सकता था । 

औरंगजेब के शासत-काल के पश्चात्‌ जिस प्रकार घमुसलमानी शासन को 
नींव उखड़ने लगी उसी प्रकार शिक्षा में भी पुन: परिवतन होता अ्रवश्यम्मावी 
हो गया। इस प्रकार भारत में भ्रंग्र जी सत्ता के आरूढ़ होने के साथ-ही-साथ 
शिक्षा के इतिहास में भी नवीन अध्याय का समावेश हुत्ना । भारत में श्रंग्न जी 
राज्य का भारतीय शिक्षा पर व्या प्रभाव पड़ा तथा शासन द्वारा शिक्षा 
व्यवस्था में क्या परिवर्तन, " परिवर्धत एवं परिमाज॑न हुआ इस पर हम अ्रगले 
भ्रध्याय में विचार करेंगे | 

सारांश 
वेदिक काल 

प्राचीन शिक्षा का रूप भ्राज की शिक्षा से बिल्कुल भिन्न था। आज अध्या- 
पन कार्य एक प्रकार से जीविक्रोपार्जन का साधन हो गया है जबकि प्राचीन 
काल में भ्रध्यापत एक पुनीत दान था । ग्रुरु का जीवन धर्म से श्रोत-प्रोत त्याग 
का आदर्श होता था । शिक्षा एक महान तपस्या थी। प्रत्येक शिष्य समान 
भाव से सदव इस तपश्चर्या में लीन रहता था | इस तपस्वी जीवन का उद्देश्य 
था मानव का महत्त्व । गुरु सवश्रेष्ठ होता था | उम्रकी प्रत्येक आाज्ञात्ों का 
पालन जीवन के प्रत्येक द्वोत्र में करने के लिए दिष्य बिना किसी प्रतिवाद के 
सदेव तत्पर रहते थे। शिष्य रूप में राजा रंग सभी समान थे । ग्रुद की जीवन 
भ्रावश्यकतायें सीमित होती थीं, फिर भी उनको आवद्यकतागों की पृत्ति करना 
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के दोषों का लगभग पृरंतया निराकरण हुप्रा । इसके पश्चात्‌ भारत की 
राजनीतिक स्थिति में महान परिवतंत हुआ्रा । भारत भूमि पर विदेशी राज्य 
स्थापित हुआ । फलतः इस अज्ञान्तिपूर्ण वातावरण में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था 
छिन्न-भिन्न हो गई। 


गब। 


मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा 


यवन काल के प्रथम चरणा सें शिक्षा का रूप प्रायः धामिक रहा । मस्जिद 
के भवन में ही हाफिजों द्वारा उनके बच्चों को अरबी, फारसी तथा कुरान की 
शिक्षा धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ सकने के लिए दी जाती थी। मकतबों से कुछ 
स्‍तर को विक्षा-संस्थाओ्रों का निर्माण हुप्ना | उन्हें मदरसों की संज्ञा दी गई | 
इनमें फारसी तथा अरबी के अतिरिक्त चीति, गणित, कानून तथा दरंन को 
भी शिक्षा दी जाती थी। कुछ समय तक यह शिक्षा केवल मुसलमानों को ही 
दी जाती थी, परन्तु अकबर के शासन-काल में हिन्दुश्ों को भी फारसी तथा 
प्ररवी की शिक्षा दी जाने लगी और उन्हें भी राज्य-कार्य में उचित स्थान एवं 
पद प्राप्त होने लगे । श्रकबर साहित्य, संगीत तथा कला-प्रेमी शासक था। 
अतः इसके शासन-काल में शिक्षा दगे आ्राशातोत प्रगति हुई। दो दिन तक 
बालक को अ्रक्षर लिखना सिखाना चाहिए। तत्पश्वात्‌ एक सप्ताह तक दब्द 
रचना और इसके उपरान्त कवितायें ब्रर्थात्‌ प्रार्थनायें कण्ठाग्र कराई जायें। 
इसके पश्चात्‌ जहाँगीर के शासन-काल में शिक्षा को श्रत्यधिक उन्नति हुई। 
उप्तका काल उच्च शिक्षा की दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्त्वपूरं है। शिक्षा को 
प्रगति यहाँ तक हो गई कि शाहजहाँ का लड़का संस्कृत का पंडित कहा जा 
सकता था और उसकी लड़की फारती की कवियत्री थी। औरंगजेब यद्यपि 
साहित्य का महान पुजारी श्रौर शिक्षा-प्रेमी था, परन्तु उसने शिक्षा को धर्म- 
वृत्ति में रखकर उसकी प्रगति को अ्रवरुद्ध कर दिया । श्रौरंगजेब द्वारा सैनिक 
शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। दर्शन, नीति, फारसी, तथा अरबी के भ्रतिरिक्त 
भृगोल एवं इतिहास की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु सबके मूल में धर्म एवं 
शासन की उच्चति का ध्येय निहित था| 


१६ 


भारत में अंग्र जी शिक्षा का रूप 





साहित्य समाज का दर्पंण है। समाज की प्रत्येक गति-विधि उसके द्वारा 
सृजित साहित्य में दृष्टियोचर होती है। साहित्य का सृजन मूलतः शिक्षा पर 
आधारित है। शिक्षा की स्थिति के अनुसार ही साहित्य का सृजन होता है। 
श्रतः स्पष्ट है कि समाज से शिक्षा और शिक्षा से साहित्य का निर्माण होता 
है। समाज की उन्नति और अ्रवनति बहुत कुछ देश की झ्राथिक, धामिक एवं 
राजनीतिक स्थिति पर आधारित है। समाज के निर्माण में राजनीतिक स्थिति 
का मत्वपूर्ण स्थान है | अतएवं शासन व्यवस्था, समाज, शिक्षा और साहित्य 
सईव एक दूसरे का अ्रतुसरण करते हैं। प्राचीन भारत की वैदिक, ब्राह्मणीय, 
बौद्धिक एवं मुसलमानी शिक्षा पर हम पिछले अध्याय में विचार कर चुके हैं । 
भारत में अंग्र जों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय से भार- 
तीय शिक्षा ने पुनः नवीन रूप धारण किया । यह तो सवंविदित है कि अंग्रेजों 
का आगमन भारत में व्यापारी के रूप में हुआ, परन्तु वे अपनी नीति, निपुणता 
द्वारा भारतीय शासकों की उदारता का श्रनुचित लाभ उठाकर भारत के 
शासक बन बैठे । क्‍ 

कम्पनी द्वारा सन्‌ १८१८ ई० में भारतीय शिक्षा तथा साहित्य को प्रगति 
पर ख करने के लिए १ लाभ रुपये का बजट" निश्चित किया गया। इस 
घन के व्यय करने के पूर्व कम्पनी द्वारा तत्कालीन भारतीय शिक्षा की सूच्म 
छानबीन एवं पर्यवेक्षण कराया गया । इस पड़ताल के फलस्वरूप हमें यह ज्ञात 
हुआ कि भारत की प्राचीन शिक्षा पर विदेशीय शिक्षा का क्‍या ब्यौर कहाँ 
तक प्रभाव पड़ा | भारत की प्राचीन तथा बोद्धिक शिक्षा इस समय भी जीवित 
थी । इंस समय ये शिक्षा केन्द्र टोल के रूप में विद्यमान थे ! इनके प्रधान केन्द्र 
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कंम्पनी मे १८४५ ई० से ३८ ई० तक्र के ४ वर्ष का समय दिया । सत्‌ १८रेय 
मैं म्ि० एडम द्वारा प्रस्तुत किये गाए विवरण" से पता चजता है कि इन मद- 
रंसों की पढ़ाई का वही स्तर था यो मध्यकालीन यूरोरीय विश्वविद्यालयों का 
था | हनमें इतिहास, भूगोल, अरबी तथा फारसी के भ्रतिरिक्त व्याकरण की 
शिक्षा भी विधिदत्‌ दी जाती थी। इन सभी विषयों की शिक्षा-पद्धति का मूल 
ग्राधार राजनीतिक तथा धामिक था । इतिहास को विशेष महत्त्व दिया जाता 
था। इन दिपयों की शिक्षा इस हृष्चिकरोण से दी जाती थी जिससे बालकों में 
घधारन वरने की प्रवृति का उद्भव हो। उनमें अपनी जाति तथा धर्म के 
प्रति सप्मावग एवं अन्य धर्मों एवं जातियों के प्रति घृणा की भावना 
उत्नन्न हो। संगीत ती शिक्षा की व्यवस्था मदररजों में न्टीं थी। इसका मूल 
कारण, यवन धर्म में संगीत को कोई स्थान न प्राप्त होना! था । इससे स्पष्ट 
हो जाता है  मठों एवं टोलों की शिक्षा का मूत्र ध्येय पारलोफिक था जबकि 
यवन्त शिक्षा छर्म के कोश में पल कर भी सांतारिक एवं जातीय स्वार्थपरता 
से परिएुर्णं थी। अंग्र जो ने हिख्ू तथा यवतों की इस मेद पूर्णां शिक्षा की जात- 
कारी से अनुचित लाभ उठाने के लिए हिन्द तथा घुवलमाडनों में परस्पर फुट के 
बीजापरोपण करने की नीति को अपलाना अपने हिल के लिए श्रेयर्कर सगभझा। 
भारतीए गाँओों की शिक्षा : । 

इए काल में भारतीय गावों तथा नगरों में भी पाठशालायें थीं। ये 
पाठशालायें या तो पेड़ों के नीचे अथता जमीदारों की दालातनों' में लगती थीं ! 
इन पाठयालाओं में सभी जाति के विद्यार्थी प्रवेश पा सकते थे। किसी प्रकार 
का शुल्म नहीं जिया जाता था। शुरु देतन भोगी नहीं होते थे। उन्हें केवल 
दक्षिणया मिलती थी । बालकों की संख्या लगभग २० होती थी । 
पाठशाला छी शिक्षा और उम्तके उद्दे इय : 

पाठशात्रा का समय प्रात:काल से दिन में १० बजे तक, पुनः अपरान्ह 
के पदचात्‌ु ३ बजे से ६ बजे सायंक्राल तक का होता था। इस शिक्षा का 
प्रमुख उह बयं जीविकोपाज॑न के साधन को प्राप्त करना होता था। इस प्रकार 
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तिक, धामिक, झ्राथिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में प्राचीन शिक्षा के रूप 
का यह स्थायित्व सबंदा प्रशंसनीय हैं। भारत उस समय विदेशीय सत्ता के 
ग्रधीन था । उसकी संस्कृति, शिक्षा तथा धर्म को प्रोत्साहन मिलना तो दूर 
रहा, कुछ कट्टर मुसलमान शासकों द्वारा उनके अ्रवरोध सम्बन्धी प्रत्येक सम्भव 
उपाय भी किये जा चुके थे। जजिया:कर”! इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 
फिर भी भारतीय शिक्षा अपने प्राचीन गुणों को किसी न किसी रूप में सं जोये 
रही । यह शिक्षा वैयक्तिक थी और मानीटर-पद्धति का प्रतिपादन करती थी । 
स्कूल स्वावलम्बी होते थे। ग्रुउश्नों का बड़ा सम्मान होता था। नैतिकता 
तथा ग्राचरण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसमें वर्गगत, समाजगत 
तथा सम्प्रदायगत सेद-भावों की संकीर्णाता नहीं थी। यही कारण था कि 
ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भी इस शिक्षा की इन अमृल्य विशेषताओं को कृतज्ञता- 
पूर्वक स्वीकार किया | ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा किए गए इस पड़ताल से 
आशा की जाती थी कि भारतीय शिक्षा का पुनरुद्धार होने की सम्भावना 
है, परन्तु फल ठीक इसके विपरीत रहा और वहीं से इसकी रही-सही मौलि- 
कता का विनाश काल प्रारम्भ हो गया । 


भारतीय शिक्षा की श्रवनति : 

यद्यपि यवत भी भारत के लिए विदेशी थे और उनका शासन भारत-भूमि 
पर विदेशी शासन की संज्ञा से विभृषित था फिर भी वे भारत को श्रपना देश 
समभते थे। भारत का नमक खाकर हराम करना उनके आदर्श के विपरीत 
था । यह बात गअ्रवश्य थी कि कुछ बादशाह अने धर्म के पक्षपाती थे, परन्तु 
अंग्र जों की भाँति उनकी धारणा यह नहीं थी कि भारत को जीखां-शीरां 
बना दिया जाय | एक भारतीय को जितना प्रिय उसका भारतवर्ष था, एक 
मुसलमान को भी उसके हिन्दुस्तान से उतनी ही मुहब्बत थी। यदि हिन्दुओं 
में 'तुजलाम्‌ सुफलाम्‌ शस्य व्यामलम” के भाव हिलोरे लेते थे तो “हम ब्ुल- 
बुले हैं इसके यह है चमन हमारा? मुसलमानों के दिली जजबात थे । यही 
कारण था कि हिन्दू शिक्षा एवं संस्कति किसी न किसी रूप में उस समय 
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विद्यालयों में अध्यापक के रूप में ओर अंग्र जो साहित्य के श्रच्छे ग्रन्थों का 
भारतीय भाषाओं में श्रनुवाद करके भारत में उन आचार-विचारों को फैलायेंगे 
जो उन्होंने स्वयं अंग्र जी के अ्रध्ययन से सीखा है। ५. अतः झाप (गवर्नर 
जनरल ) इझपया यह घोषणा करे कि जो भारतीय भअंग्र जी शिक्षा प्राप्त करेगा 
उसे (क) सम्मान दिया जायगा, (ख) उसे सभी आवश्यक आ्िक 
सुविधायें दी जाँयगी और (ग) यह कार्य अंग्र जी सरकार की महान सेवा 
समझी जायगी।” 

उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि ईस्ट इन्डिया कम्पत्ती का मूल ध्येय इस 
प्रकार की शिक्षा व्यवस्था द्वारा भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण करना था 
जो सव्वंदा अंग्र जों के साथ रहे | 

लार्ड मकाले की शिक्षा-नीति 

मैंकाले की शिक्षा-नीति का मूल ध्येय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार 
करके भारतवासियों की प्राचीन संस्कृति का अपहरण करना था। वह प्रत्येक 
भारतवासी को ५ ह. को फर् ग्रंग्ज़ बनाना चाहता था। उसके द्वारा २ 
फरवरी सन्‌ १८३५ ६० की गयी शिक्षा-नीति का मूल ध्येय उसी के 
दाब्दों में निम्नलिखित है ।*“हम यह चाहते हैं कि भारतीय केवल रंग में तो 
भारतीय रहें, किन्तु खान-पान, रहन-सहन, तथा आचार-विचार श्रादि सब 
बातों में वे पूर्णां रूप से अंग्र ज हे 8६ मैकाले की इस शिक्षा-नीति का 
आ्राद्यय भारत में अंग्र जी-सत्ता का हढ्ढ "ना ही नहीं, श्रपितु ईसाई धर्म 
का प्रचार करना भी था । 

बुढड नीति-पत्र 

सर चाह्सं बुड द्वारा भारतीय शिक्षा की सावंभौमिकता पर ध्यान दिया 
गया और १८५७ ई० में उसके द्वारा एक तीति-पन्न प्रस्तुत किया गया जिसे 
'मैता कार्टा आफ एजूक्रेशन! को संज्ञा दी गई है। इसमें अंग्र जी राज्य की 
भारतीय शिक्षा की नीति का प्रत्यक्ष दिवदशंन होता है। इसकी प्रमुख बातें 
निम्नलिखित हैं :--- 
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४. प्रारम्भिक शिक्षा पर सर्वाधिक ध्याव दिया जावे । 

५. विद्यालयों की शिक्षा-पद्धति को सोश्ठवपर्णा एवं सुन्दर बनाने के लिए 
भ्रध्यापकों को दीक्षा प्रदान की जाय । इसके लिए श्रध्यापकों के दीक्षा विद्यालय 
श्रोर दीक्षा महाविद्यालय स्थापित किये जावें। 


६. जनता द्वारा संचालित संत्थात्रों पर वांछित ध्यान दिया जाय । 
इन्हें राज्य द्वारा आधथिक सहायता प्रदान की जाथ । इस आर्थिक सहायता- 
पद्धति का आधार घार्मिक तथा वर्गगत भेद-भाव से परे और लोकिक होना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ सर विलयम हंटर की भ्रध्यक्षता में सन्‌ १८८६ ई० में 
एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया | 


हंटर आयोग" तथा शिक्षा-सम्बन्धी उसके सुकाव 
हंटर श्रायोग द्वारा! माचं १८८३ ई० में प्रस्तुत किए गए शिक्षा के विवरण 
से अंग्र जी शिक्षा नीति का महत्त्वपूर्ण स्वरूप हमारे सामने श्राता है। इस 
झायोग ने भारतीय शिक्षा का सर्वांगीण विवरण अपनी ग्ाख्या में दिया है । 
इस आयोग ने भारत की स्वदेशीय शिक्षा के प्रति पर्याप्त उदारता प्रदर्शित 


की । भारतीय साहित्य तथा भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों 
को शासन हारा मान्यता प्रदान किये जाने को पिफारिश की | आयोग का 
मत था कि इस प्रकार की शिक्षा-संस्थाओ्रों को जिला-परिषद्‌ तथा नगरपालिका 
के अन्तर्गत कर दिया जावे | इनकी देख-रेख व्यवस्था तथा आथिक सहायता 
इन्हीं स्थानीय बोर्डो द्वारा प्रदान को जावे। 


धराइमरी शिक्षा व्यवस्था पर हंंदर-श्रायोग के सकाव : 

हंटर आयोग ने प्राइमरी शिक्षा-व्यवस्था के प्रति निम्नलिखित सुझाव 
प्रस्तुत किये: 

१, इन पाठशालाओं को आ्थिक सहायता उनके परीक्षा फल के आधार 
पर दी जावे । 

२. इन स्कूलों में प्रयुक्त किये गये फर्नीचर तथा इनका भवन साधारण 
श्रेणी का हो । 
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की पुरी शक्ति प्रारम्भिक शिक्षा-व्यवस्था को सुब्यवस्थित और विकसित करने में 
श्लगाई जा सके । 
भारतीय विश्वविद्यात्नय 

सन्‌ १८४५ ई० कलकत्ता कौन्सिल आफ एजूकेशन के विद्यालयों की 
स्थापना-सम्बन्धी प्रस्ताव को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। १८५४ ई० में बुड 
नीति पत्र के आश्राधार पर लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर बम्बई 
कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई | सन्‌ १६०२ ई० 
में विश्वविद्यालयों की शिक्षा के पर्यवेक्षण के लिए एक आयोग बनाया गया । 
इस आयोग के निम्नलिखित सुझाव विश्वविद्यालयों के विकास के लिए शत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं : 

१, विश्वविद्यालयों का पुन्सं गठन किया जाय ॥ 

२. इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओ्रों के समय-समय पर, निरीक्षण 
किये जाँय और यह देखा जाय कि निर्धारित नियमों का उनमें पालन हा रह! 
है या नहीं 

३, विद्यार्थियों की रहन सहन, निवास तथा अ्रध्ययन-सम्बन्धी अन्य 
परिस्थितियों पर यथोचित ध्यान दिया जाय । 

४. विश्वविद्यालयों में अ्रध्यापन कार्य करने की सीमा निश्चित हो । 

५. परीक्षा-प्रणाली में आवश्यक परिवर्तत और संशोधन किया जाय । 


सेडलर कमीशन १ 

विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर्यवेक्षण के समनत्रन्ध में स्थापित किये गये 
१६०२ के कमीशन की आाख्या के आधार पर उक्क शिक्षा व्यवस्था में श्रावश्यक 
परिवतंन कियें गये । परन्तु ये परिवर्तत सवंथा अनुचित थे । फलत ये संशोधन 
एवं परिवरतंन शिक्षित वर्ग और भारत की जागरूक जनता के असंतोष के 
कारण मात्र रह गये । सत्‌ १६१७ ई० में सैडेलर' की श्रष्यक्षता में एक 
नवीन शिक्षा-आयोग नियुक्त किया गया जिसने माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा ' 
के सम्बन्ध में श्रपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये । 
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बनाया जाय | इन कालेजों में विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का पूरा ज्ञान 
देने की व्यवस्था की जाय॑। यदि उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा को प्राप्त करने 
का अवसर न प्राप्त हो सके तो भी उन्‍हें व्यावहारिक जीवन सफलतापूर्वक 
बिताने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो। इस नीति को 
कार्यान्वित करने के लिए 'शिक्षा-विभाग के पुनर्संगठन द्वारा बोर्ड आाफ़ 
सेकेण्डरी एन्ड इन्टरमीडिएंट एजूकेशने” की स्थापना की जाय | इस समिति 
का मुख्य कायं हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट के पाख्यक्रम का निर्धारण हो; 
ग्रह समय-समय पर आवश्यकतानुसार सेकेन्डरी और इन्टरमीडिएट शिक्षा की 
झ्ोर शासत का ध्यान ग्राकषित करे: और इस प्रकार की विभिन्न शिक्षण- 
संस्थात्रों की श्राथिक स्थिति के अनुसार सरकारी बजट में इन्हें प्रदान करने हेतु 
उचित धत राशि को व्यवस्था कराये । इसके अतिरिक्त एक केद्वीय शिक्षण 
विश्वविद्यालय की स्थापना को जाय जिसमें सभी विषयों की शिक्षा प्रदान करने 
की व्ववस्था हो । विश्वविद्यालयों में युनीवर्सिटी कोट तथा एकेडेमिक वॉंसिलों 
क़ो स्थापना को जाय। विश्वविद्यालय की नीति-सम्बन्धी, कोर्ट तथा अथी 
ओर शासन-सम्बन्धी समस्यात्रों पर एकेडेमिक कौंसिल द्वारा विचार किया 
जाय 4 विश्वविद्यालय की व्यवस्था के लिए पुरणंकालिक वाइस चान्सलर की 
निग्ुक्ति की जाय । 

हरटॉंग आयोग" : 

संडलर प्राथोग के पदचांत्‌ सन्‌ १६९२८ ई० में फिलिप हरटॉग की भ्रध्यक्षता 
में भारत की शिक्षा के पर्यवेक्षण हेतु हरटॉग कमीशन नियुक्त किया गया। इस 
आयोग ने शिक्षा के पयीलाचनोपरान्त सितम्बर १६२६ में अपनी आाख्या प्रस्तुत 
की 'जिसका सारांश इस प्रकार है ;--- 

१. देश के प्रत्येक नागरिक को इतनी शिक्षा मिलना अत्यन्त प्रावश्यक 
है जिंसके द्वारा वे अपने मतदांन के समय स्वतन्त्र रूप से विचार करके उसका 
उचित उपयोग कर सकें। इस दृष्टि से प्राइमरी शिक्षा संधा अनुपयोगी है। 
इसका कारण यह है कि प्राइमरी पाठशाला की अन्तिम श्रेणी की शिक्षा 
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नियन्त्रित रूप प्रदान करें । (ग) शिक्षा के निर्देशन और निरीक्षण में भी प्रगति 
की जाय । शिक्षा-निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाय | (घ) बालिकाओं की 
शिक्षा व्यवस्था अत्यन्त दयनीय दशा में है । अतः बालकों की शिक्षा की अपेक्षा- 
कृत बालिकाओ्रों की शिक्षा-व्यवस्था को सुव्यत्रस्थित एवं समुन्नत करने पर 
ग्रधिक बल दिया जाय । 

सप्र्‌ समिति ' 

. भारतीय शिक्षा व्यवस्था के दोषपूर्ण होने के कारण शिक्षित व्यक्तियों के 
सम्मुख जीवन-ग्रापन के साधन प्राप्त करने की समस्या उपस्थित हुई । शिक्षा- 
व्यवस्था में व्यावसाथिक शिक्षा का अभाव था। इस शिक्षा का जन-जीवन से 
कोई सम्बन्ध नहीं था | साथ ही साथ भारत परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा था। 
अ्रग्र जों का प्रमुख ध्येय था कि भारतीयों को ऐसी शिक्षा दी जाय जो केवल 
राज्य के कार्य में सहायता पहुँचाने के लिए क्लकों की उतत्ति कर सके। 
शिक्षा-संस्थायें परीक्षा में उत्तीर्ण कराकर प्रमाण-पत्र भ्रथवा उपाधि-पतन्र प्राप्त 
कराने पर ही अधिक बल देती थीं क्योंकि नौकरी इन्हीं प्रमाण-पत्रों द्वारा ही 
प्राप्त की जा सकती थी। भारत के प्राचीन कला-कौशल काल-कवलित हो चहुके 
थे। विद्यालयों से पर्याप्त संख्या में प्रतिवर्ष प्रमाण-पत्र पा-पा कर विद्यार्थी 
निकलने लगे । इनका मुख्य उद्देश्य नौकरी प्राप्त करता ही रह गया था, क्योंकि 
जीवकोपाजंन का यही एक साधन ऐसा था जिसे वे सुविधापूर्वंक अपना सकते 
थे | परन्तु इस प्रकार प्रमाण-पत्र रखने वाले शिक्षितों की बढ़ती हुई संख्या के 
ग्रनुसार तौकरियों का सुलम होना असम्भव था। फलतः शिक्षित बेकारों की 
संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई । इस फैलती हुई बेकारी को जाँच करने के लिए 
सन्‌ १६३४ ई० में उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय सरकार ने सर तेज बहादुर सप्र की 
भ्रध्यक्षता में एक समिति (बमेटी) का निर्माण किया। इस समिति को पर्यवेक्षण 
के पश्चात्‌ बेकारी के जो कारण ज्ञात हुए निम्नलिखित हैं।--- 

१. माध्यमिक शिक्षा अपने में पूर्ण नहीं हैं। इसका कोई निश्चित लद्धय 
नहीं है । प्रायः भावी वृत्ति पर बिना विचार किये ही विद्यार्थी शिक्षा प्रहरण 
करने लगते हैं । 
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व्यवस्था होनी चाहिए जिससे छात्रों में सामाजिक प्रेम तथा नेतृत्व की भावना 
की उत्तत्ति हो । 


१३. देश में इम्प्लायमेंन्ट ब्यूरों की स्थापना की जाय जो शिक्षा-प्राप्त 
बालकों को अपने भावी जीवन के कार्यक्रम निश्चित करने में आवश्यक 
परामश और सहायता दे सकें। * 


इन योजनाश्रों की आशख्या के श्रन्त में निम्नलिखित चीनी कहावत का भी 
उल्लेख है जो शिक्षा के महत्त्व को पूणंतया स्पष्ट करती है। “यदि एक वर्ष 
की योज॑ता बनानी है तो अन्न बोया जाय । दस वर्ष की योजना के लिए पेड़ 
लगाना और सो वर्ष की योजना के लिए मनुष्य पैदा करना चाहिये ।” 


सार्जेन्ट योजना के विचारों का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है;--- 


१, ६ वर्ष की आयु तक बालकों को नसंरी स्कूलों में महिला शिक्षकों 
द्वारा आचरण-सम्बन्धी शिक्षा दी जाय । 

२, ६ वर्ष से १४ वर्ष तक की आयु वाले बालकों को निःशुल्क अनि- 
वाये शिक्षा दी जाय । 

३. शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो, परन्तु अंग्र जी भाषा को शिक्षा 
पर विशेष ध्यान दिया जाय । । 

४. सांस्कृतिक विषयों का समावेश पाख्यक्रम में स्वच्छन्दता पुर्वक 
किया जाये । 

४. भ्ध्यापकों के सम्मान और आथिक स्थिति पर विशेष ध्यान दिया 
जाय । कम से कम प्रत्येक अध्यापक को ३० रुपया वेतन दिया जाय । 

६. प्रारम्भिक शिक्षायें प्रायः महिला-शिक्षकों द्वारा प्रदान करने की 
व्यवस्था की जाय । 

७. पाज्यक्रम लचीला हो। उसमें देश की आवश्यकता और समय के 
अनुसार आवश्यक एवं उपयोगी संशोधन तथा परिवर्तन सुगमता पूव॑ंक 
किये जा सके । 

८. घामिक शिक्षा अ्रनिवायं रूप में न प्रदान की जाय। प्रत्येक विद्यार्थी 
को अपनी इच्छानुसार उसे प्राप्त करने का भवसर प्रदान किया जाय । 
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किसी रूप में प्रचलित थी । बम्बई में श्रध्यापक ( पंडित जी ) लड़कों को उनके 
घर से बुला लाते थे। पाठशाला का कार्यक्रम सु्यें, सरस्त्रती तथा गणपति 
की बन्दना से प्रारम्भ होता था। मद्गाप्त में ये पाठशालायें प्याल अथवा दालानों 
में लगती थीं । लोगों को विश्वास था कि बिना शारीरिक दण्ड के शिक्दा नहीं 
प्राप्त की जा सकती । 

अंग्रजों की शिक्षा-नीति से परिचित होने के लिए वारेन हेस्टिग्ज की 
निम्न पंक्ति पर्याप्त होगी । 

“यदि अंग्र जी सत्ता को यहाँ टिकना ही है तो उसे भारतीय शक्ति बनकर 
टिकना चाहिए।” भारतीय जनता को भुलावे में डालने के लिए 
कम्पनी के डाइरेक्टरों ने शिक्षा सम्बन्धी अपने सुझाव गवर्गर जनरल के 
स्वीक्ृत्याथ भेजे | | 
लाई मंकाले की शिक्षा-नीति : ' 

२ फरवरी १६२४५ को लार्ड मैकाले द्वारा अपनाई गई शिक्षा-नीति भारत 
की मोलिकता, नैतिकता एवं संस्कृति के अ्रपहरण के अतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं 
था। यह उसके द्वारा लिखे गये पन्नों से पूर्णतया स्पष्ट है । 


बुड का शिक्षा-पत्र : | 

सन्‌ १८५४७ ई० में सर चाल्प बुड द्वारा एक शिक्षा-तीतिन्पत्र प्रस्तुत किया 
गया जिसे 'मंग्ता कार्टा श्राफ एजुकेशन! की संज्ञा दी गई थी । इसके उहद श्य 
निम्नलिखित है | 

१. भोतिक एवं नैतिक सुख प्रदान करने हेतु भारतीयों के लिए ग्राह्म ज्ञान 
सुलभ करना । 

२. वदिक्षा द्वारा बौद्धिक विकास और चरित्र का निर्माण हो सके । 

३. भारत में अंग्रंजी सत्ता को हृढ़तर बनाने हेतु ईमानदार सेवक 
उत्पन्न करना । 


हंदर श्रायोग : 


मार्च १८८३ ई० में प्रस्तुत हंटर श्रायोग ने श्रपनी रिपोर्ट द्वारा भारतीय 
, विक्षा के प्रति काफी उदारता प्रगट की । प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिये 
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तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा-काल उनके स्तर तथा पाख्यक्रम को ध्यान में 
रखते हुए समुचित वर्गीकरण करने की संस्तुति की । यह परतंत्र भारत में 
अंग्र जी' सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अन्तिम झ्रायोग था । 


अ्रभ्यासाथ प्रइन न्‍ 

१. अंग्रेजी शासन काल में भारत की प्राचीन शिक्षा-पद्धतियों 
का क्या रूप था ? वे भारत की राजनैतिक परिस्थितियों से कहाँ तक 
प्रभावित थों ? 

२, भारत में अंग्रंजी राज्य की शिक्षा नीति! शीषेक पर एक निबन्ध 
, लिखिए । 

३. अंग्रेजी शासन द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षा आयोगों का वर्णन 
कीजिए । देश पर उनका कया प्रभाव पड़ा और वे अपने उहद श्यों में किस सोमा 
तक सफल रहे ? 
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,लमान लुटेरों ने भी इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी | अंग्र जी 
, झासत-व्यवस्था का मूल आधार था कि वे भारत से अधिकाधिक लाभ उठा 
सकें। अतः प्रब स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ हमें परतन्त्रता जनित देश की 
जटिलतम समस्याओं का समाधान करना अत्यन्त आवश्यक है। स्वतन्धता का 
' प्रत्यक्ष रूप तभी सामने आयेगा जब हम इन समस्याओं के चंगुल से - मुक्त हो 
सकेंगे । इनसे मुक्ति होने के लिए हमें भपने देश का निर्माण अपनी ग्रावश्यकता- 
, पुसार करना होगा । हमें अपनी प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता को अक्षुण 
बनाये रखने के लिए तत्कालीन दर्शन, भुगोल, इतिहास, राजनीति की मोलि- 
कता के झ्राधार पर ही देश का निर्माण करना है। इस कार्य में सफलता प्राप्त 
करने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की श्रावश्यकता है । जो महत्त्व 
भारत के स्वतन्त्रता संग्राम का है वही इसका भी है, क्योंकि जब तक जनता 
को इस योग्य न बनाया जा सके कि वह स्वतन्द्रता का सही अर्थ समझ सके, 


तब तक उसके लिए स्वतन्त्र होना या न होना बराबर ही है। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति पर १५ अगस्त सन्‌ १९४७ को भारतीय संघ 5. प्रधान 


मंत्रो एवं विधान परिषद्‌ के सभापति पं० नेहरू तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद ने 
स्वतन्त्रता को वेदी पर निछावर हुए वीरों को ग्राहुतियाँ देने के पश्चात्‌ कहा 
कि इस स्वतन्त्रता के युद्ध के बाद हमें देश की असमानता, बीमारी तथा गशोबी 
से लड़ना अभी दोष है। हम अपने देश में श्रपना राज्य स्थापित करने में तभी 
सफल हो सकेंगे जब जनता निर्वाचत में अपती विवेकात्मक बुद्धि से काम 
लेने लगेगी । 

हमारे देश में जनतन्त्रात्मक व्यवस्था विद्यमान है। श्रतः देश में ऐसे समाज 
का निर्माण किया जाय जो जातिगत तथा वर्गंगत भावनाओं से दूर हो । किसी 
जाति या वर्ग विशेष के पक्षपात का फल देश में गरीबी, बीमारी, अ्समानता 
झ्ौर बेकारी में बाढ़ आने के अतिरिक्त और कुछ नहीं । इस प्रकार का समाज 
सदव दुखी रहता है; भोर यह व्यवस्था जनतंत्र का मार्ग श्रवरुद्ध कर देती है। 
देश के विकास के लिए हमें देश के प्रत्येक नागरिक को इतनी शिक्षा अवश्य 
देनी है कि वे जनतंत्र का प्रयोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकें। 
दश के विकास हेतु शासन द्वारा बनाये गये नियमों को भली-भाँंति समझकर 
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प्रोढ़ शिक्षा की सीमा : 
प्रौढ़ शिक्षा की सीमा भी शिक्षा को भाँति विस्तृत है; परन्तु प्राय: इसका 


अर्थ अपढ़ बड़े बढ़ों को साक्षर बनाना ही लगाकर इसके क्षेत्र को संकुचित कर 
दिया गया है । देश, काल तथा समाज श्रोर उसकी समस्याश्रों के पत्चित॑न के 
फलस्वरूप उत्पन्न वातावरण से समाज के सदस्यों से परिचित कराने का 
दायित्व प्रौढ़ शिक्षा पर ही है । अ्रतः इसकी आ्रावश्यकता तब तक रहेगी जब 
तक कि समाज रहेगा और उसमें परिवर्तन होते रहेंगे। शिक्षा तथा प्रोढ़ शिक्षा 
के विषयों में परस्पर समानता है। केवल शिक्षा काल में अन्तर है। बालकों 
की अपेक्षा प्रौढ़ों का मानसिक विकास श्रधिक हो चुका रहता है । जिस विषय 
का ज्ञान बाल साल भर में करेगा उसका ज्ञान प्रौढ़ कदाचित दो महीने में ही 
कर सकता है । प्रौढ़ शिक्षा की शैली तथा सिद्धान्तों में जो अन्तर है उसका 
ग्राधार मनोव॑ज्ञानिक है । 
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा और उसकी समस्‍यायें : 

प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता और उसकी सोमा से हम परिचित हो गये 
है । श्रब हम भारत में प्रौढ़ शिक्षा को स्थिति और उसकी समस्याझ्रों पर 
विचार करेगे । कहने की आवश्यकता न होगी कि अंग्र जी शासन की शिक्षा- 
पद्धति का मूल ध्येय “हिन्दुस्तानी अंग्र जी को उत्पत्ति करना था। फलतः 
उनकी शिक्षा व्यवस्था का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित था। शिक्षा सर्व-सुलभ नहीं 
थी । उस समय के शिक्षित व्यक्तियों में अपने ही देशवासियों के प्रति घृशा के : 
भाव उत्पन्न हो जाते थे, वे अंभ्र जी शासन तथा अंग्र जियत के पुजारी हो जाते 
थे। देश के अशिक्षित व्यक्तियों के सम्पर्क में आना वे अपनी मर्यादा के विरुद्ध 
समभते थे । यदि यह कहा जाय कि ये हिन्दुस्तानी अंग्रज इगलेण्ड के शग्रजों 
से भी अधिक घातक सिद्ध हुए तो भश्रत्युक्ति न होगी। ये लोग एक प्रकार से 
अ्ग्र जों के हाथ की कठपुतली बन गये थे। अ्रतः इन शिक्षितों से देश को प्रायः 
कोई लाभ नहीं हुआ | इनकी शिक्षा का मन्तव्य बाबुगीरी तक ही सीमित रहा। 
जनता भी शिक्षा के प्रति प्रायः उदासीन थी । तात्पयं यह है कि शिक्षा का क्षेत्र 
उस समय बहुत हो संकरुचित था जब वर्ग अविद्या व अ्ंत्र॒का र से आच्छा दित था | 
फलतः अशिक्षित प्रोढ़ों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंग्रजी 
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' भावनायें विद्यमान हैं। प्रौढ शिक्षा-प्रसार की यह दूसरी समस्या है । यदि हम 
अपनी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता का अ्रवलोकत करे तो हमें ज्ञात होगा कि 
' गुरु ऋशा से मुक्त होने का.एक मात्र साधन' शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
शिक्षादान करना श्रर्थात्‌ अ्रशिक्षितों को शिक्षित बनाना है। परन्तु यदि कोई 
शिक्षित व्यक्ति इस ओर कुछ प्रयत्न भी करता है तो दूसरे लोग उसे सहायता 
पहुँचाने के स्थान पर हतोत्साह करते हैं। यह प्रवृत्ति प्रौढ शिक्षा।-प्रसार की 
तीसरी समस्या है। इन सब कारणों से यदि कोई उत्साही व्यक्ति इसके प्रसार 
| के लिए कुछ करना भी चाहता है तो भी नहीं कर पाता । हमारे देश के अधि- 
कांश शिक्षित व्यक्ति भी सामाजिक तथा प्रोढ शिक्षा मनोविज्ञान से अपरिचित 
हैं। इस विषय में उनकी यह अज्ञानता प्रौढ शिक्षा-प्रसार की चौथी समस्या 
कही जा सकती है । अतः हमारा कत्तंव्य है कि प्रौढ शिक्षा के प्रसार हित 
शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के समाज में हम प्रचार करें । 


स्वतर्ख॑ता प्रासि के पहिले तो प्रोढ़ शिक्षा, शिक्षा संस्थाओ्रों का खैराती 
काये था ही, साथ ही साथ शिक्षा संस्थायें भी इनमें रुचि नहीं लेती थीं । प्रौढ़ 
शिक्षा प्रदान करने की न कोई उपयुक्त विधि थी, न पाव्यक्रम और न कोई 
व्यवस्था भ्रथवा शिक्षा-प्रशाली । किसी मनोव॑ज्ञानिक शिक्षा-प्रणाली तथा 
उचित व्यवस्था का न होना इनकी प्रगति में बाधक रहा। प्रौढ़ शिक्षा के 
प्रसार के लिए हमें साक्षर बनाने के सरलतम सिद्धान्त को खोजना होगा। 
ततचात प्रोढ़ शिक्षक तथा श्रौढ शिक्षण-सिद्धान्त की स्थापना करनी होगी। 
. यह प्रोढ शिक्षा प्रसार की पाँचवीं समस्या कही जा सकती है। 


प्रोढ शिक्षा प्रसार के समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि 
भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। साथ-साथ क्रषि सम्बन्धी घरेलू उद्योग-घन्धों 
'को भी प्रश्नय दिया गया है। यहाँ के नगर एवं देहातों के वातावरण में पर्याप्त 
मित्रता विद्यमान है। दोनों प्रकार के समाज का रूप भी भिन्न-भिन्न है। प्रतः 
'भ्रोढ शिक्षा प्रणाली के निर्धारण में नगरवासी, कृषि तथा मजदूरों की परिस्थि- 
' तियों एवं वातावरण का यथेष्ट ध्यान देना अत्यन्त श्रावश्यक है। प्रत्येक 
'समाज के. मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के उपरान्त हो हमें भिन्न-भिन्न समाज तथा 
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मानव घन मानता है। धन ही उसके स्वरणिम सपनों की पूति का सहारा है। 
यही निबंलों को सबल, अ्सभ्य को सम्य, कुरूप को सुन्दर, सुदामा को कुबेर, 
अपंगु को पंग्ु, मूक को बाचाल, तथा सूख को वृहस्पति बना सकता है। यद्यपि 
जनता की यह भावना उतनी ही भ्रामक है जितना कि उसका इस पर हृढ़ 
विश्वास है। इस भ्रामक भावना का स्वताश हमें प्रोढ़ शिक्षा के माध्यम से 
करना है: परन्तु सर्वप्रथम आवश्यक है कि जनता के रंग में ही अपने को 
रंगकर शनेः-शनेः उन्हें ग्रन्धकार से प्रकाश की ओर लावें। यदि एकदम से 
उन्हें अ्न्धकार से प्रकाश में हठातु लाकर उपस्थित करने का प्रयास करेगे तो 
उनकी ग्राँखें चकाचौंध होकर स्वत: ग्रुंद जायेंगी और सारा प्रयास भ्रसफल हो 
जावेगा । ग्रतः उनकी प्रत्येक रुचि एवं गति विधि के साथ-साथ चलकर उनमें 
प्रोढ़ शिक्षा' के प्रति भक्ति, श्रद्धा एवं आदर की सष्टि करना श्रेयस्कर होगा। 
सवंप्रथम हमें इसके लिये लोकमत प्रस्तुत करना होगा । लोकमत प्राप्त करने के 
लिये हमें प्रवाह-सम्बन्धी सभी साधनों को सामाजिक वातावरण तथा समाज- 
की आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्रयोग में लाना होगा। 


प्रोढ़ शिक्षा के प्रचार में राज्य के सूचना विभाग द्वारा हमें पर्यात्त सहायता 
प्रात्त हो सकती है । ग्रामीण के निक्रटतम सम्पर्क में आने के लिए उनके सामा- 
जिक तथा सांस्कृतिक नियमों से भली-भाँति परिचित होना चाहिए। निम्तवर्गं 
वालों की पंचायतों के चौधरी से मिलकर सभा का आयोजन करके प्रोढ़ शिक्षा 
की झ्रावध्यकता तथा उपयोगिता से उन्हें अवगत करना चाहिए | पंचायत- 
घरों की दीवारों पर , प्रौढ़ शिक्षा-सम्बन्धी पोस्टरों को चिपकातना चाहिए | 
लोक गीत तथा नुृत्यों ग्रौर एकांकी नाटकों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा की श्रोर जनता 
को ग्राकृष्ट करने में विशेष सफलता प्राप्त हो सकती हैं। चल-चिन्रों तथा इससे 
सम्बन्धित प्रदर्शनियों का आयोजन करके लोक-मत प्राप्त किया जा सकता है। 
“लैन्टर्न स्लाइड” द्वारा घामिक महापुरुषों की कथाओं से सम्बन्धित घटनाश्रों 
को दिखाकर जनता पर प्रभाव डाला जा सकता है। 


उपरोक्त साधनों के श्रतिरिक्त प्रोढ़ शिक्षा प्रसार का सर्वश्रेष्ठ साधन' रेडियो 
है, परन्तु खेद है कि-इसे केवल सूचना का माध्यम बनांया गया है । श्रमेरिका 
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होते हुए भी शिक्षित था। साक्षरता से केवल अक्षर ज्ञान और लिखने पंढ़ने 
की क्रिया का बोध होता है। प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में साक्षरता का महत्त्वपूरां 
स्थान है । 


प्रौद्द शिक्षा का परिचय : 

शिक्षा की कुव्यवस्था एवं दुबंलता ही प्रौढ शिक्षा की जननी है। समाज 
को झ्राथिक स्थिति भी इसमें सहायक होती है । बाल्य तथा युत्रा काल में जिंन 
व्यक्तियों को शिक्षा न मिल पायी हो उन्हें शिक्षित बनाना प्रोढ शिक्षा' 
क़ा लक्ष्य हैं। 


प्रोढ़ शिक्षा की सीमा : 

देश, काल तथा समाज और उसकी समसस्‍्याम्रों के परिवतंत के फलस्वरूप 
उत्पन्न वातावरण से समाज के प्रत्येक सदस्य को परिचित करना प्रौढ़ शिक्षा 
का कर्तव्य है। इस प्रकार इसका रूप गक्षण, तथा बड़ा ही विस्तृत है । 
शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के विषय एक हैं । केवल शिक्षा काल में अ्रन्तर है 
जिसका कारण प्रोढ़ों तथा बालकों के मानसिक विकास का भेद है । 
भारतीय प्रौढ शिक्षा की समस्‍यायें 


जनता का रूढ़िवादिता तथा प्रोढ़ शिक्षा की उपयोगिता से अ्रनभिन्ञ होना 
शिक्षितों की इस ओर उदासीनता, प्रोढ़ शिक्षा मनोविज्ञान से श्रपरिचित होना 
प्रोढ़ शिक्षा की प्रमुख समस्‍यायें हैं 


थ्रौद्द शिक्षा का प्रसार : 


प्रोढ शिक्षा के प्रंसार में राज्य के सूचना-विभाग से पर्याप्त सहायता लेनी 
चाहिए । जनता «के सांस्कतिक कार्यों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा की उपयोगिता 
से जनता को परिचित करना चाहिए। उनकी पंचायतों के चौधरी' द्वारा प्रभाव 
हालने का प्रयल करना चाहिए। पोस्टरों, चित्र, प्रदर्शनी, चल-चिन्नों, पन्र- 
पत्रिकाग्रों, प्रभिय तथा लोग-गीतों के माध्यम द्वारा जनता को इस ओर 
ग्राकषित करता चाहिए। जनता की भ्रामक भावनाओं का विनाश करना 
चाहिए | इन समस्त साधनों का प्रयोग सतर्कता पृवंक करना चाहिए। इस' 


२०७ 
माध्यमिक शिक्षा श्रौर उसके उद्देइय 








स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत ने जनतन्त्रात्मक व्यवस्था को अपनाया । 
जनतन्त्र की सफलता देश के सुयोग्य नागरिकों पर आधारित है। ऐसे नाग- 
रिकों को उत्तत्ति का एक मात्र साधन उचित शिक्षा व्यवस्था है । जनतंत्र के 
प्रत्येक नागरिक का प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना, अधिकार 
है । अतः जनतन्त्र गगवस्था में शिक्षा का बड़ा ही महत्त्वपुरां स्थान है । इस 
अध्याय में हम माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पर विचार करंगे। 
भारत में साध्यप्िक शिक्षा का आविर्भाव : 

किसी देश को राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव उस देश की शिक्षा पर 
स्पष्टतया दृष्टिगीचर होता है। इसी आ्राधार पर प्राचीन कालीन स्वतन्त्र भारत 
विश्व नायक की पदवी से विभुषित था। मध्य काल में विदेशियों के प्रभाव में 
झाने से उसके कला-कौशल तथा विद्वत्ता का भी विनाश प्रारम्भ हुआ | यहाँ 
तक कि ब्रिटिश शासन काल के प्रारम्भ में भारत का प्राचीन गौरव केवल किस्से- 
कहानी के रूप में ही अवशेष रह गया | 

सन्‌ १८१३ ई० में ब्रिटिश शासन का ध्यान भारत की शिक्षा की भ्ोर 
गया । फलस्त्ररप सन्‌ १८३५ ई० में मंकाले द्वारा एक दिक्षा योजना का 
निर्माण हुआ । इसके अनुमार विज्ञान तथा पंग्र जी साहित्य श्रादि विषयों को 
दिक्षा प्रदान करने हेतु कुछ विद्यालयों का जन्म हुआ । राजा राम मोहन राय 
द्वारा भी इस व्यवस्था का अनुमोदन हुप्ना । इस व्यवस्था के संचालन का उहूँ- 
इय कुछ भी रहा हो, परन्तु व्यावहारिक रूप में यह केवल सेवावृत्ति के प्राप्ति 
का साधन मात्र ही बन सकी । 


सन्‌ १८४४५ ई० में शिक्षा की प्रगति सम्बन्धी हुए समक्षण के फलस्वरूप 
प्रान्तीय शिक्षा-संचालकों की नियुक्ति और विश्वविद्यालयों को स्थापना हुई । 
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की संस्तुति के अनुसार पाख्यक्रम को साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक तथा' 
कलात्मक भागों में विभक्त किया गया । पुन; १६५३ ई० में विषयों के पाठ्य-: 
क्रम को भी वर्गों में विभाजित कर दिया गया और व्यावसायिक तथा श्रौद्योगिक: 
शिक्षा को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु माध्यमिक . 
शिक्षा फिर भी दोषपुणं बनी रह गई । अतः यह ग्रावश्यक है कि जनतंत्रात्मक 
व्यवस्था के हितों की रक्षा तथा उसे समुन्नत करने वाली शिक्षा व्यवस्था का . 
निर्माण इस प्राचीन अनुभवों तथा भन्य देशों के श्रादशों को हृष्टिगत करते हुए 
उचित रूप के किया जाय | -वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम के 
परिवर्तन एवं संशोधन के साथ-साथ शिक्षा पर प्रभाव डालने वाली सामाजिक: 
तथा सांस्कृतिक श्रादि संस्थाप्रों का भी उचित परिमाजन करके शिक्षा के लिए 
लाभकारी वातावरण का निर्माण करना होगा । 

वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था में श्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा स्वंसुलभ 
नहीं बन पाई है । केवल पुस्तकीय ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है । परीक्षा 
प्रणाली भी सर्वथा दोषपुर्णा है। विद्यालयों तथा समाज में उचित सामंजस्य 
नहीं स्थापित हो सका है। इसी प्रकार की अनेक त्टियाँ शिक्षा व्यवस्था में 
विद्यमान हैं जिनके निराकरण हेतु देश के शिक्षा-विशारद सतत प्रयत्नशील हैं । 
हमारे देश में १४ वर्ष तक के बालकों के लिएं प्रनिवायं शिक्षा योजना कार्यो 
न्वित की गई है। अतः यह आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को 
ऐसा रूप दिया जाय जो व्यक्ति तथा समाज की सर्वागीण उन्नति के पथ को 
प्रशस्त कर सके। अतः माध्यमिक शिक्षा के महत्त्व तथा आदशों का मनूव 
करके एक स्वस्थ प्रणाली का निर्माण करना आ्रावश्यक है । 
माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र एवं उसके उह श्य श्रथवा कत्तं व्य : . 

जनतंत्रात्मक व्यवस्था में शिक्षा का बड़ा ही महत्त्वपुर्णं स्थान है । यहाँ तक 
कि बिना उचित शिक्षा व्यवस्था के जनतंत्र का सफल होना यदि सम्भव नहीं 
तो कठिन तो अवश्य ही है। क्योंकि इस व्यवस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व को 
प्रघानता दी जाती है और व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षा 
का मुख्य ध्येय प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा देकर विवेक- 
शील, स्वृतन्र विचारक, कमं5, देश प्रेमी तथा सुर्याग्य नागरिक बनाना है ।, 


| 
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बालकों का शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य : 


मानसिक विकास के साथ-साथ बालकों के शारीरिक विकास तथा स्वास्थ्य 
पर भी उचित ध्यान देना विद्यालय का कत्तंव्य है | बिना शारीरिक स्वस्थता 
के मानसिक संतुलन उचित रूप में नहीं रह सकता | इसके लिये विद्यालय 
भवन का तिर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिये जहाँ स्वच्छ वायु, उपयुक्त 
क्रीशास्थल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य प्राकतिक सुविधायें प्राप्त हों । शिक्षा- 
लय के कक्ष हवादार, प्रकाश-युक्त तथा उचित माप के हों । विद्यार्थियों के 
बैठने के लिये आ्रवश्यक स्थान एवं झ्रावश्यक मेज कुरतियाँ, पीठासन आदि का 
प्रन्‍नध हो । विद्यालय के समय विभाग-चक्र में खेल-कुद तथा व्यायाम को 
अतिवाय॑ रूप से स्थान दिया जाय। अन्य विषयों के क्रम-निर्धारण में इस 
बात का ध्यान रक्‍खा जाय कि क्रमश: कई विषय इस प्रकार के न पड़ने पावे, 
जिनमें कई बंटे तक विद्यायियों को लगातार लिखित अथवा मौखिक कार्य ही 
करन। पड़ जाये। विद्यायियों को रुचि एवं शक्ति का ध्यान सदंव रकक्‍्खा जाय । 
मध्यास्तर के अश्रतवकाश में जलवान की ज्यव्रस्था भी स्कूल द्वारा होनी चाहिए । 
समय त।लिक, में विययों के क्रम-निर्धारण के समय प्रारम्भ तथा अन्त के घन्टे 
झौर मध्यान्तर का भी ध्यान रकक्‍्खा जाना आवश्यक है। साध्यभिक शिक्षा 
व्यवस्था में विद्याथियों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होनी 
आवश्यक है। ग्रभिभावकों को भी चाहिये कि बालकों के स्वास्थ्य के लिए 
उचित वातावरण उपस्थित करें । 


अवकाश का महत्व तथा उसका सदुपयोग : 

मानव जीवन में सक्तियता की भाँति भ्रवकाश का भी बड़ा महत्त्व है । 
यदि इसका दुर्योग न किया जाय तो मनुष्य को इससे आत्मबल प्राप्त करने 
में पर्याप्त सड्ायता प्राप्त हो सकती है। भ्राथिक दृष्टिकोण से भी वर्तमान 
झ्रौद्योगिक युग में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। भ्रवकाश से शक्तियों को विश्राम 
तो मिलता ही हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य की आत्मा पवित्र होती है और वह 
एक प्रकार के मानसिक सुख का अनुभव करता है। इन अवकाश के क्षणों के 
सदृपयोग के लिये बालकों में सोन्दर्यात्मकता उत्पन्न करनी चाहिए । इसके लिये 
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स्वततत्र विचार, सहयोग, तथा अ्रनुशासन की भावना उत्पन्न करे। उनके 
विचारों की दुबंलता, परम्परागत विद्वष की भावना, जाति श्रथवा वर्गंवादी 
कलह, श्रनुदारता श्रादि भ्रन्य दुगुणों का उन्मुलन करके जनतन्त्र का सफल 
नागरिक बनाना माध्यमिक शिक्षा का कत्तंब्य है । 


जनतंत्र को श्रभी भारतीय जनता को केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही 
स्वीकार किया है। जनवगग॑ एवं देश के कल्याणाथे जीवन के प्रत्येक द्वोत्रों में 
इस व्यवस्था को स्वीकार करना श्रावशयक है | इस लक्ष्य की पूर्ति शिक्षा द्वारा 
ही की जा सकतो है । शिक्षा का मुख्य ध्येय जनतंत्र को जीवन-दर्शन के रूप में 
प्रत्येक नागरिकों द्वारा स्वीकार कराना है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पार- 
स्परिक व्यवहार, वार्तालाप, उनके सांस्कृतिक, आशिक झादि ग्राम-नगर से 
सम्बन्धित प्रत्येक द्वोत्र में एवं कार्य में नागरिकता के महत्व को समभाना शिक्षा 
का ही कार्य हैं। परन्तु वततमान शिक्षा-पद्धति द्वारा इस मन्तब्य की पूति सम्भव 
हीं है। भ्रतः माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ 
नागरिक बनाना, होना चाहिए । 


भारत की अधिकांश जनता निरक्षर एवं गअशिक्षित हैं । फलतः जनतंत्रा- 
त्मक व्यवस्था की व्यापकता से जनवर्ग भली-भांति परिचित नहीं हो सकता 
है, श्रौर उसे जीवन-दर्शन के रूप में नहीं अपना सका है। यही कारण है कि 
भारत की जनता अभी तक जातिवाद, रूढ़िवाद तथा वर्गवाद आदि संकीर्ण 
विचारों में लिप्त होकर स्वार्थपूर्ति में संलग्न है। स्वतन्त्रता का उचित प्रयोग 
क्या हैं तथा नागरिकता का क्या अश्रर्थं है ? इन तथ्यों से जनता अभी तक 
बिल्कुल अनभिज्ञ है। अतः शिक्षा का कत्तंव्य है कि इन सामाजिक दुर्बलताश्रों 
को दूर करके समस्त व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करके उन्हें स्वस्थ नाग- 
रिक बताये । प्रत्येक नागरिक में यह भाव उत्पन्न करे कि वे अपनी व्यक्तिगत 
उन्नति के साथ-साथ सामाजिक हित को सदैव ध्यान में रकखें । माध्यमिक 
शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्याथियों की थ्रायु प्रायः १६ या १७ वर्ष की हो 
जाती है। यह जीवन का ऐसा समय है कि यदि ऐसी भ्रवस्था में विद्यार्थियों में 
देश-प्रेम, विवेकशीलता, निष्पक्ष आलोचना, विचारों की स्वतंत्रत ॥ अनुशासन 
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बनाकर जनतंत्रीय व्यवस्था को व्यापक तथा सफल बनाया जा सकता है । 
माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :--- 


सामाजिक हित : 


शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना हो नहीं है, भ्रपितु 
व्यक्ति का सर्वांगीणा विकास करना है। जनतंत्र के प्रत्येक नागरिक को कत्त - 
व्यनिष्ठ, स्वतंत्र विचारक, समाज सेवी, तथा सद्चरित्र बनाना है। इसके 
लिए अध्यापक तथा जनता दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध श्रावश्यक है । 


बालकों का शारोरिक विकास एवं स्वास्थ्य ; 
किसी भी कार में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य का महत्त्वपूर्ण 


स्थान है। माध्यमिक शिक्षा व्यत्रस्था में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रबन्ध 
होना चाहिए। 


झ्वकाश का महत्व तथा उसका सदुययोग : 


अवकाश के सदुपयोग द्वारा श्रात्मिक ज्ञान्ति प्राप्त होती है। बालकों में 
सोन्दर्यात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न करके इससे ग्रधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए। 


जीविकोपाजंन की समस्या $ 


माध्यमिक शिक्षा को अपने में पूर्ण होना चाहिए । इसका पाख्यक्रम चिस्तूल 
हो । श्रौद्योगिक, व्यापारिक एवं कृषि तथा कला सम्बन्धी विषयों की शिक्षा 
दी जानी चाहिए | इन विषयों के पाठ्यक्रम को सामाजिक आवश्यकता के 
अनुरूप होना चाहिए । 


नागरिकता : 


' माध्यमिक शिक्षा का सुख्य उदंश्य जनतंत्र के प्रत्येक व्यक्ति को सफल 
नागरिक बनाना है। उनके विचारों की संकीर्ता तथा अन्य होत भावनाग्रों 
को समूल नष्ट करके देश सेवी, स्त्रतंत्र विचारक, तथा उदार बनाना है। दे में 
ऐसे नागरिक उत्पन्न करना है जो अपनी व्यक्तिगत उन्नति के साथ-साथ सामा- 
जिक हित को सुलभायें तथा निष्पक्ष प्रालोचक हों । 


१ 
उत्तर प्रदेशी में नवीन शिक्षा-योजना 





सन्‌ १९४७ के पूर्व जब भारंत पर विदेशी राज्य था उस समय की शिक्षा- 
प्रणाली का मूल उ्दं इ्य राज्य संचालन के लिए उपयुक्त कर्मचारियों का 
निर्माण करना था। यही कारण है कि भारत की तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली 
में भारतीय संस्कृति, नैतिकता, राष्ट्रीयता, प्रचलित सांस्कृतिक परम्पराश्रों 
तथा कला-कौोशल श्रादि ऐसे विषयों की जो जीवन संग्राम में विजय पाने के 
लिए आवश्यक होते हैं, श्रवहेलना की गई। इस प्रकार उस समय की शिक्षा 
बलक ढालने की मशीन कही जाय तो भत्युक्ति न होगी। यह मशीन चलती 
रहो | क्लक॑ हलते रहे। धीरे-धीरे उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक हो 
गई । फलतः बेकारी फैलने लगी | भ्रव इन शिक्षितों की वही दशा हो गई जो 
धोबी के कुत्ते की । न वो उनमें जीविकोपाज॑ंन सम्बन्धी अन्य किसी कला- 
कौशल के अपनाने की क्षमता थी और न नौकरी पाने की श्राश्ा । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ परिस्थिति बदल गईं, वलक ढालने के स्थान 
पर शिक्षा-प्रणाली की एक ऐसी मशीन के अनुसन्धान करने की आवश्यवता 
पड़ी जो स्व॒तन्त्र देश के लिए कुशल नागरिक, देश-नायक, राज्य-सत्ता को 
संभालने वाले योग्य शांसक तथा देश और समाज के उत्थान में योग देने वाले 
देशानुरागी उत्पन्न कर सके । फलतः देश के भावी नागरिकों के सर्वागीण 
विकास पर ध्यान देते हुए देश तथा युग को श्रावश्यकतानुसार शिक्षा-प्रणाली 
में वांद्धित परिवर्तत करना आवश्यक हो गया | इस परिवत॑न में समाज में 
प्रचलित सांस्कृतिक परम्पराओं, ज्ञान-विज्ञान, धामिक विकास, कला-कोशल, 
नैतिक एवं वैधानिक नियम, साबंजनिक संस्थाओ्रों तथा देश की विश्रृतियों के 
निर्मल चरित्र को यथेष्ट स्थान प्रदान करना झावश्यक है, क्‍योंकि व्यक्ति के 
विकास पर इनका बड़ा गहन प्रभाव पड़ता है। 
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समाज हित के उपयुक्त बनाने के लिए उसको पुनः परिमाजित रूप में संगठित 
किया गया जिसका स्वरूप इस प्रकार है :--- 


इस संगठन के पु १६९३८, ३६ में स्थित प्राइमरी पाठशालाओों को बेसिक 
स्कूलों में परिवर्तित किया गया । इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के अ्रन्त- 
गंत सम १६४७ में स्थापित १३००० बेसिक पाठशालाओों को मिला कर प्रदेश 
में कुल ३१,२३२ बेसिक पाठशालायें थीं। सन्‌ १६४६, ४८ में इन पाठ- 
शालाओं में १६ लाख बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के प्रथम चरण में इन पाठ्शालाडं की संख्या बढ़ा कर १५ लाख अतिरिक्त 
बालकों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इन पाठशालाशों में 
अन्य विषयों के साथ हस्तकला यर विशेष ध्यान दिया जाता था। परन्तु 
उद ध्य में श्राशातीत सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । विद्यालय समाज के उतने 
निकट नहीं पहुँई सके जितना सम्भावित था। विद्यार्थियों में कृषि-सम्बन्धी 
यथेष्ट रुचि नहीं उत्पन्न हो पायी | श्रतः ध्येय. की पति हेतु शिक्षा में कृषि को 
महत्वपुर्णा स्थान दिये जाने की आवश्यकता पड़ी जिससे शिक्षा जन-जीवन की 
आवश्यकताओं की पूरक बन सके तथा ये विद्यालय वास्तविक ग्रामीण विद्या- 
लय हो सके । 

उत्तर प्रदेश में सन्‌ १६९४८ के पहले जूनियर हाईस्कूल दो रूपों में थे-- 
एक एंग्लो हिन्दुस्तानी तथा दूधरा हिन्दुस्तानी । एंग्लो हिन्दुस्तानी विद्यालयों 
में अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जाती थी, परन्तु इन विद्यालयों को जूनियर 
हाईस्कूलों का रूप दे दिया गया ओर इनके अन्तर को दूर कर दिया गया । 
जूनियर हाईस्कूल में ११ से १४ वर्ष के वर्ग वाले विद्यायियों को कक्षा ६, 
७ तथा ८ की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार के कुल स्कूलों की संख्या सन्‌ 
१६५६ तक लगभग २,४१६ थी। इनमें अधिकतर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों 
में स्थित है। अतः इन्हें ग्रामीण विद्यालयों का रूप प्रदान करना आ्रावश्यक 
प्रतीत हुआ । ४ 

जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ आगे की शिक्षा 
ग्रहण करने हेतु राज्य में उच्च माध्यमिक शिक्षा की स्तर के विद्यालय हैं 
जिनमें १५ से १६ वर्ष वाले वर्ग के बालकों को शिक्षा दी जातो है।' इनमें 
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गया कि शिक्षा प्राप्ति के पश्चत॒ प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपनी रचनात्मक शक्ति 
द्वारा समाज तथा राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक विकास 
में प्रपेक्षित सहायता दे सके । इंस मन्तव्य की पूर्ति के श्रनुसार शिक्षा का ऐसा 
स्वरूप इस योजना में निश्चित किया गया जो विद्यार्थियों में सेवा-भाव, भ्रात्म- 
निर्भरता, भ्रष्यवसाय और त्याग की भावना उत्पन्न कर सके । 
उपरोक्त उदृंश्य की पूर्ति हेतु तथा कृषि के प्रति शिक्षित वर्ग में रुचि 
उत्पन्न करने के लिये शिक्षा में कृषि को अनिवायय॑ विषय निश्चित किया गया | 
इसके साध्यग द्वारा विद्यालयों को समाज की आवदश्यकताशों के पूरक बनाने 
के साथ-साथ उन्हें समाज के अधिक विकट लाया गया तथा विद्यार्थियों में 
श्रात्म-निर्भरता, श्ध्यवसाय एवं श्रम के प्रति ग्रादर उत्पन्न करने का प्रयास 
किया गया। नगर के विद्यालयों के पाउ्यक्रम में हस्तकला को अनिवाय॑ रूप 
प्रदान करके विद्याथियों को बेवल आ्रात्म-नि्भर तथा अध्यवसायी बनाने का 
प्रयत्न ही नहीं क्रिया गया, अपितु बढ़तो हुई देशव्यापी बेकारी की समस्या का 
किसी सीसा तक समाधान भी किया गया । इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ शिक्षित वर्ग का प्राचीन उदद श्य जो कि नौकरी प्राप्त करना था, 
समाप्त हो जाता है। 
इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ३१,२३२ प्रारम्भिक विद्यालयों को 
कृषि की शिक्षा प्रदान करने हेतु ५.५ एकड़ भूमि प्रदान करने की व्यवस्था को 
गई । इन फार्मों का संचालन अध्यापकों द्वारा होगा तथा उत्पादन का उपभोग 
अध्यापक तथा विद्यार्थी उसी प्रकार करंगे जिस प्रकार एक आदशं प्रामीण 
परिवार । इस प्रकार अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में कृषि के सम्मान की भावना 
उत्पन्न होगी | फाम की रक्षा वे अपनी व्यक्तितत सम्पति के रूप में करेंगे; 
तथा समाज उनको श्रादर्श मान कर अनुकरण द्वारा अपने को सम्पन्न बनाने 
की चेष्टा करेगा। इन विद्यालयों में उत्पन्न की गई वस्तुग्नों की बिक्नी तथा 
अध्यापकों के अतिरिक्त लाभ पर ध्यान देते हुए योजना के भब्रन्तगंत इन्हें 
सामुदायिक रूप प्रदात करने पर विचार किया गया। इस प्रकार इससे 
सम्बन्धित व्यय का अनुमान निम्नलिखित है। आकस्मिक व्यय के रूप में 
११ बरोड़, २५ लाख रुपया, वाषिक; प्रावर्तंक व्यय के लिए € करोड़ रुपये; 
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जूनियर हाईस्कलों का पुतर्संगठत : 

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ कक्षा ६, ७ तथा ८ ' की शिक्षा 
जूनियर हाईस्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। शिक्षा को जन-जीवन के 
निकटतम सम्पक में लाने तथा उसे अत्यधिक उपयोगी बनाने में इन विद्यालयों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनका सम्बन्ध प्राथमिक तथा उच्च दोनों स्तर की ' 
शिक्षा-संस्थाओ्रों से होता है तथा ये जन वर्ग की श्रावश्यक्रताओं की पूर्ति की 
दड्टि से बड़े ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अतः ३०० जूनियर हाईस्कूलों 
में कृषि की शिक्षा प्रदान करने के निमित्त प्रत्येक विद्यालय को १० एकड़ भूमि ' 
देने का अबन्ध क्रिया गया। लगभग २५४ हजार एकड़ भूमि इन विद्यालयों के 
लिए प्राप्त हो छुकी है; परन्तु प्राप्त की गई सारी भूमि कृषि करने के योग्य 
न होने के कारण केवल २४४५ विद्यालयों को ही उपयुक्त फार्म उपलब्ध 
हो सके है । 

जूनियर हाईस्कूलों की महत्त्वपूर्ण स्थिति पर ध्यान देते हुए यह श्रावश्यक 
था कि उन्हें सुस्ंगठित करने हेतु आवश्यक सुधार किया जाय । इसी आशय से 
कृषि अनिवायं विषय बताया गया । गाँत-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्ति हेतु ग्रामोपयोगी 
शिक्षा नामक ऐच्छिक विषय के पढ़ाने की व्यवस्था की गई । इसके अन्तर्गत 
प्रामोण अ्रथ॑-व्यवस्था, सहकारिता, पशु-पालन तथा राष्ट्रीय प्सार-सेवा श्रादि 
ऐसे विपयों की शिक्षा व्यवस्था का श्रायोजन किया गया जिससे बालकों में 
इतनो क्षमता उत्पन्न हो जावे कि गांवों को भ्राशातीत उन्नति करके उन्हें आदर्श 
ग्राम के रूप में परिवर्तित कर सकें । इसके श्रतिरिक्त स्थानीय श्रावश्यकता 
तथा परिस्थिति की दृष्टि से उपयुक्त हस्तकला के विषय को भी पाव्यक्रम में 
यथेष्ट स्थान दिया गया । ु 

कृषि की. शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह ६ घण्टे तथा स्कूल के समय के 
पदचात्‌ २ घण्टे प्रति दिन व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु निश्चित किए गये। 
विद्यालयों की छुट्टियाँ कृषि की विक्षा के अनुरूप निशचति की गयीं जिससे 
विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों फसल की कटाई, तथा बुवाई आदि में भाग ले 
सके । इस प्रकार इन विद्यालयों में कृषि काये के आरम्भ हेतु १ करोड़ ६५ 
लाख राये का अनावतेक तथा ४७ लाख ५० हजार रुाये आवतंक व्यय की 


। 
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की गई । योजना के श्रन्त्गंत इस दृष्टिकोण से समाज शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना 
की व्यवस्था की गई । 
समाज-शिक्षा-केन्द्र : 

समाज शिक्षा केन्द्रों में वबस्क तथा ऐसे थुवक जिनकी शिक्षा किसी कारण 
वश अधूरी रह गई है, उन्हें शिक्षित बनाने का आयोजन किया गया। उत्तर 
प्रदेश में इस प्रकार के ३२० शिक्षा-केन्द्रों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ 
हस्तकला की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया | इन विद्यालयों में ६ घण्टे 
साहित्य और १२ घण्टे किसी हस्तकला के लिए निश्चित किये गये तथा 
प्रशिद्ाण काल २ वर्ष का रक्‍खा गया । द 


शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था : 

पाव्यक्रम में कृषि तथा हस्तकला के नवीन विषयों को समाबेश करने के 
कारण श्रध्यापकों को उपरोक्त विषयों की दीक्षा प्रदान करना आवश्यक हो 
गया। अतः प्रान्‍्त के निम्नलिखित नामेल स्कूलों में उपरोक्त विषयों की दीक्षा 
का प्रबन्ध किया गया:--इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, भाँसी, आगरा, 
रुद्रपुर भर सुजफ्फरनगर । इन विद्यालयों में दीद्या का काल ३ मास रक्‍्खा 
गया । रुद्रपुर केन्द्र में उन भ्रध्यापकों की दीक्षा का प्रबंध किया गया जो 
कृषि विषय से एक दम अ्परिचित थे और जो अविद्यार्थी कृषि विषय की शिक्षा 
इन्टरमीडिएट भ्रथवा स्नातक्रीय कक्षा प्राप्त कर चुके थे उन्हें अध्यापन को 
दीक्षा प्राप्त करने हेतु प्रान्त के अन्य ७ स्कूलों में भेजा गया । 

इस नवीन शिक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन के पश्चात्‌ यह अनुभव किया 
गया कि इसकी सफलता के लिए भ्रावइ्यक है कि अ्रध्यापकों को सामुदायिक 
विकास प्रणाली, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, पशु पालन, दुग्धशाला तथा आ्ामोद- 
प्रमोद और जन स्वास्थ्य की विशेष दीक्षा दी जावे। फलत; छात्राध्यापकों 
के निर्धारित पाख्यक्रम में उपयुक्त संशोधन करने को व्यवस्था की गयी। 
पाओ्यक्रम में कृषि की व्यावहारिक हिक्षा प्रदान करने हेतु समुचित समय 
निर्धारित किया गया । इसी दृष्टिकोश से राज्य के नामंल ह्कूलों की स्थित में 
जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों को दीक्षा का प्रबन्ध है, परिवर्तत करने का 


आन 


१९२ | दिक्षा-शास्त्र 


प्रभावित होता था, अरब उसी प्रकार उनका पड़ोसी बन जायगा जैसे गाँव के 
अन्य कृषक । अतः आवश्यक है कि स्कूल तथा गाँव का मौत्रीपुर्णा सम्बन्ध हो | 
इसी दृष्टिकोण से प्रारम्भिक स्तर के विद्यालयों के लिए विद्यालय परिषद्‌ की 
स्थापना की व्यवस्था की गई | इप् परिषद्‌ के सदस्य गाँव के सभापति तथा 
श्रन्य ऐसे व्यक्ति हो सबते हैं जो शिक्षा की प्रगति में रुचि लेते हों। इस 
परिषद्‌ के मंत्री स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे । 

देश की ग्राथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी की 
स्थिति पर ध्यान रखते हुए इस योजना को इस रूप में संगठित किया गया जो 
पग्र-पग पर लाभप्रद हो सके | योजना के अनुसार विद्यालयों के पुनर्स गठित 
हो जाने पर पर्याप्त मात्रा में ग्राथिक आय होने की आशा है। कृषि फार्मों 
के अप्रतिरिक्त गिला तथा हस्तकला संबंधित थिद्यालयों से भी अच्छी आय की 
ग्राशा की जाती है। इस आय से अध्यापकों का बोनस, विद्याथियों की 
फीस, नाइते, किताबों तथा कापियों के प्रवन्ध की व्यवस्था की जाने का 
निरचय किया गया है। इस प्रकार अध्यापक, श्रशिमावक्र तथा विद्यार्थी अर्थात्‌ 
समाज योजना के प्रत्यक्ष लप्भ से प्रभावित हो सकेगे। यही समाज योजना 
का प्रमुख ध्येय है | देखना है कि यह ध्येय कहाँ तक पुरा होता है। 


सारांश 


देश के प्रमुख उद्योग कृषि को समुन्नत करने हेतु प्राथमिक से लेकर 
माध्यमिक कक्षात्रों तक के विद्यालयों में कृषि की शिक्षा को व्यवस्था करके 
शिक्षा को अत्यविक व्यावहारिक बनाने का आयोजन किया गया और इन 
विद्यालयों को सामुदायिक विद्यालयों में परिवर्तित दिया गया । 
योजना के पूर्व की शिक्षा संस्थाएं एवं उनका स्वहूप : 

योजता के पूर्व सन्‌ १९३८-३६ में स्थित प्राइमरी पाठ्शालाओों को बेसिक 
स्कूलों में परिवर्तित किया गया | प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण 
में १६ लाख अतिरिक्त विद्याथयों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। 
इ प्रकार दस्तकारी तथा प्रकृति शिक्षा को महत्व प्रदान किया गया । परन्तु 
ग्राद।तीत सफलता न प्राप्त होने के कारण कृपि को अनिवाय विपय के रूप 
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संस्थाओं में सामान्य शिक्षा प्रदान करने हेतु नयी योजना में समुचित व्यवस्था 
को गई । इन संस्थांग्रों को स्तर के अनुसार तीन वर्गों में बाँदा गया | 
प्रध्यापकों को दीक्षित करने हेतु प्रान्त में ८ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये 
गये वयस्कों की शिक्ष के प्रबन्ध में ३२० समाज शिक्षा केन्द्रों को व्यवस्था 
की गई। प्रशिक्षित कृषि अ्रध्यापकों को योग्यतानुसार ३ वर्गों में विभाजित 
किया गया । इस प्रकार कुल २००६ विद्यालयों में नवीन शिक्षा योजना कार्या- 
न्वित की गई । 
ग्रभ्यासार्थ प्रदन 
१, उत्तर प्रदेश की ब्रिटिश कालीन शिक्षा-प्रणाली पर प्रकाश डालिए | 
२, नई शिक्षा-योजना के निर्माण की आवश्यकता तथा योजना पूर्व को 
शिक्षा-संस्थाओं का वर्शान कीजिए । 
३. नई शिक्षा योजना का क्‍या स्वरूप है ? 
४. योजना के अन्तगंत विभिन्न स्तर के विद्यालयों के पुनर्गठन का उल्लेख 
कीजिए ? 
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पन-पद्धति के प्रबन्ध में ग्रनेक कठिनाइयाँ हैं। आर्थिक व्यवस्था अ्रसन्‍्तोषजनक 
होने पर इतने अ्रधिक श्रध्यापकों की व्यवस्था कर सकना असम्भव होगा। इस 
पद्धति में यह भी दोष है कि विद्यार्थियों में सामाजिकता की भावना का लोप 
हो जायगा । विद्यार्थी श्रपनी अ्रवस्था के बालकों में रहना चाहते हैं जिसवा 
ग्रवसर वैयक्तिक शिक्षण-पद्धति में नहीं मिल सकता । विद्यार्थी अपने समाज में 
रहकर अनुकरणा, स्पर्धा श्रोर सहानुभृति से भी कुछ शिक्षा प्राप्त करता है। 

यह वैयक्तिक शिक्षण पद्धति में सम्भव नहीं है । बालकों का मन अकेले किसी 
कार्य के सीखने में नहीं लगता । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनमें 
विद्यार्थियों को दूसरों की सहानुभूति श्रोर अनुकरण को आवश्यकता होती है। 

इसका अवसर कक्षा-श्िक्षण-पद्धति में ही संभव है । एक बालक को पढ़ाने में 
कृपी-कभी अध्यापकों की रुचि भी नहीं लगती | कक्षा के सभी विद्यार्थियों के 
समक्ष भाषण देने में श्रध्यापक अधिक रुचि ओर सहानुभूति से काय॑ करता है । 

कुछ लोगों का कथन है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों के हिताथें एक ही 
पांठ बी बार-बार आवृत्ति करनी पड़ती है । इससे कुशाग्र बुद्धि के बालकों के 
समय का दुरुपयोग होता है, किन्तु ऐसा तक देने वालों को ध्यात रखना चाहिए 

कि किसी पाठ की बार-बार आग्रावृत्ति करने से कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थियों के 

मस्तिष्क में वह पाठ अच्छी तरह बैठ जाता हैं। 

ग्रत: कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे वैयक्तिक शिक्षणा-पद्धति के 

अनुसार शिक्षा देते हुए भी कक्षा शिक्षण-पद्धति के लाभों को उठाया जा सके । 

अभी तक कोई ऐसा साधन नहीं मिलता है कि जिससे इस पद्धति के अनुसार 

शिक्षा दी जा सके | अ्रतएव कक्षा शिक्षण-पद्धति का ही अ्रनुसरण करना होगा। 

ग्रध्यापकों को चाहिए कि वैयक्तिक रूप से विद्याथियों से सम्बन्ध स्थापित करें 
भ्रौर उनकी कठिनाइयों को यथा शक्ति दूर करें। यदि ऐसा प्रबन्ध कर दिया' 
जाय तो कोई कारण नहीं है कि अध्यापक शअ्रपने कत्तंव्य का पालन न करें| 

कक्षा में छात्रों को संख्या जहाँ तक हो सके कम रखनी चाहिए। अच्छा होगा 

कि यदि कक्षा में २०या २५ विद्यार्थी से श्रधिक न रखे जाँय । दूसरी ओ्रोर 


कक्षा में अध्यापकों की संख्या को बढ़ाना भी श्रावश्यक है, किन्तु यह सब तभी 
सम्भव है जब कि धन का अभाव न हो । 


्श्द | शिक्षा-शास्त्र 


निरीक्षित स्वाध्याय 


हॉल ववस्ट ने निरीक्षित स्वाध्याय विधि का प्रतिपादन किया है। यह 
विधि भी मैकमन से मिलती-जुलती है। इस विधि का उद्देश्य बालक को 
अध्यापक की देख-रेख में रहकर अपनी शिक्षा के प्रति उत्तरदायी बनाना है | 
'इससे विद्यार्थी अपना समुचित विक्रास कर सकेंगे | इस अशदर्श की प्राप्ति के 
,लिए वह एक ढंग का स्कूल भी स्थापित करना चाहता है। किसी एक घण्टे 
'कै कार्यक्रम का वे १३ और २४-:-२४ मिनट के तीन भाग करते हैं। पहले 
१२ मिनट के समय के दे भाग में शिक्षक पू्व पाठ की आवृत्ति करते हुए 
विद्याथियों के ज्ञान की परीक्षा करता है, और भ्रप्रिम पाठ के लिए उन्हें तैयार 
'करता है। इस कारय॑ को प्रस्तावना कहते हैं । दूसरे ३ भाग में अ्रध्यापक 
बालकों की इच्छा-शक्ति को उत्साहित करते हुए उनके समक्ष कुछ जटिल सम- 
स्थायें रखता है जिसे कार्यारोपण कहते है । तृतीय भाग में विद्यार्थी पृथक-पृथक 
समस्याओ्रों को सुलझाने में लीन हो जाते हैं। कार्यारोपण में अध्यापक विद्या- 
थियों की प्रतिभा पर विशेष ध्यान देता है। कुशाग्र, साधारण और मन्द विद्या- 
थियों की भिन्न २ योग्यता पर तरिचार करते हुए उन्हें कार्य देना होगा, नहीं 
तो निरीक्षित स्वाध्याय का लक्ष्य प्राप्त न हो सकेगा । 


इस सिद्धान्त के आलोचकों का कहना है कि इस पद्धति से शिक्षा देने पर 
विद्यार्थियों में स्वावलम्बन शक्ति नहीं ग्राती, और विद्यार्थी सदैव श्रध्यापक 
की सहायता चाहते हैं। किन्तु इस सिद्धान्त के समर्थकों का भत है कि श्रध्या- 
पकों को पाठ का संगठन इस प्रकार करना चाहिए कि समस्‍यायें छात्रों के 
भस्तिष्क में अपने आप उत्पन्न हों और उसके समाधान का उपाय बे स्वयं 
सोचें। इतना कहने के पश्चात्‌ हम्‌ इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि निरीक्षित 
स्वाध्याय विधि, कक्षा-शिक्षणा भर वैयक्तिक शिक्षक का अच्छा समन्वय है। 
पृव दो भागों में सभी विद्यार्थी एक साथ ही कक्षा में बैठकर अ्रध्यापक की. 
बातें सुनते हैं और तृतीय भाग में अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का प्रयोग करना 
पड़ता है । 


00७७७ (७७७७ आन ८ क्‍++ल्‍ननन्‍क-पपराक नर ञ५ पमक 
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पाये जाते जो इतनी बड़ी कक्षा का निरीक्षण कर सकें, किन्तु यदि यह पद्धति 
सम्भव हो सके तो कक्षा शिक्षण-पद्धति का भी लाभ उठाया जा सकता है । 

गसी पद्धति प्रॉजेक्ट पद्धति की तरह व्यक्ति, स्कूल और वाह्य जीवन में 
ऋट्टूट सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है। पर इसमें कुछ भिन्नता भी है। गैरी 
पद्धति में अ्रध्यापक केवल पढ़ाता ही नहीं, वरन्‌ साधारण नागरिकों के व्याव- 
हारिक जीवन में जो कार्य शभ्रवश्यक है उनके करने की कला भी सिखाता है। 
इस पद्धति के आालोचकों का कथन है कि गैरी स्कूल में कक्षा-शिक्षण पर बहुत 
कम ध्यान दिया जाता है। इसमें इस सम्बन्ध में भ्रन्य स्कूलों से गैरी स्कूल पीछे 
रह जाते हैं। इस दोष का कारण यह है कि इस पद्धति से शिक्षा देने वाले 
अ्रध्यापक दूसरे स्कूल के शिक्षकों की तरह विद्यार्थियों के विकास के लिए श्रपने 
को उत्तरदायी नहीं बताते । विद्यार्थी को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्रदान 
करके अपने कत्तंव्य की समाप्ति कर देते हैं। गैरी स्कूल में कुछ अप्लीकेशन 
टोचर हुआा करते हैं जिनका कत्तंव्य बुद्धिहीन बालकों को व्यापार तथा नाग- 
रिकता आदि की बातें बताना है--जिससे विद्यार्थी भविष्य में योग्य नागरिक 
बन सकें । किन्तु यह प्रथा ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अन्य ग्रध्यापक सोचते हैं 
कि बालक में इन गुणों का विकास करना उनका उत्तरदायित्व नहीं है। 
सभी बालकों के विषय में अप्लीकेशन टोचर का जानना सम्भव नहीं । 
'मेसन पद्धति ४ ह 

इस प्रणाली की निर्माता मिस मेसन हैं । इस पद्धति में सिखलाया जाता 
है कि 'क्या' और कैसे” पढ़े । इसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर बालक स्वयं 
श्रागे अ्रतन्‍्य विषयों का श्रध्ययन कर लेंगे। इस पद्धति में श्रनेक प्रकार के 
विषय रक्‍्खे जाते हैं जिससे बालकों का इन विषयों से अत्यधिक प्रेम होवे । 
एक बार पढ़ लेने पर बालकों को लिखित और मौखिक रूप से उसे उनके ही 
शब्दों में प्रकट करने के लिए रुचि उत्पन्न करनी चाहिये। मिस मेसन का दृढ़ 
विश्वास है कि बिना प्रावृत्ति के ज्ञान स्थायी नहीं होता । इस पद्धति से जहाँ 
शिक्षा दी जाती है वहाँ के छात्र प्रन्य साधारण स्कूलों के छात्रों से भ्रधिक 
परिश्रमी होते हैं, और रुचि से काम करते हैं । इस विधि के प्रचार में सबसे 
बड़ी बाधा पुस्तकों का श्रभाव है | 


२३ 
प्रव्यावूत्र के कुछ सूत्र-वाक्य और विधियाँ 








27 ,/शिक्षण शास्त्र में प्रचलित कुछ सूत्र-बाक्य 
४ ग तरल से जटिल की ओर । 

/ «ज्ञात से अज्ञात की ओर । 
हर विशिष्ट से सामान्य की शोर । 
. सथूल से सूदम की श्रोर । 
५, विश्लेषण से संब्लेषण की ओर । 
“६८ सम्पूर्णां से अंश की ओर । 
७, मनोव॑ज्ञानिक हो, ताकिक नहीं । 


' नीचे इन सूत्रों की संक्षिप्त व्याख्या की जायगी 


१. अध्यापत सरल से जठिल कौ श्रोर हो : 

पाठ पढ़ाने के पूर्व बालक के ज्ञान-स्तर को समझ लेना आवश्यक है। 
उनकी रुबियों का ज्ञान प्राप्त करना तथा उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
उत्साहित करना आवध्यक है । बालक को विक्षा देने के लिए यह भी आवश्यक 
है कि प्रारम्सम में कठित प्रश्न उनके समक्ष न रकखा जाया | कठिन .्रदन रखने 
से बालक उसे करने में श्रसफल रहेंगे, जिससे उनके गौरव को ठेसत लगेगी । 
ऐमी दशा में विद्यार्थी अपने को प्रयोग्य समझ कर किसी कार्य को करने के 
लिए आगे न बढ़े गे । किन्तु अब प्रदइन यह है कि सरल भ्रोर जटिल किसे कहते 
हैं। जो एक व्यक्ति के लिए सरल है वहीं दूसरे के लिए कठिन हो सकता है। 
जो प्रदत एक समय में कठिन होता है वही प्रइन दूसरे समय में सरल ज्ञात 
होता है | इस प्रश्न को सुलझाने के लिए विद्याथियों के ज्ञात और अवस्था पर 
ध्यान देना चाहिए। कुछ प्रश्नों के पूछने पर बालकों के ज्ञान का पता चल 
जता, है । प्रइन पूछते समय भ्रध्यापक .को ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्न 
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ज्ञान देने के लिए बालक के वातावरण में तत्सम्बन्धी प्राप्त वस्तुओं के विश्ले- 
बण से पाठ प्रारम्भ करना चाहिए, किन्तु विश्लेषण के पश्चात्‌ विभिन्न प्रंशों 
का संब्लेपण भी बालकों के समक्ष रखना चाहिए । तभी वे कुछ समझ सकेंगे । 
व्याकरण के पाठ में सम्पूर्ण वाक्य विद्याथियों के सामने रख कर ही विश्लेषख 
करना चाहिए । 
६... सम्पुर्ण से भ्रंश की ओर : 

कुछ लोगों के अनुसार सम्पुर्ण ज्ञान से अंश का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए; 
जैसे : एक ग्रुलाब के फूल के विषय में विद्याथियों को अ्रवगत कराने के लिए 
पहले सम्पुण वृक्ष का ज्ञान होना ग्रावश्यक है। 


७. मतोवेज्ञानिक हो, ताकिक नहीं : 

दिक्षकों के समक्ष प्रशन यह है कि शिक्षा देते समय केवल मनोवैज्ञानिक 
साधनों से कार्यों लिया जाय या ताकिक ढंग का। परन्तु इसमें मनोवैज्ञानिक 
पद्धति ही विशेष लाभदायक सिद्ध होती है। ताकिक दृष्टिकोण से भाषा के 
श्रध्ययन में पहले ध्वनि और वर्ण से प्रारम्भ करना चाहिए, किन्तु मनोवैज्ञानिक 
के अनुसार बालक निरथंक बातों में रुचि नहीं रखता। श्रतः उसके समक्ष, 
पहले वाक्य हो रखना चाहिए, क्‍योंकि उसकी सार्थंकता बालक के लिए बोध- 
गम्य है। इसी प्रकार इतिहास में प्राचीनतम काल से प्रारम्भ करके ही वर्तमान 
काल के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। किन्तु बालक वर्तमान से अधिक 
रुचि रखता है। प्राचीन काल का इतिहास उसे प्रधिक रुचि कर न होगा। 
ग्रतएव बालक की रुचियों पर ही ध्यान देना आवश्यक है। श्रतः ताकिक 
पद्धति से भी शिक्षा देना विशेष लाभदायक न होगा । 


कुछ अध्यापन-विधियाँ 
कई प्रकार की अध्यापन-विधियाँ बताई जाती हैं। इनमें कौन सी विधि 
श्रधिक उपयोगी होगी यह कह सकना कठिन है। समय के अनुसार सभी 
विधियाँ लाभदायक होती हैं। नीचे कुछ विधियों का संक्षेप में उल्लेख किया 
जा रहा है। 
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इसके पश्चात्‌ च्रिभुज बनाकर उसके कोणों को नापा जाता है। इस प्रकार से: 
निगमन विधि की परीक्षा की जाती है। यह सिद्धान्त बैल के श्रागे गाड़ी का 
रखना है। इस प्रकार निगमत विधि मनोवैज्ञानिकता से रहित जान पड़ती है । 
इस सिद्धान्त में बिना उदाहरण दिये, बालक कुछ नहीं समक्त सकेगा। 
बालकों का पथ-प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि वे स्वयं किसी निष्कर्ष 
पर पहुँच सकें । | 

यह कहा जा सकता है कि अगमन शिक्षा देने का साधन है और निगमन 
विधि आ्रादर्श देने का। यद्यपि अश्रगमन विधि में पहले कुछ असुविधाप्रों का 
सामना करता पड़ता है। किन्तु शिक्षा देने की यही सर्वोत्तम विधि है। श्रगमन 
दिधि निगमन विधि से भ्रधिक स्वाभाविक है, क्योंकि इस विधि में बहुत कुछ 
सोचने-समझने के पश्चात्‌ किसी निष्कर्ष को निकाला जाता है जिससे अशुद्धि 
होने का भय कम रहता है। 
अधिक उपयोगी शिक्षा विधि अगमन-निगसन : ' 

उपयुक्त दातों के देखने से ज्ञात होता है कि अ्गभसन और निगमन शिक्षा- 
विधियाँ एक दूसरे की विरोब्री हैं; किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। एक विधि 
दूसरे पर निभर है। शिक्षक के लिए इन दोनों विधियों की समान उपयोगिता 
है । कभी-कभी तो इन दोनों विधियों का साथ-साथ उपयोग किया जाता है [ 
शिक्षा-कांय कसी भी एक के बिना ठीक से सम्पन्न नहीं किया जा सकता | अ्गमन 
विधि में शिक्षक यह विश्वास कर लेता है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान से सम- 
भाई जाने वाली बात को समझ लेगा । केवल कुछ उदाहरणों को बालकों के- 
समक्ष प्रस्तुत करके अ्रध्यापक निगमन विधि से शिक्षा का कार्य चलाता है। कुछ 
शिक्षा-शास्त्रियों का कथन है कि शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि दोनों विधियों का 
मिश्रण है । यदि निगमन विधि से किसी सिद्धान्त का निरूपण किया जाता है 
तो श्रगमन विधि से उसकी पुष्टि की जाती है ॥ 
४. हा रिप्टिक' (अन्वेषण) विधि : 

इस विधि के ब्नतुसार शिक्षक का कार्य बालकों का केवल पथ-प्रदर्शन करना 
है। जहाँ तक हो सऊे बालकों से कम से कम कहा जाय और किसी सिद्धान्त 


,. जह्य57०५ ८१००. 
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इतिहास ओर भूगोल से इस विधि का कोई सम्बन्ध नहीं है । इस तक॑ का खंडन 
करते हुए कुछ अन्य विद्वानों का कथन है कि पद्य के सौन्दयं का पता 
लगाने, किसी घटना के कारणों का खोज निकालना क्या इस विधि 
का कार्य नहीं ? 
सारांश 
कुछ शिक्षण सूत्र-वाक्य 
ज्ञात से अज्ञात की ओर । 
विशिष्ट से सामान्य की ओर । 
स्थल से सुक्ष्म की ओर । 
विश्लेषण से संइलेषण को ओर । 
सम्पुर्णा से अंश की ओर । 
मतोवेज्ञानिक हो, ताकिक नहीं । 
कुछ शिक्षण विधियाँ 

१. सुकराती विधि : शक्ति के बल पर ज्ञान देना ठीक नहीं । प्रश्नों 
के आधार पर ज्ञान देना। छात्र में रुचि उत्पन्न करेना । 

२. अगमन विधि : उदाहरण द्वारा सिद्धान्त का निरूपण करना । 

३. विंगसन विधि : सिद्धान्त के श्राधार पर विभिन्न बातों की परीक्षा 
करना । 

अ्रगसन लिगमन : एक दूसरे पर निभेर है। 

४. हयूरिस्टिक विधि : स्वयं अन्वेषण के लिए बालकों को उत्साहित 
किया जाय । प्रत्येक विषय में इस विधि का प्रयोग सरल नहों । 

ग्रभ्यासार्थ प्रइन 

कुछ शिक्षण सूत्र-वाक्‍्यों का सबिस्तार उल्लेख कीजिए । 
सुकराती विधि पर टि्प्पिणी लिखिए । 
अगसन ओर निगमन विधि में श्रधिक उपयोगी कौन है ? उदाहरण 
सहित समझाइए । 
४- हा रिस्टिक विधि क्‍या है ? इसका उपयोग सभी विषयों के अध्यापन 

में क्यों नहीं किया जा सकता ? 


हर. 
शी ञ 


नए 
ढः 
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ग्रध्यापक का कत्तंव्य है कि अपनी असमर्थेता स्वीकार करले और दूसरे दिन 
बच्चों में प्रइनों के प्रति रुचि उत्न्न करके प्रेमपृर्वक उनका उत्तर दे। अध्यापकों 
द्वारा प्रश्न पूछने की पद्धति भी शिक्षां-क्षेत्र में कम महत्त्व नहीं रखती । अध्या- 
पक की अ्रध्यापन-कला की सफलता उसके .इसी ग्रुण से श्रॉँकी जा सकती है। 
नीचे हम प्रइन पूछने की उपयोगिता पर संक्षेप में विचार करंगे। 


क्+ ५ 


हि 4 
३०का ऋष्फार#... जब... ++. #भ्ातक कद 


प्रइन पुछने के उह श्य : की 


“१, पाज्य वस्तु को विद्यार्थो कहाँ तक॑ समझ सके, इस्तका:ज्ञान प्राप्त 
'' करना | *' * हि २७. 800 है. 
२. प्रइन पूछ कर यह अनुभव कर लेना कि किये हुए कार्य. की: «द्धीत्र 

कहाँ तक कर सकते. हैं । 

, विद्यार्थी की वैयक्तकिक विभिन्नता का पता लगाना.। 

, गुह कार्य देना.  :. : हि 

, बालकों को रुचि का पता लगाना । ८ 

'६., उमकी कल्पना शक्ति का विकास करना ] 


ल्‍द ० ७ - 


प्रदन. पछने में ध्यान देने योग्यं बाते: _ 
* '9'पाठ के ध्येंय के अनुसार हों प्रश्न होना चाहिए | प्रश्त ऐसा हो' कि पाठ्य- 
वस्तु का शक श विद्यार्थी स्वयं समझे सके और अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक 
बना रहे५/प्रइन-ऐसे हों कि विद्याथियों की कल्पना-शक्ति का विकास हो । प्रश्न 
की भाषा- स्पष्ट और शुद्ध हो । व्यर्थ के लम्बे प्रश्त करना'ठीक नंहीं । बालकों 
की योग्यता के अनुसार ही प्रश्न होना चाहिए । कभी-कभी कुशाग्र बुद्धि वाले 
विद्यार्थियों से कड़रित प्रन्‍्त करना ठोक होता है। प्रदन ऐसा हो कि ' उसका एक 
ही उत्तर हो । प्रश्न करने की शब्दावली पुस्तक की न हो, नहीं तो छात्र पुस्तक 
से ही उत्तर दे देंगे । इससे विद्यार्थियों का विशेष लाभ नहीं होगा,। अध्या- 
पक को प्रत्येक बात को अधिकार के साथ कहना चाहिए-। सभी प्रश्नों में पर- 
स्पर-सम्बन्ध होता चाहिये। प्रशइन साथंक . हों, उनके . पूछने का  स्व॒र मंधर 
होना चाहिए । प्रसनन्तता के साथ प्रश्न पुछने पर बालक उत्साह पृव्रक उत्तर 
देते है ।कक्षा. के सम्पुणों विद्याथियों से प्रश्न करते- के पश्चात्‌ किसी, ए क.विद्या थीं 


| 
॥। 
| 
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पाते हैं तो उनका उत्साह क्षीण हो जाता है, और वे अपने को असफल अरध्या- 
पक समभने लगते हैं। कभों-कभी कक्षा के सभी विद्यार्थी उत्तर देने के लिए 
उत्सुक दिखाई देते है भ्रौर कक्षा में अ्रवियय की संभावता आ जाती है। ऐसे 
समय प्रइन उठता है कि किस बालक से उत्तर पूछा जाय। अश्रध्यापक को 
चाहिए कि बारी-बारी से सभी बालकों से प्रश्न पूछे । कुछ ही बालकों से उत्तर 
पूछना ऋन्‍्य बालकों के लिए हानिकारक होगा। यदि कोई छात्र मन्द बुद्धि 
का हैं तो दूसरे विद्यार्थी द्वारा दिए हुए उत्तर की उससे आवृत्ति करवानी 
चाहिये | अ्रध्यापक का कत्तंव्य है कि उत्तर देने में विद्या्थियों के भूलने पर 
सहानुभृतिपृवंक उनकी सहायता करे। तनिक भी सफलता प्राप्त करने पर 
उनकी प्रशंसा करे, किन्तु प्रशंसा का पुल बाधना उवित नहीं ॥ 


शिक्षक को चाहिए कि प्रेम पूर्वक विद्यार्थी का नाम लेकर उससे उत्तर 
' देने के लिए कहे । इसमें विद्यार्थी अपना सम्मान समझते हैं। कभी-कभी अध्या- 
'पक विद्यार्थियों का नाम जानते हुए भी अपने व्यर्थ सम्मान के लिए नाम 
पुछने लगते हैं, ऐसा करना विद्यार्थियों के उत्साह को भंग करना है । विद्या- 
थियों को सम्बोधित करने के लिए तुम शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, वथोंकि 
तुम छाब्द में झ्रात्मीयता को भावना छिपी रहती है और विनय-स्थापन में 
भी सहायता मिलती है 4 । 


अध्यापक को चाहिए कि उत्तर देते समय बालकों के खड़े होने की दमा 
पर ध्यान रखे, कुछ बालक भुक्ते हुए श्रव्यवस्थित दशा में खड़े होते हैं, यह 
ठीक नहीं है। बालकों का कत्तेंव्य है कि अध्यापक की भ्राज्ञा पालन पर आलस्य 
को त्याग करके सैनिक की भाँति कक्षा में खड़े हों । अ्रध्यापक को चाहिए कि 
खड़ा होते ही विद्यार्थी की सफलता और असफलता को भाँप ले । जो विद्यार्थी 
उत्तर देने में प्रसमर्थ होते हैं वे ढिलाई के साथ खड़े होते है । ऐसे विद्यार्थियों 
से उत्तर पूछना चाहिए, किन्तु मन्द बुद्धि वाले बालकों से सहानुभूतिपुवंक 
उत्तर की प्रावृत्ति करानी चाहिए । 
उत्तर का रूप : 


शिक्षा-शास्त्रियों ने उत्तर के निम्नलिखित गुण बताये हैं। 
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सहारे पुस्तकों की रचना होती है । इसी के. द्वारा किसी . वस्तु को बंढा-चंढ़ा 


करके कहने पर समाज में अ्रधिक प्रतिष्ठा होती हैं। भाषा की शुद्धि में केवल .. 


व्यावरण की ही श्रशुद्धियाँ नहीं देखी जातीं। प्रश्न का उत्तर देते समय एक 


ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दिन्‍्दी के कुछ विद्वान उसमें संस्कृत तथा ;। 
उदू के, फारसी के विलष्ट शब्दों का प्रयोग करते है। यह उचित नहीं, हमारा , 
तात्पंय॑ यह नहीं है कि हम अश्रंग्र.जी से घृणा करे । किन्तु भाषा शक्ति का 


य। 


विकास करने के लिए एक ही भाषा की शब्दावली का प्रयोग करना उचित । 


होगा । यदि इसका ध्यान प्रारम्म से ही दें तो इस खिचड़ी भाषा के प्रयोग से ; 


बालक और नवयुवक बच सकेंगे । 
अ्रशुद्ध उत्तरों का संशोधन 


पहले ही संकेत किया जा चुका है कि श्रशुद्ध उत्तर देने पर बालकों को . 


दण्ड देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर बुरा पड़ता है। 
दण्ड के भय से बालक' भविष्य में शुद्ध उत्तर जानते हुए भी उत्तर देने का 


साहस नहीं करते । उत्तर देने में प्रायः दो तरह की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं;-- - 


(१) भाषा और (२) तथ्य । 


बालकों के उत्तर देने पर जहाँ तक सम्भव है अशुद्धियों पर शीघ्र ध्योन ' * 
देना चाहिए। श्यामपट पर लिखी हुई अशुद्धियाँ अधिक समय तक 'नहीं रहने 


देना चाहिए। भशुद्धियाँ ठीक करने के लिए सर्वप्रथम बालकों को आदेश देना 
चाहिए। दात्राध्यापकों के समक्ष अशुद्धियों को ठोक करने के लिए प्राय: प्रइन 
उठा करते हैं कि अशुद्धियाँ कब ठीक की जाँय। इसके विषय में उन्हें यही 
मंत्रणा दी जा सकती है कि जहाँ तक सम्भव. हो वे तुरन्त ठोक की जाँय। 
भाषा, इतिहास, भूगोल तथा गणित इत्यादि विषयों की- श्रशुद्धियों को सुधार 


का 


करने में बिलम्ब करना ठीक नहीं । बालकों के समक्ष कोई भी अशुद्ध बात ' 


नहीं होनी चाहिए । कुछ भ्रध्यापकों का स्वभाव होता है कि वे बालकों द्वारा 


दिये हुए उत्तर की आवृत्ति कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ' 


बालकों में असावधानी की भावना घर कर जाती है। किसी बालक द्वारा दिये 
हुए शुद्ध उत्तर को भी ध्यान से न सुनने के वे अभ्यासी हो जाते हैं। प्रश्न की 


तरह उत्तर भी स्पष्ट और गम्भीर शब्दों में होना चाहिए। कुछ बालक इतना . 
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ग्रशुद्ध उत्तरों को' कंसे ठीक किया जाय ? : शुद्ध शब्द को ओर ध्यान 
ग्राकित करना । विद्यार्थियों के श्रसफल होने पर ही शिक्षक की सहायता। 
छात्रों के उत्तर को न दोहराना । उच्च स्वर में उत्तर नतिकलवाना | बहुत से .. 
प्रशंसा-सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं | प्रदन का उत्तर देते समय विद्याथियों की 
सहायता करना । छात्रों को प्रश्त करने का अवसर देना । 


ग्रभ्यासाथ प्रश्न ' 
« अच्छे प्रश्नों के लक्षण क्या होते हैं ? 
 प्रइन के कितने प्रकार होते हैं ? उदाहरण दीजिए । 
» उत्तर निकलवाने की कला पर एक लेख लिखिए। 
४. श्रशुद्ध उत्तर को कब ठोक करना चाहिए ? 


न्धछ॑ >> छ >छ 
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कहना चाहिए । अध्यापक की व्याख्या इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि 
समय का दुरुपयोग हो । व्याख्या करने के बीच-बीच में प्ररंव पूछते रहना 
शिक्षक की योग्यता का परिचायक है | इतिहास, भूगोल, और नागरिकदास्त्र में 
किसी पाठ का वर्णंत करते समय अध्यापक को अधिक सतके रहने की झाव- 
दयकता है । वर्शान अधिक विस्तृत न हो। आवश्यकंतांनुसार इंग्रांपपट, चार्ट 
या. मानचित्र आदि का प्रयोग करना चाहिए । 


प्रदर्शन के लिए सहायक सामग्री 

जो भी प्रदर्शन सामग्री, जैसे, मानचित्र, चार्ट' अथवा मॉडल आदि 
छात्रों को दिखाया जाय उनका आ्राकर्षक होना ग्रावश्यक है | इससे बालक 
अ्रधिक रुचि लेते हैं । किन्तु इतना प्रधिक आकर्षक भी न हो कि विद्यार्थियों 
का ध्यान मुख्य विषय से हट कर चित्र. देखने में ही लगा रहे | प्रदर्शन की 
सामग्री संख्या में श्रधिक भी नहों होनी चाहिए। सामग्री ऐसी हो कि एके 
स्थान से सभी बालकों को दिल्लाई जा सके। प्रदर्शन-सामग्रो दिखाने के लिए 
अध्यापक को कक्षा के कोने-कोने में नहीं जाना चाहिए। प्रदर्शन-सामग्री पाठ 
के अनुकूल होनी चाहिए। कुछ शिक्षा-शास्त्रियों का कहना है कि प्रदशने- 
सामग्री दिखलाकर उसे तुरन्त झोट में छिपा देना चाहिए, भ्रन्यथा विद्यार्थी 
उसी ओर देखा करते है, भौर पाख्य-वस्तु पर उनका ध्यान नहीं जायगा। 
किन्तु कुछ लोग इस सुफाव का विरोध करते हैं। श्रब प्रश्न यह होता है कि 
प्रदद न-सामग्री कक्षा में ',कितनी देर रकक्‍खी जा सकती है।. इसका निराय 
आवश्यकतानुसार अध्यापक स्वयं करेंगे । 


हे  “ श्यामपट का स्थान कर 

; अध्यापन के लिए श्यामपट का प्रयोग बडा ही आवश्यक है। प्रायः यह 
देखां जाला हैं कि आलसी अध्यापक इसका प्रयोग नहीं करते। द्यामपट का 
प्रयोग करने से अध्यापक का प्रभांव विद्याधियों पर अधिक पड़ता है। उस 
पर रिलखा या चित्र बनाने में अध्यापक जितना ही - पिद्ध-हस्त होता है 'बालक 
उतना ही उत्तका सम्मान करते हैं। श्यामपट पर कुछ लिखने या बनाने से 
कक्षा: में सोने वाले विद्यार्थी सतक॑ हो जाते'हैं। श्यामपट पर इतंना बडा या 
स्पष्ट लिखा जाय कि प्रत्येक छात्र उसे पढ़ सके।' 'अ्रध्यापक जितना ही स्वच्छ 
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के ग्रमाव में ऐपा हो सकना सम्भव नहीं हैं। अब प्रइन यह है कि पाद्य-पुस्तकें . 
कैसी होनी चाहिए । नीचे संक्षेप में पाद्य-पुस्तकों की कुछ प्रमुख विशेषताश्रों 
की श्रोर हम संक्रेत कर रहे हैंः--- 

१. सम्पूर्ण वर्ष में शिक्षा सम्बन्धी जो कार्य करना हो उसको रूपरेखा- 
पुस्तक में होनी चाहिए। किन्तु अध्यापक को लकीर का फकोर नहीं होना 
चाहिए | अतएवं आवश्यकतानुसार पाठय-पुस्तकों, में संशोधन करने की- उसे... 
स्वतन्नता भी होनी चाहिये । 

२. पाठ्य-पुस्तक बालकों के. विकास की अवस्था के श्रनुकूल- 
होनी चाहिये । 

३, प्रारम्भिक वक्षाओं की पुस्तक मोटे अक्षरों में होनी चाहिए। उनमें 
आ्रावश्यक्र वित्र होने चाहिए। बालकों को पुस्तकें अधिक सावधानी से छापनी 
चाहिए। तथा श्राकषंक होनी चाहिए । 

४, पाठय-पुस्तक की रचना करते समय ,ज्ञानाजेन और चरित्र-निर्माण 
दोनों पर ध्यान रखना चाहिए । 

9. प्रत्येक पाठ के अन्त में कुछ मनोवैज्ञानिक प्रश्न होने चाहिये। 

विभिन्न विषयों को पाठ्य-पुस्तकें भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से बनाई जाती हैं। 
कुछ वक्षात्रों में तो केवल पाठ्य-पुस्तकों से ही विद्याथियों की आवध्यकता:यें 
पुरी हो जाती हैं। ऐसा प्रारम्भिक कक्षाओं में होता है। नवीं कक्षा से अपनी 
आवश्यकता पूर्ति के लिए इतिहाप्त, भूगोल, नागरिकशञास्त्र तथा भाषा इत्यादि ' 
विषयों में श्रन्य पुस्तकें भी पढ़नी पड़ती हैं। अ्रध्यापक का कत्तंव्य है कि ऊँची 
कक्षाग्रों के विद्यार्थियों को श्रन्य पुस्तकें भी पढ़ने का निर्देश दें। कभी-कभी ' 
पांख्य-पुस्तकें श्रसामयिक हो जाती हैं, जिससे केवल पा5-पुस्तकों से ही छात्रों 
का कार्य चल सकना कठिन हो जाता हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
पाख्य-पुस्तक केवल पथ-प्रदर्शक है। अतएव पाख्य-पुस्तकों पर ही निर्भर रहना 
उचित नहीं । श्राजकल केबल पुस्तकीय शिक्षा की बड़ी निन्‍्दा की जाती है । 

छात्रों के लिखित कायय का संशोधन 

लिखित कार्यों का संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक है। संशोधन से ' 
बालक अपनी अशुद्धियों को समझ लेते हैं और दूर करने का' प्रयत्न करते हैं ॥ 
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सकती है | भरत: मध्य के मार्ग का प्रनुसरण करना ही श्रेयस्कर होगा। 
अर्थात्‌ बालकों को उतना हो कार्य देना चाहिये जितना वे सरलता से करके अन्य 


कार्यो में भी हाथ बटा सके । 


गुह-कार्य देते समय बालकों की योग्यता का ध्यान रखना चाहिये । व॒स्तुतः 
पिछले कार्थों को आवृत्ति ही ग्रह-क्ा्य में देनी चाहिये | कभी-कभी गणित॑ या 
विज्ञान में कार्य देते समय भ्रध्यापक बालकों के मनोरंजन आदि का ध्यान नहीं 
' रखते | यदि ग्रृह-कार्य से बालक में सफलता की भावना नहीं आयी तो कार्य 
देना व्यर्थ होगा । जो बालक मन्द बुद्धि के हैं उन्हें कम भर सरल काये देना 
चाहिये । गृह-कार्य देने के पृव॑ बालक के घर की स्थिति का भी अध्यापकों को 
ध्यान रखना चाहिये । यदि किसी कारणवदय विद्यार्थी को अपना अधिक संमय 
घर के कार्य लगाना है तो घर के लिये अधिक काये नहीं देना चाहिये । जिन 
बालकों को घर पर भी अध्यापक पढ़ाते हैं उन्हें कम काये मिलना चाहिये । 
स्कूल में उपस्थित होने पर दिये हुये ग्रह-कार्य का निरीक्षण कर लेना भत्यन्त 
ही आवश्यक है, अन्यथा, विद्यार्थी काये करना बन्द कर देंगे। कुछ अध्योपक 
क्रोध में ग्राकर अधिक कार्य देते'है,'" ऐसा करना ठीक नहीं है। छोटी-छोटी 
कक्षाओ्रों के बालकों को काय न देना ठोक होता है। भ्रवकाश के अवसर पर 
घर के लिये अधिक कार्य दे देने से श्रवकाश का महत्त्व कम हो जाता है। 


पुस्तकालय ह 

शिक्षा-क्षेत्र में पुस्तकालय अश्रपना महत्त्व रखते हैं। केवल पाख्य-पुस्तक 
पढ़ने और व्याख्यान श्रवण करने से ही ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता । पुस्तका- 
लय का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिये कि उससे प्रत्येक विद्यार्थी लाभ उठा सके | 
पुस्तकालय में बालकों के ज्ञान स्तर कौ पुस्तकें होनी चाहिये । पुस्तक ऐसी 
हों जिनसे विद्यार्थी रुचि के साथ पढ़ सकें | श्राजकल देखा जाता है कि अध्या- 
पकगरा अपने मनोरंजन के लिए पुस्तक मंगाते हैं ओर पस्तकालय में ऐसी ही 
पुस्तकों का संचय किया जाता है और विद्याथियों की भलाई का कुछ भी ध्यान 

ही रखा जाता | यह ठीक नहीं है । 
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विभिन्न प्रकार के कुछ पाठ 
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शिक्षा की अनेक विधियाँ बताई गयी हैं जो एक ही साध्य की अनेक 
साधनें है । इन विधियों का ज्ञान अध्यापक के लिये श्रत्यन्त श्रावर्यक है | 
विक्षा-क्षेत्र में बालक ही प्रधान है। अतएवं उप्तकी रुचि का ध्यान रखना 
झ्रावश्यक है । बालक को कभी कार्य -हीन नहीं रखना चाहिए। बालक को 
, प्माज में 'रहनें की कला सिखाना ही प्रध्यापक का उद दय होता चाहिये । 
केवल पुस्तकीय शिक्षा से उसका व्यावहारिक जीवन असफल सिद्ध होगा। 
बालक को जो कुछ शिक्षा दी जाय उसे पहले पढ़ाये हुए पाठ से सम्बन्धित 
कर देना चाहिये शोर जो कुछ पढ़ाना हो उसका उद्देश्य पहले ही बता देना 
चाहिये श्रन्यथा बालक उसमें रुचि न लेंगे । इसके लिये प्रावश्यक्र है कि भ्रध्या- 
पक अपने पाठ को घर से अ्रच्छो तरह त॑थार करके आारवें। मनुष्य के समक्ष 
कोई निर्चित उ्् दय रहने पर वह अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिये भ्रधिक रुचि 
से का करता है। भ्रतएवं यह आ्रादर्श विद्याथथियों के समक्ष रखना श्रत्यन्त ही 
लाभदायक है | 
झध्यापक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए : 

१, बालकों की अवस्था | 

२, उनको रुचि । 

३. अध्यापन के लिये प्राप्त सामग्री । 

४, आगे वया करना है ? 

५. आगे पढ़ाने के पूर्व यह आवश्यक है कि पूर्व पढ़े हुये पाठ से आ्रवश्यक 
प्रश्न पुछऊर अध्यापक यह ज्ञात कर ले कि विद्यार्थियों ने पढ़े हुये पाठ को 
भली-भांति तैयार कर लिया है या नहीं, यदि उसे ज्ञात हो जाय कि विद्यार्थी 
अपने पाठ को तैथार करने में ग्रसफल है तो झ्रागे पढ़ाना निरर्थक्र होगा। 
इतना करने के बाद प्रगले पाठ को पढ़ाना ठीक होता है। 
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ग्रधिक भाग सरलता से वे सीख सके । प्रोफेसर हीोगस के अनुसार बालकों के 
समक्ष नया ज्ञान रखने की दो विधियाँ हैं : (१) व्याख्या के आधार पर पाठकों 
को स्पष्ट कर देता (२) सारी बातें कह कर निष्कर्ष निकालने के लिए बालकों 
को उत्साहित करना । तीचे हम यह बतलायेंगे कि ज्ञान-प्रधान पाठ का संचालन 
किस प्रकार करना चाहिये । 


ज्ञान प्रधान पाठ का श्रध्ययन : 

प्रस्तावना : विद्यार्थी की समझ-शक्ति को अध्यापक को पहिले ही समभ.' 
लेना चाहिये, भ्रन्यथा वह अपने उहंश्य में सफल नहीं होगा, क्योंकि तब वह" 
विद्याथियों की रुचि को जाग्रत नहीं कर सकेगा । पाख्य-वस्तु का सम्बन्ध 
व्यावहारिक कार्यों से जोड़ने के लिए ग्रध्यापक का कर्तव्य है कि बालकों के 
पृ ज्ञान से परिचित हों, किन्तु बालकों के पूर्व ज्ञान को समभने में अधिक 
समय लगा देता समय का दुरुपयोग करना होगा । अध्यापक को चाहिये कि | 
कुछ प्रश्नों के द्वारा ही विद्यार्थियों के ज्ञान को समभ लें या अपने सहयोगियों 
से भी पूछ लें। प्रस्तावना के द्वारा पू्व॑ पाठ का अधिकान्शतः भाग अध्यापक ' 
विद्याथियों को श्रावृत्ति के रूप में समझा सकता है। इससे अगले पाठ का ' 
महत्त्व भी विद्यार्थी समभ लेते हैं । 


उहू बय कथन 5 प्रस्तावना के बाद॑ पाठ का उदंश्य बता देना चाहिये। 
कुछ अध्यापक दो या तीन पृष्ठ पढ़ा देने में ही अपने कर्त्तवत्य की समाप्ति समझ 
जाते हैं। किन्तु ऐप्ता करना ठीक नहीं है। सम्भव है कि कुछ पाठों का उद्देश्य 
बताने में भ्रध्यापक को कठिनाईयों का सामना करना पड़े, किन्तु कठिन पाठों 
का भी उहं श्य बता देना असम्भव काय॑ नहीं । 


विषय प्रवेश श्नौर आत्मीकरण : शिक्षक द्वारा श्रादर्श पाठ कर देने को 
विषय-प्रवेश और विस्तृत व्याख्या करने की क्रिया को आत्मीकरण कहते हैं।. 
पाठ पढ़ाते समय अध्यापक को चाहिये कि विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर सद॑व 
ध्यान में रखे । अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए ऐसी बात न कही जाय जिसे 
विद्यार्थी न समक सकें। अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिये कि पढ़ाया 
जाने वाला पाठ विद्याधियों का होता है न कि अध्यापकों का | अ्रतएव अपने 
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चाहिए । इसके पश्चात्‌ बालक सभी क्ियायें कर लेते हैं। मन्द बालकों पर 
पथ-प्रदर्शन के समय अधिक ध्यान रखना चाहिए । 

्रस्यास ; कार्य -विधि समभने के पदचात्‌ बालकों के लिए अभ्यास करता 
ग्रावश्यक है । किन्तु प्रभ्यास पर अधिक समय देता आरावश्यक नहीं है। अभ्यात्त 
के समय अध्यापक का काये विद्यार्थियों के कार्यों का निरीक्षण करना है | 
कौशल के पाठ में बालकों को अपनी उलन्नति भी जान लेना झ्रावश्यक है | 
इससे उनका उत्साह बढ़ जाता हैं। इसके लिए झ्रावश्यक है कि विद्यार्थियों 
की योग्यता के "अनुकूल ही काय॑ लिया जाय, भ्रन्यथा विद्यार्थी हतोत्साह 
ही जायेंगे । 


त्रुटि संशोधन : त्रुटि-संशोधन का अपना महत्त्व है। अध्यापक का बहुत कुछ 
समय इस कार्य में लग जाता है, किन्तु उन्हें इससे चिन्तित नहों होता चाहिए। 
कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि उनके संशोधन पर विद्यार्थी ध्यान नहीं देते 
ओर अध्यायक को अ्रपना परिश्रम व्यर्थ जान पड़ता हैं। इससे अध्यापक हतो- 
त्साह होकर त्रुटियों का संशोधन करना स्थगित कर देते हें । अध्यापकों द्वारा 
ऐसा व्य्रहार करता उनकी योग्यता का परिचायक नहीं है। अध्यापकों को 
चाहिये कि हतोत्साह न होकर त्रटि-संशोधन में लगे रहें श्रौर एक समय 
झ्रायेगा जब कि उनके परिश्रम का यथोचित फल मिलेगा । त्रृटि संशोधन के 
लिए आवश्यक हैं कि संशोधन शीघ्र किया जाय, श्र विद्यार्थी उसका अभ्यात्त 
करें | अभ्यास के समय शिक्षक का उपस्थित रहना भी आवद्यक है। आलो- 
चना से भी बहुत कुछ अशुद्धियाँ दूर की जा सकती हैं। इससे श्रालोचक और 


झालोच्य दोनों को लाभ होता है । 


कोशल के पाठ में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए 
१, केवल अभ्यास से ही किसी बात को नहीं सीखा जा सकता । इसके 
लिए विधियों पर भी ध्यान देना चाहिये । 
२. किसी पाठ को सीखने के लिए उसमें रुचि का होना अत्यन्त ही 
झ्रावश्यक है। कुछ शिक्षा-शास्त्रियों के अनुसार रुचि के अभाव में भो प्रभ्यास 
द्वारा पाठ सीखा जा सकता है। किन्तु सत्य यह है कि किसी एक से भी उद्देश्य 
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वातावरण उत्पन्न कर लेना विद्यार्थी श्रौर अध्यापक दोनों के लिए हितकर 
होगा । पढ़ाये जाने वाले नये पाठ का सम्बन्ध पूर्व पाठ से जोड़ देता चाहिए। 
अ्लंकारों और कठिन शब्दों को स्पष्ट करना अत्यन्त ही श्रावदयक है। अच्छा 
होगा यदि एक दिन पूर्व ही कठिन शब्दों का प्रथ॑ बता दिया जाय । गब्दों का 
भ्र्थ बताना और रसानुभूति कराना एक साथ सम्भव नहीं । यदि ऐसा नहीं 
किया जायगा तो रसानुभुति का स्थान गौण हो जायगा | यदि बालक थके 
होंगे तो पाठ को भली-भाँति समझ न सकेंगे । यदि पाठ प्रकृति से सम्बन्धित 
हैं तो उद्यान या खुले मैदान या नदी के तट पर विद्यार्थियों को ले जाना अच्छा 
होगा । यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो कक्षा में ही फूल-पत्ती द्वारा कृत्रिम 
साधन उपलब्ध होना चाहिए। इस सजावट की अधिकता नहीं होनी चाहिये, 
क्योंकि तब बालक का ध्यान पाठ से हटकर उन्हीं चित्रों की ओर चला जायगां। 

विषय-प्रवेश : विषय-प्रवेश की समस्या अत्यन्त ही कठिन है । इसके लिए 
अध्यापकों को कठिन भावों का अभिनय करता चाहिये। ऐसी दशा में विद्या- 
थियों पर उसका प्रभाव अवध्य ही पड़ेगा । यदि बालक भाव-प्रकाशन में 
संकोच करते हैं तो उन्हें विवश करना अ्रहितकर होगा । लेखकों और कवियों 
का तुलनात्मक अध्ययन भी लाभदायक होगा। 

श्रभ्यास : कुछ लोगों का कथन है कि जो लोग कविता करते या स्वयं 
चित्र बनाते हें वे लोग औरों की अपेक्षा रसास्वादान अधिक कर लेते हैं । कुछ 
श्रंश तक तो यह बात ठीक भी है। अ्रतः इसके लिए आवश्यक है कि विद्या- 
थियों को कविता लिखने और चित्र बनाने के लिए उत्साहित किया जाय । 


' सारांश 
विभिन्न विक्षा-विधियाँ एक ही सांध्य के अनेक साधन हैं। बालक के 
स्वभाव पर ध्यान देना । बालक “करने” से ही सीखता है। पाठ का उद्देश्य 
बता 'देंना आवश्यक है | 
शान का विकास : 
पाठ्य वस्तु का भावी जीवन से सम्बन्ध 


प्रस्तावना : बालक के ज्ञान स्तर को समझ लेना श्रौर उसमें रुचि उत्पन्न 
कर देना | है हा 
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गत श्रध्यायों में हमने यह समझने का प्रयत्न किया है कि ग्ध्यापन में 
सफलता के लिये पग्रध्यापक श्रथवा छात्र[ध्यापक को किन-किन बातों पर ध्यान 
देता चाहिये। प्रस्तुत पग्रध्याय में हम यह समभेगे कि ट्रेनिज्न कालेज द्वारा 
नियुक्त श्रालोचक ,( ग्रथवा प्रिन्सीपल या विद्यालय निरीक्षक ) पअ्रध्यापन की 
जाँच में किन-किन'ः बातों को देखता है| इन बातों के ज्ञान से कक्षा-शिक्षण 
शौर सफल बनाया जा सकता है । अतः हम इसी ओर नीचे आा रहे हैं | 


छात्राध्यापक के पाठ की समालोचना के लिए ट्रं निद्भ कालेज द्वारा नियुक्त 
एक ग्रालोचक भी रहता हैं। भ्रालोचक छात्राध्यापक के अ्रध्यापन-सम्बन्धी गुण- 
दोषों का विवेचन करता है श्रोर उसका एक लेखा वह समालोचना-पुस्तिका में 
अंकित कर देता है। प्रायः यह देखा जाता है कि छात्राध्यापक कक्षा में आ्रालो- 
पकों की उपस्थिति से बड़ा ही घबड़ाते हैं। उनका ऐसा घबड़ानता उनमें आात्म- 
विश्वास की कमी का द्योतक है। दूसरे, इस प्रकार के घबड़ाने से सारे पाठ के 
बिगड़ जाने का भय रहता है। अच्छा यह होगा कि छात्राध्यापक श्रालोचक 
की उपस्थिति का अनुभव ही न करें। आलोचक उनकी कक्षा में कब आता 
है श्रोर वहाँ से वहु कब जाता है इसकी चिन्ता कभी छात्राष्यापक को'करना 
ही नहीं चाहिये | इसकी चिन्ता न करने से ही उसमें झ्रात्म-विध्वास सदा 
बना रहेगा। 

यदि आलोचक छात्राध्यापक को किसी दोष की ओर संकेत कर देता है तो 
इससे भी वह (छात्राध्यापक) बड़ा घबड़ा जाता है। वस्तुतः छात्राध्यापक को 
यह ध्यान रखना है कि श्रालोचक उसका सहायक है, न कि परीक्षक । अतः वह 
जो कुछ दोष निकालता है उसका प्रयोजन छात्राध्यापक में सुधार लाने का ही 
रहता है। अच्छा यह होगा कि छात्राध्यापक श्रपने दोषों को दूर करने की 
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१५, यदि प्रस्तावना पिछले पाठ पर निर्धारत थी तो क्या छात्रों के उत्तर 
ये यह जान पड़ता था कि उन्होंने गत पाठ को अच्छी प्रकार याद कर लिया हैं १ 

१६, क्या प्रस्तावना और उ्ं र्य-कथन का सम्बन्ध स्वाभाविक था? 

इस सम्बन्ध का न होना पाठ-नियोजन की कमजोरी का द्योतक है। 

१७, क्या उद्द ्य-कथन स्पष्ट था ! 

१८, उदृश्य-कथन से पाठ के प्रति छात्रों का आकषंण नष्ट तो 
नहीं हुआ ? 

उदाहरणार्थ, व्याकरण के पाठ में इसमें बड़ी सतकंता रखनी चाहिए। 

१६, क्‍या उह श्य-कथन के बाद बिना समय नष्ट किये पाठ का आरस्म 
सुचारु रूप से किया गया ? 

उह्द श्य-कथन के बाद पाठ के आरम्भ करने में छात्राध्यापक कभी-कभी 
उलभ जाते हैं। इससे बचना चाहिये । 

२०, क्या दात्राध्यापक का आदशे-वाचन वास्तव में झ्रादश था ? 

वाचन को आ्रादर्श बताने के लिए द्धान्नाध्यापक को इसका घर पर पर्यातें 
अभ्यास करना चाहिए । 

२१, क्या दात्रों ने अच्छी प्रकार सस्वर-वाचन किया ? 

२२. क्या छात्रों में स्‍्वर-वाचन का वितरण सनन्‍्तोषजनक था ? 

२३. क्या वाचन में छात्राष्यापक छात्रों को उचित गतियों, स्वर के 
'उतार-चढ़ाव तथा भाव-भज्डिमा. पर ग्रावश्यक ध्यान देता था ? 

२४, क्या वाचन-सम्बन्धी त्रटियों के सुधार में छात्रों से आवश्यक सहयोग 
लिया गया ? । 
,  - बहुधा छात्राध्यापके-गण त्रूटियों का सुधार स्वयं कर देते हैं, यह ठीक 
नहीं है । 

२५, क्या व्याख्याओं के देने में छात्राध्यापक ने छात्रों से सहयोग लिया ? 

२६. कठिताइयों के निवारण तथा पाख्य-वस्तु को छात्रों को समभाने के 
लिए क्‍या उचित विधियों का सहारा लिया गया ? 

२७ पाठ की किसी विशेषता के कारण कुछ भ्नवांछित युक्तियों का सहारा 
तो नहीं लिया गया । 
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४८. क्या छात्रों के प्रश्न से यह जान पड़ता था कि वे पाठ में रुचि ले 
रहे हैं ? मा । 
४६, व्या छात्राध्यापक द्ात्रों के प्रश्नों का उत्तर सनन्‍्तोषजनक रूप से 
देता था ? 

५०, क्या प्रश्नों के उत्तर निकलवाने में छात्राध्यापक ने छात्रों से भी 
सहायता ली ? क्या इस कार्य में उसे सफलता मिलती थी ? क्या इससे छात्रा- 
ध्यापक छात्रों से सहानुभूति दिखलाता था ? 

४५१, वया छात्राध्यापक द्वारा दिये गये विवरण, व्याख्या और वर्णन 
रोचक और उपयुक्त थे ? वे छात्रों पर बलपुर्वक तो नहीं लादे गये ? वे अधिक 
लम्बे तो नहीं थे ? क्‍या वे अपना प्रयोजन सिद्ध करते थे ? 

ध२, क्या द्यामपट का उपयोग उचित भ्रवसर पर किया गया ? क्या 
यह उपयोग पर्याप्त था ? 

३, क्या व्यामपट पर लिखते समय उसे पढ़ते जाने का छात्राध्यापक 
ने ध्यान रखा ? ऐसा करने से छात्र साथ-साथ लिखते जाते हैं और उनका 
ध्यान बेंधा रहता हैं। 

५४, ध्यामपट पर लिखते समय क्या द्धात्राध्यापक के खड़े होने का ढंग 
ठीक था ? 

ध५, क्या इयामपट पर लिखते समय छात्राध्यापक जब-तब कक्षा की 

पर दृष्टि डाल देता था ! 

५६. क्या श्यामपट-का्य सुन्दर और सुब्यवस्थित था ? 

५७, क्या व्यामपट पर लिखे हुये श्रक्षर स्पष्ट, सुन्दर. और कापडे: 
बड़े थे ? ' , 

प्र८, क्या द्यामपट-सारांश बताने में छात्रों से उचित सहयोग 
लिया गया ? 

४९, व्या छात्र श्यामपट के कार्य से अपनी नोट-बुक में आवश्यक बातें 
लिखते जाते थे । को 

६०, क्या छात्रों को भी व्यामपट के प्रयोग का उचित अवसर 
दिया गया ? ' ' 
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७७. व्या पतञ्य-वस्तु का सम्बन्ध अवसर के अनुसार छात्रों की सामा- 
जिक आवश्यकता से जोड़ा गया ? 

७८, क्या अन्य ग्रन्थों से उपयुक्त उद्धरणों का प्रयोग किया गया ? 

७९. क्या उपयुक्त उदाहरणों द्वारा पाठ को रोचक बनाया गया ? 

८०, वेंया पुतनरावृत्ति से छात्रों के सामने पाठ की एकता स्पष्ट हो गई ? ' 

८१, पुनरावृत्ति के समय क्या छान्नों के उत्तर से स्पष्ट होता था कि 
उन्होंने पाठ को अच्छी प्रकार समझ लिया है ? 


८घ२. पुनरावृत्ति का आ्राकार पर्याप्त तो था ? वह अत्यधिक छोटी प्रथवा 
बड़ी तो नही थी ? 

८र३े, वेंया कक्षा में भ्भ्यास-कार्य कराया गया ? श्रभ्यास-कार्य पर्याप्त 
तो था ? क्‍या उसमें छात्रों ने समुचित रुचि ली ? 

८४, क्यों छात्राध्यापक ने छात्रों से व्यक्तिरतत सहायता ली ? 

८५. वया छात्रों के उत्तर और काये से यह स्पष्ट होता था कि उन्हें 
समस्या सुलभाने की विधि ज्ञात है ? 

८६, क्या झ्राज के पाठ के सम्बन्ध में छात्राध्यापक ने पर्याप्त रूप से यह 
समझाया कि स्वाध्याय कैसे करता चाहिए ? 

८७, यदि छात्राध्यापक ने श्राज के पाठ के बाद निरीक्षित स्वाध्पाय' 
कराया तो क्या छात्र उपमें भ्रपने नये सीखे हुए ज्ञान का उपयोग कर सके ? 

८८, वया उद्देश्य-कथन, आज के पाठ तथा गरुहकाय॑ में स्वाभाविक 
सम्बन्ध था * 

८९, क्या दिया हुभ्ाा ग्रृहकाय॑ पढ़ाये हुये पाठ को श्रौर पुष्ट कर सकेगा ? 

६०, ग्रहकाय॑ इतना तो नहीं है कि उसे छात्र कर हो न पावे ? 

६१. अपने प्रध्यापन में आज छात्राघ्यापक ने सामान्यतः किस पद्धति 
का प्रयोग किया ? क्या यह पद्धति पाठ के उपयुक्त थी ९ 

६२. प्राज के पाठ का उहेश्य क्या था ? क्या पाठ नियोजन इस उद्देश्य' 
के अनुरूप था ? क्या छात्राध्यापक ने इस उद्देश्य को पुरा किया ? 


जा आणणण ाांंणाााल्‍एएणणणणाणाां 
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१०८, आज के पाठ के विभिन्न पदों में समुचित श्रनुपात तो रहा ? क्या 
किसो पद पर अत्यधिक ध्यान दिया गया और दूसरे पर कम ! 

१०९, पाठ का प्रभाव समालोचक पर कैसा पड़ा ? 

११०, पाठ का सबसे झधिक रोचक और आझकष॑क पहलू क्या था ? 

१११, अध्यापन में सुधार के लिए किन-किन बातों पर ध्यान देना 
चाहिए ? 

उपयुक्क प्रश्नों को और मी लम्बा बनाया जा सकता है और प्रत्येक प्रश्त 
में और कई उप-प्रश्त बनाये जा सऊते हैं। परन्तु इन प्रश्नों की सल्या काफी 
आंधक हो गई है। इनके ग्राघार पर छात्राध्यापक अन्य प्रशतों और उप-प्रश्तों 
वेग कल्यना सरलता से कर सकते हैं | इस वाल्पना के सहारे वे अ्रपनी शिक्षण- 
कला को और अ्र-घक्र परिष्कृत कर सकते हें । 

उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट है। इन प्रश्नों से यह प्रकट होता है कि 
ग्रपनी शिक्षण -ऋला को प्रोड़ बनाने के लिए छात्राध्यापक को किन-किन बातों 
पर ध्यान देना चाहिए अच्छा होगा यदि कक्षा में जाने के पूर्व छात्र,व्यापक 
नित्य इन प्रइनों का पाठ कर लिया कर. । इससे अ!वद्यक बातें सदा उनके 
घ्यात में बनी रहेंगी | यह याद रखना चाहिए कि कक्ष हिए कि कक्षा-शिक्षण एक कला है 
भोर यह कला ग्रभ्यात से और परिष्कृत बनाई जा सकती है । अत: अभ्यास 
' श्रगले अध्याय में पांठ-नियोजन सम्बन्धी कुछ बातों को समझाया 
जायगा । 

ग्रभ्यासार्थ प्रदत 
१. पाठ-प्रमालोचना में किन-किन बातों पर विशेषतः ध्यान दिया 
जाता है * 
२, वक्षाध्यापन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए ? 


नोट--इस अभ्यात्त में प्रायः सभी बातें अति संद्षोप में सूच-झप से दी गई 
है। अतः इस प्रध्याय का सारांश देना अ्रनावश्यक समझा जाता है | 
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“तत्व” के अन्तगंत पाख्य-वस्तु के केवल तत्त्व की ही ओर संकेत होना चाहिए। 
तत्व की ओर संकेत कर देने के बाद यह दिखलाना चाहिए कि उस तत्त्व को 
छात्रों को कित विधियों से समझाया जायगा। जो अध्यापक जितना ही अधिक 
उपयुक्त अध्यापन-विधियो को कल्पना कर पाता है उसका अ्रध्यापन उतना हो 
सफल होता है | हाँ यह सत्य है कि सभी अ्रध्यापन-विधियों की कल्यता एक 
साथ ही नहीं की जा सकतीं क्योंकि अ्रध्यापन के क्रम में कुछ ऐसी समस्याएँ 
अ्रथवा बातें अवश्य उपस्थित होंगी जितके अनुसार उसी समय अभ्रध्यापन-विधि 
के बारे में सोचा जा सकता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि अध्यापक 
पहले से ही अध्यापन-विधियों के बारे में सोचे । जो तत्त्व हमारे सामने हैं और 
जिल्हें हमें छात्रों के सामने रखना है उनके बारे में अध्यापन-विधियों का पहले 
ही पोच लेना ग्रत्यन्त आवश्यक है । पाठ की तैयारी अथवा पाठ-नियोजन वा 
तातय॑ ही यह है कि अध्यापक पहले से ही भ्रधिक से श्रधिक उपयुक्त अध्यापन- 
विधियों की कल्पना कर ले | 


पाठ-नियोजन का आकार 

कुछ छात्राध्यापकों को धारणा होती है कि पाठ-सूत्र को लम्बा बनाया 
जाय तो श्रच्छा है। वल्तुतः यह धारणा एकदम गलत है। पाठउनसूत्र छोटे से 
छोटा होना चाहिए परन्तु वह श्रपर्याप्त न हो । पाठ-सूत्र में तत्त्व-सम्बन्धी सभी 
प्रावर्यक बातों की ओर अति सक्षेप में संकेत होना चाहिए, और अ्रध्यापन-विधियों 
का विस्तारपुृव॑ंक उल्लेख होना चाहिए | अभ्रध्यापन-विधियों के उल्लेख का अथे यह 
नहीं है कि केवल दो-तीन प्रश्नों को ही लिख दिया जाय। अ्रध्यापन-विधियों 
का उल्लेख इस क्रम से करना चाहिए कि उनकी सहायता से छात्रों से सभी 
अपेक्षित ज्ञान अथवा बातें निकाली जा सकें। 

अन्वितियाँ? 

कित्वरी भी पाठ को दो या तीन ग्रन्वितियों में विभाजित करके पढ़ाना 
चाहिए, क्योंकि इपसे दात्रों को कई प्रकार की बातें सुनने और करने को 
मिल जाती हैं और फलत: उनका मन जल्दों नहीं ऊबता । उदाहरणाथर्थ; यदि 


4, शिवा, 2, ॥68०ाॉीा४ 76ए0658, 3, एग्ञॉ58, 
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को छात्रों के सामने टाँग देता एकदम गलत है, क्योंकि इससे बालकों को कुछ 
सोचने का अवसर नहीं मिलता शोर इसमें यह डर रहता है कि कदाचित्‌ बहुत 
सी बिना समभी हुई बातें ही वे नकल कर लेते हैं | पढ़ाने के क्रम में ही श्याम- 
पट॒ट-सारांश को देते जाना एकदम गलत है। बहुत से अध्यापक ऐसा करते 
देखे जाते हैं। इस विधि की जितनी निन्‍दा की जाय थोड़ी है, क्योंकि इससे 
छात्रों की विचार-प्रक्रिया' में बड़ी बाधा पड़ती है। इस विधि में छात्रों का 
प्रयास ध्यामपट॒ट पर दी हुई बात को पूरा-पूररा लिख लेना होता है--चाहे उसे 
वे समझे या न समझी । स्पष्ट है कि इस लिखने के प्रयास में उनको विचार- 
प्रक्रिया एकदम ठप्प हो जाती है, ओर कई स्थलों पर बिना कुछ समझे हो वे 
श्यामपट॒ट को बातें लिखते जाते हैं। यदि प्रत्येक अख्त्रिति के बाद में छात्रों की 
सहायता से दयामपट्‌ट-सारांश निकलवाया जाता है तो इससे छात्रों की विचार- 
प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं पड़तो । इस विधि में पाठ को समझ लेने के बाद हैं 
वे श्यामपट््‌ट-सारांश पर आते हैं। दूसरे, इस विधि में उनकी रुचि भी कुछ 
झम्रधिक बनी रहती है, क्योंकि इसमें उन्हें दो या तीन बार लिखने का अवसर 
मिलता है और हर समय अध्यापक की बात को सुनते ही रहना प्रथवा प्रश्नों 
का उत्तर ही नहीं देना होता । कार्यं-परिवर्तंत से रुचि के बने रहने में सहायता 
मिलती है--यह एक मनोव॑ज्ञानिक नियम है । अ्रतः प्रत्येक श्रन्विति के अन्त में 
दयामपट्ट-सा राश निकलवाना भ्रधिक उपयुक्त होगा । 


दयामपट्ट-सारांश का रूप बहुत विस्तृत नहों होना चाहिए। इसमें सभी 
तत्त्व आ जाएँ, परन्तु विस्तार न बढ़ने पावे | विस्तार को कम करने के लिए 
यदि वाकयों को पूरां न लिखा जाय तो कोई हज नहीं। श्यामपट्ठ-सारांश में 
यथासम्भव प्रत्येक स्वतन्त्र बिचार के लिए एक स्वतन्त्र पैराग्राफ होना चाहिए। 
दयामपट्ट-सारांश को लिखावट स्पष्ट ओर सुन्दर अक्षरों में होनी चाहिए । 
दइयामपटट-परारांश लिखते समय अध्यापक यदि शब्दों को बोलता जाता है तो 
इससे छात्रों को बड़ी सुविधा होती है | इससे न दिखलाई पड़ने वाले शब्दों को 

वे पकड़ लेते हैं; दूसरे इससे उनका ध्यान भी बेंधा रहता है। 
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प्रत: हमारी यह निश्चित धारणा है कि अध्यापक किसी की बतलाई हुई 
प्रणाली को ही न माने | वस्तुतः उसे वही प्रणाली माननी चाहिए जो उसे 
सबसे उपयुक्त जान पड़े भ्ौर इसलिए किसी भी विधि को अपनाने के लिए हम 
उसे पूरी घ्वतन्त्रता देते हैं। परन्तु वह जो कुछ भी स्वतन्शता ले उसका वह 
प्रमाण द्वारा मण्डन करने के लिए सदा तैयार रहे । परन्तु जब हम हरबाट के 
पदों का श्रनुसरण करना ही किसी पाठ में अधिक उपयुक्त समभते हैं तो हमारे 
पाठ नियोजन का अन्तिम पद प्रयोग! होता चाहिए, न कि 'ग्रहकाय॑े! अथवा 
'एसाइनमेण्ट” । किसी बात को पढ़ा देने के बाद उसमें हम प्रयोग करवातै हैं 
भ्र्थात्‌ उसमें बालकों को हम अभ्यास देते हैं, जिससे वह बात छात्रों के मन में 
अच्छी तरह जम जाय । हाँ, यह हो सकता है (जैसा कि हम ऊपर कह चुके 
हैं) कि इस 'प्रयोग” के अन्तर्गत हम कभो ग्रहकाय! झ्थवा कोई 'एसाइनमेण्ट? 
दे दें, परन्तु यह 'ग्रहकायं अथवा 'एसाइनमेण्ट” “प्रयोग” का हो एक श्रद्ध है, 
न कि हमारे पाठ-नियोजन का कोई एक स्वतन्त्रत पद। अतएव पाठ- 
नियोजन में हमें प्रयोग” शब्द का ही व्यवहार करना चाहिए, जब तक हम 
किसी अश्रपनी नई विधि का अनुकरण करने के लिए तैयार नहीं हो जाते । 


सरवर तथा मौन पाठ 

कुछ श्रध्यापक यह निर्णय नहीं कर पाते कि गद्य अथवा पद्म के पाठ में 
छात्रों से 'सस्वर पाठ'' तथा 'मौन पाठ”* कब कराता चाहिए। इस सम्बन्ध में 
किसी निश्चित नियम का ही पालन करना गलत है । इसमें जब जैसा अवसर 
ग्राये तब तैसा करना चाहिए। अध्यापक की कुछ सहायता के लिए यहाँ यह 
कहा जा सकता है कि छोटी कक्षाओं में सत्वर पाठ पर अधिक बल देना चाहिए, 
क्योंकि छोटे बालकों को शुद्ध उच्चारण तथा दूसरे के सामने बोलने शौर पढ़ने 
में श्रधिक अभ्यास देना चाहिए | बड़ी कक्षाओं में भी इसकी प्रावश्यकता अवश्य 
है परन्तु अपेक्षाकृत कम है | मौन पाठ का स्थान विषय को समभने के क्रम 
में ग्राता है। ग्रत: बोध-परीक्षा अथवा पुनरावृत्ति के पूर्व मौन पाठ का स्थान 
है । सस्वर पाठ के पूर्व भी कभी-कभी मौत्त पाठ आवश्यक हो सकता है, जिससे 
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विचार कर सकेंगे | उन्हें श्रागे विचार करने के लिए अ्रभिप्रेरित करना हो 
हमारा यहाँ उद्देश्य है । 


सारांश 

पाठ-नियोजन में प्रत्येक अध्यापक को स्वतन्त्रता । 

शिक्षण-विधियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 

पाठ-नियोजन का आकार बड़ा न हो । 

पाठ अन्वितियों में विभाजित हो । 

व्यामपट़-सारांश प्रत्येक श्रन्विति के अन्त में दिया जाय । 

'प्रयोग' शब्द का प्रपोग किया जाय; 'ग्रहकायों अ्रथवा 'एसाइनमेण्ट' 
का नहीं । 

सस्वर तथा मोन पाठ परिस्थिति के अनुसार देना चाहिए। 

गलत उच्चारण का संशोधन अवसर और परिस्थिति के अनुसार करना 
चाहिए । 

पठ-नियोजन में किसी निश्चित नियम का ही पालन करना आव- 
दयक नहीं । 


ग्रभ्यासार्थ प्रइन 
१. पाठ-नियोजन में किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ? 
२, स्यामपट्ट-सारांश कब और कैसे निकलवाता चाहिए ? 
३. निम्नलिखित पर ट्प्पिणी लिखों: 
रा प्रयोग, सस्वर और मौन पाठ, गलत उच्चारण को शुद्ध करना । 
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कूबड़ निकल प्राते थे, नेत्र ब्क्ति क्षीण हो जाती थी, श्राये दिन बीमारियों के 
चंगुल में फंसे रहते थे। अन्त में परिणाम यह होता था कि अपने भ्रजित 
ज्ञान से स्वयं प्रथवा समाज को पूणंतया लाभान्वित करने के पूर्व ही वे काल- 


कवलित हो जाते थे। 
झाज की जनतन्त्रात्मक शिक्षा-व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थियों प्रर्थात्‌ भावी 


नागरिकों के सर्वागीण विकास का उत्तरदायी विद्यालय को बनाया गया है। 
अ्रतः यह॒तिद्यालय का कत्तंव्य है कि वह बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं 
सामाजिक विकास को आवश्यक व्यवस्था करके उन्हें कुशल नागरिक बनावे | 

विद्यालय में बालकों को परिश्रम करता पड़ता है। वे अधिक संख्या में एक 
ही कमरे में बैठे रहते हैं । एक ही प्रकार के कायें करने से कुछ ऐसे श्रवयव हैं 
जिन पर लगातार बल पड़ता रहता है। इससे वे बहुत थक जाते है। साथ 
ही भ्रन्य अवयवों का भ्रभ्यास न होने से वे कमजोर हो जाते हैं । व्यायाम द्वारा 
कमजोर अ्रवयवों को मजबूत बनाया जा सकता है झौर अत्यधिक थढे हुए अंगों 
को कुछ आवश्यक विश्राम भो दिया जा सकता है । 

यदि हम शारीरिक व्यायाम के प्रभावों पर विचार करें तो यह निर्विवाद 
सिद्ध हो जायगा कि शिक्षा में व्यायाम को अनिवार्य रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान 
देना चाहिए | शारीरिक व्यायाम के प्रभाव दो रूपों में मिलते हें । प्रथम को 
हम शारीरिक तथा द्वितीय को शिक्षात्मक कह सकते हैं। शारीरिक प्रभावों के 
पृष्टिकर,सुघारात्मक* तथा विकासात्मकर तीन छहूप निश्चित किए जा सकते हैं। 
जहाँ तक शिक्षात्मक प्रभाव का सम्बन्ध है, व्यायाम द्वारा बालकों में विचार- 
शीलता, हढ़ता, स्फूर्ति, त्वरित निरणयात्मकता, अनुशासन-प्रियता, आ्रात्म- 
निर्भरता तथा सहयोग आदि सद्गुणों से सम्बन्धित भावनाग्रों का विकास होता 
है। भ्रतः व्यायाम-शिक्षा को विद्यालयों के पाख्यक्रमों में स्थान देना अत्यन्त 


ग्रावश्यक हैं । ग न हे 

यही कारण है कि हमारे पृव॑जों ने भी शिक्षा-दक्षेत्र में व्यायाम को महत्त्व- 
पूर्ण स्थान प्रदान किया था ओर त्न्य देशों में भो इस ओर पर्याप्त ध्यान 
दिया जा चुका है । 
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शक्ति स्फूति उस्न्न कर लेते हैं | परन्तु व्यायाम के उद्द श्य को पति इतने से हो 
नही हो पाती | इस डण्ड-बंठक से कभी-कभी उनका पेट निकल आता है। 
द्रीर भद्दा हो जाता है। कोई अ्रवयव अत्यधिक विकसित हो जाता है और 
कोई समुचित विकास का अवसर ने पाने के कारण निबंस॒ तथा शिथिल पड़ 
जाता है। अ्रतः अध्यापकों को इस बात का सद॑व ध्यान रखना चाहिए कि 
व्यायाम इस प्रकार के हों जिससे शरीर के प्रत्येक अवयव को क्रमिक विकास 
का समुचित प्रवसर मिलता रहे और शरौर संतुलित, सुगठित ओर सुन्दर बन 
सके । व्यायाम द्वारा शरीर की विक्ृतियों को दूर करने का भी प्रयास करता 
चाहिए | व्यायाम की समुचित शिक्षा द्वारा ही शरीर के विभिन्न अवयवों का 
संतुलित विकास हो सकेगा और वे पृष्ठ होते रहेंगे तथा उनमें अपने कार्यों के 
करने की क्षमता और कुशलता आ्ायेगी । 


२, व्यायाम सम्बन्धी स्थायी श्रादतों की उत्पत्ति : 

व्यायाम के प्रथम उद्दश्य से प्राप्त लामों को अक्षण्ण बनाए रखना ही 
इसका दूसरा उहृश्य है। जितना कठिन शरीर को पुद्ठ, संतुलित तथा स्वस्थ 
बनाना है उप्तसे अधिक कठिन है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना । गअ्रतः प्राप्त 
की हुई शक्ति की रक्षा करना ही पॉराम का दूसरा उद श्य होना चाहिए। 
इसकी पूर्ति हेतु अध्यापकों को चाहिए कि वे बालकों में व्यायाम के प्रति ऐसी 
रुचि उत्पन्न करे कि व्यायाम करना, उनकी स्थायी श्रादतत हो जावे और वे 
आजीवन पालन करते रहें जैसे फुटबॉल या बॉलोबॉल के खेल में बालक की इस 
प्रकःर रुचि उत्पन्न कर देनी चाहिए कि वह विद्यालय छोड़ने के पश्चात्‌ भी इन 
खेलों में भाग लेता रहे। इस प्रकार उसके द्वारा अजित शक्ति की रक्षा होतो 
रहेगी और व्यक्ति सर्देव व्यायाम के लाभों को पाता रहेगा। यदि विद्यालय में 
व्यायाम के इस उद्द श्य की अवहेलना को गई तो व्यायाम-शिक्षा का परिणाम 
केवल उप्तके विद्यार्थी जीवन तक ही सीमित रह जावेगा । 
३. वैयक्तिक गणों का विकास : 

विद्यालय और व्यायाम थीषंक के अच्तगगंत हम यह बता चुके हें कि व्या- 
याम का एक पहलु शारोरिक तथा दूश्तरा शिक्षात्मक होता है। अ्रत: व्यायाम 
के उद्देश्य की पूरति में अध्यापकों को चाहिए कि इस शिक्षात्मक पहलू पर भी 
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साथ-साथ बालकों में शारीरिक विक्ृतियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। प्रायः यह 
देखा जाता है कि उनके समुचित रूप में बंठने तथा' चलने आदि के कारण 
कूबड़ निकल ग्राता है, पाँव ठेढ़े हो जाते हैं, वक्ष सिकुड़ जाता है और मांस 
पेज्िियों में शिथिलता भ्रा जाती है। इन बुराइयों को दूर करने तथा उनके अंग 
प्रत्यंग को समुचित रूप में विकसित करने के लिए उन्हें स्वस्थ, सुन्दर, चपल, 
अनुशासनत्रिय तथा क्रियाशील बताने के लिए ड्रिल करना आवश्यक है । ड्रिल 
द्वारा व्यायाम के शारीरिक एवं शिक्षात्मक दोनों उदंश्यों की पूर्ति होतो है। 
यहाँ तक कि इसके द्वारा बालकों में विद्यमान शारीरिक विक्ृतियों को विशेष 
रूप में घ्यान देने से दूर किया जा सकता है। मार्चिग से वे उचित रूप में 
अंग संचालन को क्रिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्हें उचित ढंग से चलने, 
फिरने, उठने, बैठने तथा हेवते व बोलने की शिक्षा मिलती है । जिमतास्टिक 
द्वारा रक्त-संचालन समुचित रूप में होता है। इसके प्रभाव से बालकों में राहज 
सोन्दर्य को उलत्ति होतो है । उनका चेहरा कान्तिमय रहता है और शरीर के 
समस्त अ्रवयवों का समुचित रूप में तरिकास होता है । 

अन्य विषयों को माँति अध्यापक को इस विषय में भी मनोवैज्ञानिकता 
का पुर पालन करते हुए पाठ संकेतों का निर्माण कर लेना चाहिए। पाठ के 
प्रथम तोतान श्र्थात्‌ प्रस्तावना में वह ड्रिल-सम्बन्धी वे क्रियाएं, जो विषय के 
प्रति बालक में उत्सुकता उत्पन्न करते हुए पाठ का प्रारम्भ करती हैं, ले सकता 
है | ज॑से, एक पंक्ति में खड़ा होना, एक प्रोर चलना, धीरे-धीरे दौड़ता, पुनः 
चलते-चलते दूसरों ओर घुम जाना इत्यादि । 

मूल पाठ के अन्तगंत उन व्यायामों को रकखा जा सकता है जिनसे शरीर 
के भ्रवयवों को समुचित विकास का आकार प्राप्त होता है। जैसे, हाथ, पाँव 
गदन, कमर, पेट तथा वक्ष झ्रादि की कसरत करना। इनके श्रतिरिक्त स्फूर्ति- 
दायक ग्रन्य कतरत भो करानो चाहिए। इस प्रकार १५ » २० मिनट तक का 
व्यायाम ही बालकों के समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए समी- 
चौन होगा परस्तु इन व्यायामों को कराते समय अ्रध्यापक को बहुत सतक॑ रहने 
की झ्रावश्यकता है। यदि कोई व्यायाय किसी बालक द्वारा अनुचित रूप में 
किया गया तो उससे लाभ के स्थान पर हानि की अ्रधिक सम्भावना है । 
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रीची कक्षा के सभी बालकों को एक साय मिल कर खेलने के लिए किसी प्रकार 
का प्रतिबन्ध नहीं लगाना चादिए | टीमों के निर्माण में केवल खेल-सम्बन्धी 
योग्यता को वरीयता देनी चाहिए । 
व्यायाम तथा खेल के सामान 

व्यायाम के लिए प्रत्येक विद्यालयों में एक व्यायामशाला का होना आव- 
ध्यक हैं। इसके अतिरिक्त व्यायाम-सम्बन्धी छोटे बच्चों तथा बड़े विद्यार्थियों के 
काम थाने वाले उपकरणों के सुरक्षापुवक रखने की भी समुचित व्यवस्था 
होनी चाहिए । इसी प्रकार खेलों के सामानों के रखने का भी एक अलग कक्ष 
होना उपयुक्त होगा । इसी में व्यायाम-सम्बन्धी उपयुक्त सामान रबखे जा सकते 
हैं। एक श्रध्यापक को इसका भअधीक्षक निर्वाचित्त कर लेना चाहिए तथा 
विद्यालय का एक छात्र समस्त खेलों का कंप्टेन हो। इसके अतिरिक्त विभिन्न 
टीमों के श्रलग अलग कंप्टेन बनाए जा सकते है। सामानों का रख-रखाव 
इन्हीं के सिपु्दं होना चाहिए । इस प्रकार उनमें उत्तरदायित्व के बहन करने 
की क्षमता आवेगी । 

ग्रामीण विद्यालयों में तो खेल के लिए मंदान सुगमतापुवंक मिल सकते 
हैं परन्तु नगर के विद्यालयों के लिए यह एक समस्या हो जाती है। विद्यालय- 
भवन निर्माण के पूर्व हो इस समस्या का समाधान खोज लेना उपयुक्त होता 
है। नगरों में यदि छोटा सा क्रीडांगण मिल जावे 'तो कक्षानुसार या टीम के 
अनुसार बारो-बारी से सभी बालकों को खेलने का अ्रवसर प्रदान किया 
जा सकता है। 

खेल-सम्बन्धी सामानों के क्रय के लिए साल के प्रारम्भ में ही एक राशि 
निश्चित कर लेनी चाहिए | उसी से ये सामान खरीदे जाबें तथा सम्बन्धी 
ग्रन्य खर्चे भी उसी धन से किये जावें। 


सारांश 
शारीरिक व्यायाम को ग्रावश्यकता : 
बालकों का ज्ारीरिक, मानसिक, एवं सामाजिक भश्रर्थात्‌ सर्वांगोण विकास 
करना शिक्षा का प्रमुख ध्येय हैं। इस ध्येय को पूति में शारीरिक व्यायाम का 
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खेल में बालकों का व्यायाम हो जाता है। यह बध्यायाम की बड़ी ही मनोव॑ज्ञा- 


निक पद्धति हैं। इन खेलों में फुटबॉल, बालीबॉल, हॉकी, कबड्डी 


आदि गाते हैं । 
व्यायाम तथा खेल के सामान : 

एक अध्यापक को इस कार्य के लिए निर्वाचित कर लेता वाहिए वह 
व्यायाम तथा खेल के सामानों के प्रबन्ध हेतु प्रत्येक टीम से एक एक विद्यार्थी 
को चुन लेगा तथा एक विद्यार्थी स्कूल का कप्टेन बना दिया जाय । स्कूल में 
व्यायामजाला का प्रबन्ध किया जाय । व्यायाम तथा खेल के सामानों का रख- 
रखाव टीम के कँप्टेनों के हाथ तथा कंप्टेन और श्रध्यापक की देख रेख में हो । 


अ्भ्याताथ प्रश्न 
१, जीवन में ज्वारीरिक व्यायाम का वया महत्त्व है ९ 
२; विद्यार्थियों के सर्वागोश विकास में व्यायाम से कहाँ तक सहायता 
प्राप्त हो सकती है ? 
हे; कतंमान विद्यालयों में व्यायाम और खेलों का कौन सा रूप 
प्रचलित है ? 
४. खेलों की महत्ता पर प्रकाश डालिए । 
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उत्तर-!१ इं० लम्बा तथा १ इ० चोड़ा प्रारम्भ में चित्र सही 
छात्र खानों की लम्बाई एवं चोड़ाई नाप नाप में प्रस्तुत करने 
कर बतावेंगे | छात्रों को बता दिया जाय कि १ चाहिए, धीरे-धीरे बड़े 
इ० लम्बे एवं १ इ० चौड़े खाने को १ वर्ग इं ० क्षेत्रों के चित्र बनाने के 


बाहते है । लिए पैमाने का प्रयोग भी 
सिखा देता चाहिए । 
प्र० : चित्र में ऊपर की पंक्ति में कितने खाने हैं ? उ०-५ 
प्र० : दूसरी पंक्ति में क्रितने खाने हैं ? उ०-५ 
प्र० : तीसरी पंक्ति में कितने खाने हैं ? उ०-५ 
प्र० : चौथी पंक्ति में कितने खाने हैं ? उ०-५ 
प्र० :; प्रत्येक पंक्ति में कितने खाने हैं ? उ०-५ 
प्र० ; कुल कितनी पंक्षियाँ हैं ? उ०-४ 
प्र० ; कुल कितने खाने हुए ? उ०--- ५ 7८ ४--२० 
प्र» : एक खाना १ वर्ग इच है, तो २० खाने में 
कितने वर्ग इंच हुए ? उ०--२० वगं इच 


इस प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत करने पर छात्रों को इस बात का 
स्‍्त्रयं आ्राभास होने लगेगा कि यदि लम्बाई को चौड़ाई से गुणा कर दिया जाय 
तो ग्रायत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जावेगा और तब छात्रों से इस नियम का 
निरूपण कराया जा सकता है कि आयत का क्षेत्रफल ८ लम्बाई *< चौड़ाई | 

सिद्धान्त ग्रथवा नियम के निरूपणा के उपरान्त उनका भअ्रम्यास कराना 
एवं कभी-कभी निरूपित सिद्धान्त श्रथवा नियम को नवीन उदाहरणों द्वारा सिद्ध 
करना निगमनात्मक विधि हैं । गरित में इन दोनों का उपरोक्त क्रम से प्रयोग 
करना अत्यन्त लाभप्रद है।इस विधि से छात्रों की बुद्धि का पूर्णां रूप से 
प्रयोग होता है और सिद्धान्त एवं नियम सरलतापू्वंक स्मरण हो जाते हैं। 

केवल निगमनात्मक विधि ४ प्रयोग में छात्रों को यह बता दिया जाता 
है कि “आायत का क्षेत्रकल - तम्बाई )८ चौड़ाई” और इस सिद्धान्त के 
प्रयोग द्वारा प्रन्‍तन हल कराए जाते हैं। परन्तु छात्रों को यह कभी स्पष्ट नहीं 
होता कि यह नियम इस प्रकार क्यों है? निगमनात्मक विधि में समय कम 
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उदाहरगार्थ; यह जाँचने के लिए कि “यदि एक जिभुज की तीनों भुजाएँ दूसरे 
विभूज की तीनों भ्ुजाप्रों के प्रलग-प्लग क्रमश: बराबर हों तो दोनों त्रिभुज 
सभी प्रकार से बरावर होंगे” । समान लम्बाई की भरुजाग्रों वाले त्रिभुज्ों को गत्ते 
से या कागज से काट कर उनका सर्व प्रकार से निरीक्षण करंगे। 


इस प्रणाली के प्रयोग में एक यह कमी है कि गणित के सभी नियम इस 
प्रकार प्रयोगशाला में नहीं जाँचे जा सकते । श्रतः केवल इस प्रणाली पर निर्भर 
नहीं रहा जा सहकृता | इसके प्रयोग में कठिनाई यह है कि इसमें व्यय के लिए 
ग्रधिक बन की आवद्यकता है, क्योंकि इस प्रणाली के लिए कक्षाश्रों में विद्या- 
थियों की संच्यू कम होनी चाहिए झर सामान भी होने चाहिए । परन्तु 
यदि सम्भव हो तो इस प्रणाली का प्रयोग अधिक से श्रविक्त करना ट्वितऊर है, 
क्योंकि इसमें छात्र क्रियाशोल रहते है, तया वे ज्ञान की प्राप्ति अउनी क्रिया- 
गीलता के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार का ज्ञान अधिक स्पष्ट एवं काम 
आने बोग्य होता है।इस प्रणाली पर पुरणंत: कभी झ्रवलम्बित नहीं हुश्रा 
जा सकता । 

प्रॉजक्ट प्रणाली 

इस प्रणाली में कोई प्रॉजेक्ट ( काये ) जिसकी उपयोगिता का छात्रों को 
ग्राभाव्त हो, छात्र पूर्णां करने का प्रयत्त करते हैं । प्रॉजेवट पूरा करने में जिस 
विषय के जितने ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है उसे वे सीख लेते हैं । इस 
प्रणाली में गशित का ज्ञान भीदछ्ात्रों को यथेष्ट मात्रा में करायाजा 
सकता है । परन्तु प्रॉजेक्ट प्रणाली से क्वित्ती मी विषय का सम्पूर्ण ज्ञान कराना 
ग्रत्यन्त कठिन है | 

किडरगारटंन प्रणाली, मॉन्तेसरी-विधि एवं खेल-विधि छोठे बालकों को 
गणित का प्रारम्मिक ज्ञान कराने में उपयोगी हैं। 

गशित-शिक्षणं के लिए आवश्यक सामग्री एवं साधन 

ग्रध्यापन में पाठ को ग्रधिक स्पष्ट, मनोरंजक एवं आ्राकृपक बनाने के लिए 
कई प्रकार को सामग्रियों एवं साथनों की आवश्यकता होती है और गरिएत के 
लिए. भो यह बात पूर्ण रूपेण सत्य है। गणित के अध्यापन में जिन 
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एपिरकोप, डायस्कोप, एपिडायस्कोप एवं फिल्मध्ट्रिप प्रदर्शक : 

एपिस्क्रीप के द्वारा अपारदर्शक दस्तुओ्रों पर बने चित्रों को पर्दे पर प्रदर्शित 
किया जाता है| डायस्कोप से पारदशंक वस्तुओं पर बने चित्रों को पर्दे पर 
प्रदशित किया जाता है। एपिडायस्कोय दोतों प्रकार की वस्तुओं पर बने चित्रों 
को पर्दे पर प्रदर्शित करने में समर्थ है । फिल्मस्ट्रिप प्रदर्गंक से स्‍लाइडों, जिनके 
टूटने की अधिक सम्भावना रहती है, के स्थान पर फोटोग्राफी की फिल्म पर 
बने चित्र प्रदशित किए जाते हैं |ये उन चित्रों के प्रदर्शक में सहायक तथा 
श्रावश्यक हैं जिन्हें साधारण तौर से अध्यापक व्यामपट पर नहीं बना सकते । 


यात्राएं तथा भ्रमण : 

गरित की व्यावहारिकता एवं उपयोगिता का आभास कराने के लिए 
तथा कषिपय को मनोरंजक बनाते के लिए यात्रा तथा अमण का प्रबन्ध किया 
जा सकता है। गणित के श्रव्यापक को भ्रमण के पूर्व एक ऐसी योजना 
बना लेनी चाहिए जिससे भ्रमण के द्वारा गणित-सम्बन्धी ज्ञान विकसित किया 
जा सके । भ्रमण के उपरान्त छात्रों से भ्रमण के बारे में ऐसा वर्णन लिख- 
वाना भी श्रेयस्कर है जिसे भ्रमण द्वारा प्राप्त गणित सम्बन्धी ज्ञान की 
पुनरावृत्ति हो जाय । 


पाठ-बोजना 
कार्य को व्यवस्थित रूप से सम्पन्न करने के लिए कार्य को योजना-बद्ध 
कर लेदा लाभदायक होता है। गणित के ग्रध्यापक को चाहिए कि वह सम्पूरां 
विषय का एक संक्षिप्त वाषिक कार्यक्रम तंयार कर ले तथा सन्नानुसार उसका 
विभाजन कर ले । यदि काय॑क्रम का मासिक अथवा साप्ताहिक विभाजन भी 
विस्तृत रूप से कर लिया जाय तो अ्रत्यन्त हितकर हो । परन्तु दैनिक पाठ- 
योजना तैयार करना नितान्त आवश्यक हे । 


दैनिक पाठ योजना तैयार करने से कई लाभ हैं । इससे अध्यापक को 
यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रध्यापक को एक दिन के पाठ में कितना अंश ढंग 
से प्रस्तुत करना है। किस प्रकार छात्रों से प्रश्न करने हैं तथा छात्र किस 
प्रकार के प्रदन अध्यापक से पूछ सकते हैं। पाठ-योजना तैयार न करने से 
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छात्र खोजे हुए नियम के अनुसार हल करें | समवानुसार दो-तीन प्रइन कक्षा 
में करवाए जा सकते हैं तथा आठ दस प्रश्न घर के लिए दिए जा सकते हैं । 


वेसिक पद्धति में गणित का अध्यापन 

बेसिक पद्धति ज्ञान की व्यावहारिकता एवं उपयोगिता पर बल देती है। 
जो शिल्प ( क्रफट ) छात्र बेसिक रूप से सीखता है उसो के लिए उपयोगी 
गणित के नियमों आदि का ज्ञान भी छात्र प्राप्त करता हैं। इससे दो लाभ हैं । 
एक तो, छात्र को गरितत की व्यवहारिकता एवं उपयोगिता में विश्वास हो 
जाता है और उसे गश्णित नीरस नही प्रतीत होती । दूसरे, वह गणित के नियमों 
को तभी सीखता है जब उसको इसकी आवश्यकता का ज्ञान होता हैं। अतः 
उनके सीखने में कठिनाई का अनुभव नहीं होता। इस्र प्रकार छात्रों को 
गणित का ज्ञान वास्तविक स्थितियों में प्राप्त होता है| परन्तु गणित का क्रमा- 
नुमार सम्पूर्ण ज्ञान इस प्रकार नहीं प्राप्त हों सकता। इसलिए कुछ ऊंची 
कक्षाओं में बिना वास्तविक स्थितियों के उपस्थित हुए भी गणित को बहुत सी 


बाते सिखाना झावश्यक हैं । 


सारांश 

साधारण जीवन में गणित की उपयोगिता के विषय में किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं किया जा सकता, तो, भी गरित छात्रों को नीरस प्रतीत होती है। 
ग्रत: यह आवश्यक है कि गणित का अ्ध्यापन इस प्रकार से किया जाय कि 
छात्रों को गणित की उपयोगिता का प्राभास प्राप्त होता रहे। गणित श्रध्या- 
पतन के ये उ्ं श्य हैं :--छात्रों को जीवनोपयोगी गशित सम्बन्धी ज्ञान दिया 
जाय, मानव संस्कृति के विकास में गरितित ने किस प्रकार योग दिया है इसका 
ज्ञात कराया जाय, एवं छात्रों को ऐसा मानसिक अनुशासन प्राप्त हो कि वे 
एकाग्रता के साथ प्रपने विचारों में शुद्ध तक का प्रयोग करने में समर्थ हो । 

गशित के अध्यापन में भ्रगमतात्मक एवं निगमनात्मक, विद्लेषण।त्सक 
एवं संइलेषणात्मक, अनुमन्तान, तथा प्रयोगशाला-प्रणाली का प्रयोग यथा- 
सम्भव प्रतसर के अनुकूल करना चाहिए। व्याख्यान-प्रणाली का प्रयोग ऊँची 
कक्षाओं में किया जा सकता है। परन्तु निम्त कक्षाओं में इसका प्रयोग कदापि 
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होती हैं, गणित-शिक्षण देने को अपेक्षा करती है। सम्पुर्ण गणित वास्तविक 
स्थितियों में सिखाना असम्भव है। 


अ्रभ्यासार्थ प्रइन 

१, गणित-शिक्षण के उद्देष्यों पर प्रकाश डालिए । 

२. गणित-शिक्षण की मुख्य-छुख्य प्रणालियों पर अपने विचार प्रकट 
कीजिए । 

३. गणित-शिक्षण के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता हैं उनका 
वरणंत कीजिए तथा गरणित-अ्रध्यापन को अधिक मनोरंजक एवं 
प्रभावपूर्णा बनाने में उन सामग्रियों से किस प्रकार सहायता प्राप्त 
होतो है, इसका भी उल्लेख कीजिए । 

४. छात्रों को यह सिखाने के लिए कि 


साधारण ब्याज-- लंच >< प्रतिशत »< समय 
२०० 


एक पाठ संकेत तैयार कीजिए । 
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बालक अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर अपने को व्यक्त करने 
हेतु अ्रनेक प्रकार को डिजायनों, वेल-बूटे तथा रेखा-चिन्र आदि को बनाता 
है | इनमें वह लय और क्रम के अनुसार किसी इकाई को अनजान में आदर्श 
मानकर दोहराता है। यह लय उसकी प्राकृतिक लब होती है। इस लय को 
बालक ध्वनि द्वारा प्रदर्शित करता हैं और बालक की यह लयमय व्थय्जना ही 
संगीत का प्रारम्भिक रूप है। अतः यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि बालक की 
प्राकृतिक एवं स्वाभाविक प्रवृत्तियों को विकसित करने की समुचित व्यवस्था 
की जाय | इस प्रकार मनोवैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से शिक्षा 
में तंगीत को एक महत्त्वपूर्ण स्थान देना श्रावश्यक होगा | 


संगीत द्वारा शारीरिक विकास में सहायता : 

संगीत के अन्तगंत गायन, वादन तथा नृत्य तीनों क्रियाएं आ जाती है। 
गायन के अ्भ्यापत्र में इत्रास को पूरी कसरत हो जाती है। इस अ्रभ्यास का 
प्रभाव वक्ष और फेफड़ों पर पड़ता है। फलत: वक्ष में विशालता और फे हड़ों 
में मजबूती श्राती है। क्रियात्मक गानों द्वारा बालकों का समुचित श्रंग संचालन 
होता है। इस संचालन की एक लय होती है जिसके द्वारा शरीर के अनुभवों 
की अभिव्यक्ति होती रहती है। इस प्रकार उनके शरीर के समस्त अंगों का 
व्यायाम होता रहता है। सामूहिक नृत्य और सामूहिक गानों द्वारा बालकों 
का अंग संचालन इस रूप में होता रहता है कि उन्हें थकान नही मालूम होती । 
मारचिंग गानों तथा उनसे सम्बन्धित शरीर की गतियों से उनका मनोरन्जन 
झोर व्यायाम साथ हो साथ होता रहता हैं। 


संगीत द्वारा मानसिक विकास में सहायता : 


संगीत के अभ्यास से बालकों में चित्त के एकाग्रता की क्षमता, सुदृम बोध 
की तीब्ता, विचारों को क्रमबद्धता तथा नवीन विचारों को जन्म देने की शक्ति 
उत्पन्न होती है । संगीत द्वारा बालकों की रसानुभूति तथा कल्पना-श्चक्ति को 
समुचित विकास का झ्रवसर मिलता है | रसानुभृति व्यक्ति को भावुक बना देती 
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संगीत का क्षेत्र और पावख्यक्रम 

संगीत का क्षेत्र केवल गाने तक ही नही सीमित है, अपितु गायन, वादन 
तथा नृत्य तीनों इसके अन्तगंत आ जाते हैं। यदा कदा इसके तीनों रूप एक 
साथ ही दृष्टिगोचर होते हैं। जसे चेधामुलक ' गानों के साथ-साथ नृत्य एवं 
बादन दोनों होते रहते हैं। बालकों को प्रारम्भिक अ्रवस्था में अर्थात्‌ निम्न 
वक्षा्रों में इन तीनों की शिक्षा देनी पड़ती है । ऊँची वक्षाओं के अनुसार 
पाव्यक्रम मी परिवर्तित करना आ्रावश्यक हो जाता है। ऊँची वक्षाश्रों में 
लोक-गीतों तथा लोक-नृत्यों का समावेश हो जाता है, और साथ-ही-साथ 
उन्हें शुद्ध और विक्ृषत स्वरों का ज्ञान कराना भी आ्रावश्यक हो जाता है। 
उन्हें लय, तालों और रागों का भी यथेष्ठ ज्ञान देना चाहिए। उच्च वक्षाओं 
के बालकों में इतनो क्षमता उत्पन्न कर देनी चाहिए कि वे कल्पना द्वारा गाने 
की घ्वनि और लय की आत्मा तक पहुँच जावें । परन्तु यह सफलता पाख्यक्रम 
के ग्राधार पर पाना दुरूह ही नहीं, अपितु असम्भव हैं। अ्रध्यापक की वैयक्तिक 
योग्यता ही इसमें सहायक हो सकती है। गापन-क्रिया में आवाज का बड़ा 
महत्व है। श्रावाज को सुन्दरता पर ही गायन की कुशलता आधारित है। 
अ्रतः स्वर के ज्ञान के साथ-ही-साथ गले से आकर्षक एवं स्वस्थ आवाज के 
निकालने का अप्यास कराना आवश्यक होगा । पाख्यक्रम में साधारण तालों से 
कठित तालों की ओर जाने का ग्रायोजन होना चाहिए । गायन तथा नृत्य 
दोनों क्रियाएँ तालों का अनुसरण करती हेँ। अभ्रतएवं अ्रध्यापक को चाहिए 
कि गाने के साथ तालों का श्रभ्यास्त कराने के अतिरिक्त पहिले भ्रलग से भी 
इसका अभ्यास करा दे । 


पाव्यक्षम में राष्ट्रीय तथा लोक-गीतों को भी यथेष्ट स्थान मिलना चाहिए । 
प्रत्येक कक्षा के लिए दो राष्ट्रीय गीत उपयुक्त होंगे । राष्ट्रीय गीतों, लोक-गीतों 
तथा उत्सव प्रादि सम्बन्धी गानों का आयोजन प्राय: सामुहिक गानों के ग्रन्तर्गत्‌ 
करना ठीक होगाः। विभिन्न प्रकार के गानों का सामऊस्य पाठ्यक्रम में इृप 
प्रकार हो कि प्रध्यापक संगीत-विक्षा के उद्ेदयों की पूति हेतु पाव्यक्रम में 
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शारीरिक विकास पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ जावे । यह सदैव ध्यान में रबखा 
जाय कि साँस पूरे सीने में भर जानी चाहिए । सीने के ऊपरी भाग पर भरी 
हुई साँस गले को खराब कर सकती है तथा पेट पर बल पड़ने से सम्भव है 
गला खराब होने के साथ ही साथ बालक रोगी भी हो जाय । 


स्वर का अभ्यास 


अ्रध्यापक को स्वर स्थान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । बालकों को सर्देव 
खुले तथा ऊँचे स्वर में गाना चाहिए। भ्रावाज दबा कर गाने से ध्वनि के 
खराब हो जाने की सम्भावना श्रधिक है । 

कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो स्वर से अ्रलग अथवा गाने के सभी शब्दों 
को एक ही स्वर ॒पर टिका कर गाते हैं। उनसे अध्यापकों को हताश नहीं 
होना चाहिए, क्‍योंकि लय का ज्ञान उनको भी उसी भाँति होता है जसे प्रन्य 
बालकों को । अतः ऐसे बालकों को भ्रन्य बालकों के गानों को सुनने का श्रव- 
सर देना चाहिए तथा अध्यापक को चाहिए कि वह यह देखता रहे कि उनमें 
स्वर-सम्बन्धी जानकारी आ गई अथवा नहीं । समय-समय पर उनसे गाने के 
लिए कह कर जाँच की जा सकती है। फिर उनको योग्यतानुसार भ्न्य विद्या- 
थियों के साथ कर देना चाहिए । 


भ्रावाजों के प्रति सतकंता : 

ग्ध्यापक को बालकों को सामान्य आवाज पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
उसे अपनी तथा बालकों की आवाज की विभिन्नता के प्रति सर्दव सतक॑ रहना 
चाहिए | प्रयत्न यह करना चाहिए कि प्रत्येक बालक अ्रपनी स्वाभाविक आवाज 
का ही प्रयोग करे। असाधारखं रूप में श्रावाजों की खींचातानी बड़ी हानि- 
कारक सिद्ध होती हैं । सामान्य ग्रावाज से ऊँची आवाज निकालने पर बालकों 
की आवाज फट जायेगी तथा नीची करने ५२ उसमें खसखसाहट पैदा हो जाती 
है। इस प्रकार स्वर में खरादो उत्पन्न हो जावेगी । 


झायु के अनुसार स्वाभाविक स्व॒र भद : 
कक्षा में विभिन्न ग्रायु के बालक होते हैं। उनके स्वरों में पर्याप्त भिन्नता 
होना स्वाभाविक है। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो कक्षा में स्थापित स्वर 
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इससे ज्ञात होता है कि अध्यापक है स्वाभाविक स्वर-स्थान से बालक 
का स्वाभाविक स्व॒र-स्थान लगभग ज्राघा सप्तक वीचे होता है। अतः 
झ्रव्यापक को चाहिए कि स्वर-स्थान के निर्वारण में बह इस श्रन्तर को अवश्य 
घ्यान में रक्खे । 


शारीरिक विकास का स्वर पर प्रभाव : 

झ्ायु के साथ-साथ बालकों का शरीर भी विकसित होता जाता है। 
इस विकास का प्रभात्र उनकी आवाज ओर स्वर पर भी पड़ता है। यह अनु- 
भव किया गया है कि १३ वर्ष को झ्रायु के बाद बालकों की आवाज में महान 
परिवरतंत हो जाता है। इस ग्राथु पर पहुँचने पर कभी-कभी बालकों के गले 
से एक साथ ही मोटा और पतला स्वर निकलने लगता है। उनके स्वर में 
मर्रहट उत्रन्न हो जाती है ओर पुराना स्वर एकदम परिवर्तित हो जाता है 
तथा तया स्वर स्थायी एवं स्वाभाविक स्वर का स्थान पा जाता है। यह 
परिवरतंन बालिकाग्रों में भी होता है, परन्तु उन्‍हें अपना स्थायी स्वर निरदिचत्‌ 
करने में उतना समय नहीं लगता जितना कि बालकों को । 


छोटी ग्रायु में मद्ध तथा तार सप्तक में गाते समय विद्याथियों पर अधिक 
परिश्रम पड़ता है ओर इस परिश्रम से उनके स्वर के खराब हो जाने का भय 
रहता है। श्रत: शिक्षक को चाहिए कि छोटी अवस्था के विद्याथियों से अधिक 
परिश्रम न कराए। ग्रच्छा तो होगा कि कुछ समय के लिए ऐसे विद्यार्थियों का 
गायन अभ्यास बन्द करा दिया जाय | यदि किसी कारण से बन्द न क्विया जा 
सके तो अध्यापक पुरणंतया सतक होकर ऐसे विद्याथियों से इस प्रकार श्रभ्यास 
करावे कि उनके गले के खराब होने की सम्भावना न रहे । 


स्वरों की शिक्षा-विधि 
संगीत के उद्गम स्वर हें। ये बारह प्रकार के होते हैं । इनके भेदों से 
विद्याथियों को परिचित कराना ही स्वरों की शिक्षा प्रदात करना है। जिस 
विद्यार्थी को स्व॒रों का जितना ही ठोस ज्ञान होता है उतना ही वह संगीत में 
दक्ष हो सकता है । स्वर ज्ञान पर ही संगीत की दक्षता निर्भर करती है । 
भारतीय संगीत कला में एक मुख्य स्वर को ग्राधार मान कर उसी के श्रनुपात 
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तकता है परन्तु श्रागरा में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए ताजमहल का प्रत्यक्ष 
रूप में दिखाना ही उपयुक्त भौर श्रधिक लाभप्रद होगा । संगीत में यही 
परिस्यिति स्व॒र-लिपि की है | ताजमहल के विषय में बालकों को यदि पहिले 
से कुछ ज्ञान कराया गया होगा तब तो वे उसके चित्र को देख कर उसे 
पहिजान सकेंगे श्रन्यथा वह चित्र उनके लिए केवल एक साधारण भवन के चित्र 
के समान होगा । इसी प्रकार यदि स्व॒रों के विषय में पहिले से विद्यायियों को 
कुछ ज्ञात रहेगा तो वे स्व॒र-लिपि से लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा तनहों । ग्रतः 
भ्रध्यापक की उपस्थिति में स्वर-लिपि का प्रयोग अनुचित है। ऊँची कक्षाग्रों 
के बालकों के लिए जिन्हें स्वर के विपय में जानकारी प्राप्त हो गई हो, 
ग्रभ्यास करने हेतु यह उायोगी सिद्ध हो सकता है, परन्तु प्रारम्मिक वक्षाश्रों 
में नहीं | क्योंकि उन्हें स्वतंत्र छत में अभ्यास कराना भी ठीक नहीं है। सम्भव 
है अ्रध्यापक की अनुपस्थिति में वे गलत अभ्यास करें जो कि बड़ा ही हानिकर 
प्रिद्ध हो सकता है । अ्रतएवं स्व॒रों के नामों से परिचित करा देना झथवा 
उनके लिखने का साधारण प्रभ्यास करा देना ही समीचीन होगा । 


संगीत के पाव्यक्रम के अंग 

पाज्यक्रम के क्षेत्र का वन करते हुए बताया जा चुका है कि गायन, 
बादन तथा नृत्य संगीत के प्रमुख अ्रंग हैं। श्रब गायन के प्रह्वारों तथा उनके 
पाठ्यक्रम में समावेश सम्बन्धी उपयोगिता पर विचार किया जावेगा । इनके 
समावेश में इस बात पर सदंव ध्यान रखना चाहिए कि संगीत शिक्षा का एक 
प्रतिवाय॑ अंग है तथा इसके द्वारा शिक्षा के उहेश्यों की पूर्ति में पर्याप्त सहायता 
मिलती है। संगीत द्वारा बालकों में उदात्त वृत्तियों का प्रादर्भाव होता है और 
वे सोन्दयं प्रेम की शिक्षा प्राप्त करते हैं। गायन के पाठ्यक्रम में सुख्य चार 
विषयों का समावेश किया जाता है। इनका परिचय इस प्रकार है :--- 


लोक-गीत : 
लोक-गीत अपने वातावरण से पूरांतया प्रभावित होता है । लोकगोतों 
की हम समाज की गतिविधि, परिस्थितियों तथा वातावरण का परिचायक मान 


सकते हैं। भरत; वातावरण के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने के ध्येय से गायन 


२८६ ] विक्षा-शास्त्र 


उन्हें श्रपनी भूलों को समझ कर शुद्ध करने का अवसर मिलता है । उनमें 
स्वावलम्बन की प्रेरणा उत्पन्न होती है। 
शास्त्रीय संगीत : 

शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक-गीतों से होती है। परन्तु लोक-गौतों 
का क्षेत्र संकुचित होता है और इनमें रागों एवं तालों के नियमों का पालन 
उठनी सतकंता पुवंक नहीं हो पाता जितना शास्त्रीय गानों में होता है। 
शास्त्रीय गोतों में शब्द-रचना के स्थान पर स्वर-रचना की सुन्दरता को महत्त्व 
प्रदान किया जाता है। इसमें संस्कृति की तुष्टि का अवसर मिलता है और 
स्वावलम्बन की भावना का उद्रंक होता है। इनके नियमबद्ध होने के कारण 
छोटी से लेकर बड़ी वक्षात्रों तक के विद्याथियों को इसको शिक्षा सुगमता- 
पु्वक दी जा सकती है। अ्रतः इसे कक्षात्रों के स्तर के अनुसार क्रमबद्ध करके 
पाउ्यक्रम में स्थान प्रदान करना झावश्यक है । 


बादन : 

संगीत का दूधरा अंग वादन है। इसको शिक्षा का वही महत्त्व है जो 
गायन की शिक्षा का । वाद्य यन्त्रों के तीन प्रकार होते हैं। पहिले प्रकार में 
ढोल, तबला तथा ढय इत्यादि ऐसे यन्त्र आते हैं | इनके द्वारा लय और तालों 
का सहारा लिया जाता है। दूसरे वे यन्त्र हैँ जिनके ढारा राग को बनाया 
जाता है। इन अन्त्रों में सारंगी, सितार, सरोद, एकतारा तथा बौैन्‍्जों आदि 
की गणना की जा सकती है। तोौप्तर प्रकार के वाद्य-यन्त्रों में मुंह से फूक 
कर बजाने बाले, बाँसुरी तथा शहनाई अरदि को लिया जा सकता है। वाद्यों 
से बालक अपने हाथों द्वारा लय तया स्वरों का प्रयोग करना सीखते हैं। 
विद्यालयों में इन वाद्य-यन्त्रों का प्रबन्ध होना प्रावश्यक है। अच्छा होगा यदि 
प्रत्येक विद्यालय का अपना एक वाद्य-संघ हो । 
नृत्य 

संग्ोत का तीसरा अंग नृत्य है। नृत्य बालकों के शारीरिक संत्लत, मान- 
सिक विश्वान्ति और मनोरंजन का साधन होने के साथ ही साथ उनको स्वाभि- 
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सव॑ प्रथम सबसे सरल भाग की शिक्षा देनी चाहिए तत्पश्चात्‌ कठिन भागों की 
शिक्षा देकर अन्त में पूरे गाने का अभ्यास कराना चाहिए । लय के अभ्यास के 
लिए क्रियात्मक गानों का सहारा लेता समीचीन होगा, क्योंकि ये लयपुरां 
होते हैं भौर इनका अनुसरण बालक स्वभावतया करने लगते हैं । ऊंची वक्षाश्रों 
में इस लय को तालों में विभाजित करके तालियों द्वारा इसको मात्राश्रों का 


ज्ञान कराना चाहिए | 

शास्त्रीय गाने तालों और रागों के नियमों से आबद्ध होते हैं । भ्रत: इनकी 
शिक्षा प्रदान करने में अध्यापक को अधिक सतके रहना चाहिए । कठिन गानों 
को गोत तथा स्वर-रचना के अनुसार कई भागों में विभाजित करके पहिले 
स्थायी ततारचात्‌ अन्तरा का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। शास्त्रोय गानों में 
प्रयोग होने वाले स्वरों के श्रारोह तथा भ्रवरोह से पहिले हो बालकों को परि- 
चित करा देता चाहिए। खबरों की माजन्नाओं में व्यतिक्रमता आने पर गाने की 
रोचकता समाप्त हो जाती है। अतः उनके सम्रुचित पालन हेतु प्रध्यापक को 
चाहिए कि तालियों के सहारे बालकों को संकेत प्रदान करता रहे । 


सारांश 


रेडियो, संगोत सम्मेशन तथा अश्रन्य प्रोग्राम संगीत की व्यापकता के 
द्यातऊक है| 


संगीत की प्राचीनता : 


संगीत भारतीय जीवन का एक अंग रहा है। प्राचीन, अर्वाचोन तथा 
वर्तमान काल के इतिहास से स्पष्ट होता है कि इसकी निष्पक्ति मानव के आवि- 
मंत्र के साथ की है। सभी कालों में इस कला को सम्मान मिलता रहा है । 


शिक्षा में सड्भरोत का महत्त्व 


जनतंत्रात्मक शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों को पूति के लिए संगीत द्वारा 


महत्त्वपूर्ण योग श्राप्त होता है। इसके द्वारा बालकों के दारोरिक, मानसिक 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्त्वपूण सहायता मिलती है । 


२६० ] 


वबादत ; 


शिक्षा-शास्त्र 


वादन यन्त्र के तीन प्रकार हैं। हाय से बजाने वाले यन्त्र ढोल, मृदंग, 
तबला ग्रादि । इनके द्वारा लय श्रोर तालों का सहारा लिया जाता है। दूसरे 
प्रकार के रागों को प्रसारित करने वाले सितार तथा सारंगी आदि हैं; तथा 
तीसरे मुह से बजाने वाले बाँसुरी श्रोर शहनाई गआ्रादि हैं । 


नृत्य : 


इसके द्वारा गायन, वादन तथा नृत्य तीनों में समन्वय स्थापित किया जा 
सकता है । इससे मानसिक विश्वान्ति और दारीरिक संतुलन प्राप्त होने के 
साथ हो साथ ग्रात्माभिव्यन्जन का उपयुक्त अ्रवसर मिलता है। 

संगीत शिक्षण विधि : भ्रन्य विषयों की भाँति इसमें भी विषय तथा शिक्षा 
के उद्देश्यों की पूतति का ध्यान रखते हुए बालक की विभिन्न समस्याश्रों और 
परिस्थितियों पर ध्यान देकर शिक्षा प्रदान की जाती है । 


२ कै 
३० 


ग्रभ्यासा्थ प्रदन 


संगीत का जीवन में क्या महत्त्व हैं ? 

इसकी प्राचीनता पर अपने मत प्रगट कीजिए । 

शिक्षा के उद्दं श्यों की पूति में संगीत किस सीमा तक सहायक है? 
संगीत की शिक्षणु-विधि पर प्रकाश डालते हुए विषय की व्यापकता 
स्पष्ट कीजिए । 
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सम्भवत: मानव की प्रारम्भिक भाषा पशु्रों के समान ही संकेतों पर तथा 
ग्रथहीन ध्वनियों पर आ्राधारित रही होगी । यदि ध्वनियों का कुछ अभथ्थ- भो 
रहा होगा तो वह नितान्त ही भ्रस्पष्ट । भाव-सुद्राओ्रों का प्रयोग भो अनायात 
ग्रोर अस्पष्ट रहा होगा । इस प्रकार की भाषा पशुओ्रों में अरब भी दशंनोय है, 
परन्तु मानव जाति की भाषा में ये श्रब उतना महत्वपूर्ण श्रंग नहीं रह गए 
हैं। इस प्रकार को भाषा में स्पष्टता ओर प्रभावोत्पादकता का सवथा प्रभाव 
है तथा इसमें भावों के संकलन को सम्भावना नाम मात्र को भी नहीं । ध्वनि- 
समृहों को शब्दों का रूप देना तथा उनका प्रतीक रूप में प्रयोग करना मानव 
जाति की महानतम खोज तथा प्रगति के सोपान की पहली सीढ़ी थी। भावों 
के प्रतीक रूप में शब्दों के प्रयोग ने चिन्तन-प्रक्रिया को गति प्रदान को श्रौर 
चिन्ता प्रक्रिया की ग्रावश्यकताओं के अनुकूल नए-नए प्रतीकों ( शब्दों ) का 
निर्माण हुप्ा । 


यह शब्द प्रतीकों को भाषा प्रारम्भ में केवल मौखिक या श्रव्य रही होगी, 
परन्तु मोखिक या श्रव्य भाषा भावों के संकलन तथा वितरण मे पुरणत; 
समर्थ नहीं हो सकतो । झ्रत: उसको लिखित रूप दिया गया और लिपि का 
जन्म हुआ । लिखित भाषा की उत्पत्ति से यह सम्भव हो सका कि कम परिश्रम 
से ही विचारों ओर भावों का अगली पीढ़ी के लिए संकलन किया जा सके 
तथा उनको सम्पूरां बिश्व में विकीरं किया जा सके । इस प्रकार भाषा ने 
मानव जाति की प्रगति में महान योग दिया । 


सातृभाषा का स्थान 

यद्यपि संसार की सारी भाषाएँ महत्वपूर्ण हैं परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
उसको मातृभाषा का एक विशेष महत्व है। मातृभाषा व्यक्ति अपने दौशव 
काल से ही सीखता है। अत: मातृभाषा में चिन्तन, बोध, रसानुभूति एवं 
अभिव्यक्ति सरल, शीघ्र, स्पष्ट, यथार्थ और प्रभावोत्पादक होते हैं। मातुमाषा 
के प्रयोग में व्यक्ति को आत्मविश्वास होता हैं। वह अपने विचारों और भावों 
को उसके माध्यम से व्यक्त करने में निर्भयता का अनुभव करता है तथा किसी 
प्रकार का सकोच नहीं करता। मातृभाषा और व्यक्ति के संस्कारों में 
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होंगे ( बालक के जीवन का चौथाई से भी कम अंश पाठशाला को मिलता है 
आर पाठशाला के समय के छठे भ्ंश से भी न्यून भाषाध्यापक को मिलता है । 
दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि साधारण बालक जो दिन 
में तेईस घंटे श्रशुद्ध भाषा का अभ्यास करता है, केवल एक घंटे शुद्ध भाषा का 
प्रभ्यास कर सकेगा, जो स्वथा अपर्याप्त है। श्रतः सभों विषयों के श्रध्यापकों 
को भाषा की शुद्धता तथा प्रभावोत्पादकता पर ध्यान देना चाहिए, तथा 
बालकों को ग्रशुद्ध भापा न तो सीखने देता चाहिए, न बोलने । यदि बालक 
अ्रशुद्ध भाषा बोलें या लिखें तो उन्हें प्रेम-पुवंक उनकी अशुद्धि से श्रवगत कराने 
के उपरान्त शुद्ध रूप बता देना चाहिए। 

ग्रन्य विषयों के ग्रध्यापकों का भाषा की शुद्धता तथा प्रभावोत्यादकता 
पर ध्यान देना स्वयं उन्ही के विषयों के लिए हितकर है। किसी भी विषय में 
उससे सम्बन्धित परिभाषाग्रों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन अशुद्ध भाषा में 
ुद्धता और स्पष्टता के साथ श्रसंभव है, तथा उनका विश्लेषण भी भाषा के 
शुद्ध ज्ञान के अमाव में असंभव है । अत: यदि बालकों को अशुद्ध भाषा के 
प्रयोग की आदत है तो वे न तो परिभाषाओ्रों ओर सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
ही कर सकंगे ओर न विश्लेषण ही । प्रत्येक विषय के अनुकूल भाषा का ज्ञान 
पुणुरूप से भाषाध्यापक बालक को नहों दे सकता, अतः विषयानुकूल शुद्ध 
भाषा का ज्ञान कराता तो उस विषय के अध्यापक का ही कतंव्य है । इस 
ग्रध्याय में हम हिन्दी-शिक्षणा-सम्बन्धी बातों का विवेचन करेंगे । यहाँ हम 
हिन्दी को मातृभाषा के रूप में ले रहे हैं। शभ्रतः इस अध्याय में कही हुई बातें 
किसी भी मातुसाषा के अध्यापन में लागू की जा सकती हैं । 

हिन्दी अध्यापक 

राजनेतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के उपरान्त भी श्रभी हमारे मध्य भाषीय 
तथा सांस्कृतिक पराधीनतायें विद्यामन हैं। अभी हम इस योग्य नहीं हो पाए 
है कि अपनी मातृभाश के माध्यम से सर्व प्रकार के ज्ञान को ग्रहण कर सकें 
तथा अपने विचारों को व्यक्त कर सके : इनके लिए अ्रभो हमें विदेशी भाषाओं, 
विशेष तौर से अग्र जी का मुख जो -न पड़ प१ ६ । :स भाषा-सम्बन्धी पराधोनता 
के कारण हमारा सम्बन्ध भ्रपना संस्छ . | थी हट गया है। श्रत: मातृभाषा 
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विभिन्न द्तरों पर हिन्दी शिक्षण के अलग-अलग उदंश्य निश्चित कर लेना 
आवश्यक है । 


प्राथमिक स्तर में अक्षर ज्ञान, सुलेख, श्रतांकन, उच्चारण को शुद्धता 
तथा वाचन की शुद्धता एवं गति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ 
बालकों के दब्द-कोप की क्रमशः वृद्धि करना चाहिए । उनके विचारों के ग्रहण 
तथा प्रकाशन में धीरे-धीरे स्पष्टता एवं तक संगतता का विस्तार करना चाहिए। 
इस स्तर की अन्तिम कक्षाओ्रों तक बालकों में यह क्षमता भी उत्पन्न करने का 
प्रयत्त करना चाहिए कि वे अपने पढ़े हुए विषयों तथा देखी हुई वस्तुओ्रों के 
बारे में अन्य लोगों के विचारों को समझ सके तथा श्रपने भावों और विचारों 
को मोखिक और लिखित दोनों रूपों में, साहस और स्पष्ठता के साथ व्यक्त 
कर सके । निम्न माध्यमिक स्तर पर भी अक्षर ज्ञान को छोड़कर प्राथमिक 
स्तर को अन्य सभी बातों पर ध्याद देने की आवश्यकता है। परन्तु इस स्तर 
पर भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान की झ्रावश्यकता है। इस स्तर पर समु- 
चित भाव-संगियों के साथ वाचन, कविता, पाठ, संवद तथा अभिनय की 
क्षमता एवं सोन्दर्यातुभृति के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और 


बालकों को साहित्य से अधिकाधिक परिचय कराते हुए स्वाध्याय के लिये भी 
प्रेरित करना चाहिए । 


पर्व माध्यमिक स्तर पर साधारण तौर से सुलेख भौर श्रुतांकन छोड़े जा 
सकते हैं, यद्यपि कुछ छात्रों के सम्बन्ध में इनकी भी आवश्यकता हो सकती 
है। इस स्तर पर बालकों में भाषा की शुद्धता के साथ-साथ प्रभावोत्पादकता 
भो उत्पन्न करती चाहिए। बालकों को विविध शैलियों का परिचय कराना 
चाहिए और उनको स्वयं अपनी शैली का विकास करने में सहायता करनी 
चाहिए | उनमें भाषण, वाद-विवराद, नि+ न्धलेखन, तथा गोष्ठियों आदि में 
भाग लेने -। श्रातक्षा एवं क्षमता का |बकास भा इस स्तर पर अपेक्षित हुँ । 
इस स्वर पर बालको में सोन्दय-भावना का विकास करके तथा साहित्य में 
रुचि उत्पन्न करके साहित्यिक समालोचना की श्रोर भो प्रेरित करना चाहिए 
तथा स्वाध्याय को अधिकाधिक प्रात्साहन देना चाहिए। बालकों की भाषा- 
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प्रदर्शन से छात्र स्वयं नियम, उपनियम खोजते हैं। यह प्रणाली हमारी वतंमान 
शिक्षा-पद्धति में अधिक मान्य है । 

२. निगमन विधि! : इसमें पहले व्याकरण के नियमों या सूत्रों को 
स्मरण कर लिया जाता है, तत्मश्चात्‌ इनका प्रयोग उदाहरणों पर किया जाता 
है | संस्कृत पाठशालाप्रों में इसी विधि का प्रयोग होता है । हमारी वरतंमान 
शिक्षा-पद्धति में अगमन विधि द्वारा खोजे हुए नियमों के अभ्यास के लिए निगमन 
विधि का प्रयाग होता है । 

व्याकरण के शिक्षण के लिए पाठ-सूत्र बनाने में अ्रध्यापक को ध्यात रखना 
चाहिए कि अगमन तथा निगमन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाय । सर्वप्रथम 
प्रगमन विधि से व्याक् रण के नियमों की खोज छात्र स्वयं करें और तद्॒परान्त 
निगमन विधि से उन नियमों का ग्रमभ्यास । 


बाचन 
वाचन लिखित भाषा का होता है। इसके दो मुख्य भेद हैं: १--सस्वर 
वाचन, तथा २--मौन वाचन?। यह वाचन वाचन को ज्ञान-प्राप्ति में, 
आनन्द प्राप्ति में, समय के सदुपयोग में, तथा विविध भाषण शैलियों से परि- 
चित कराने में सहायक होता हैं । 


१, सत्वर बाचन : 

ग्रध्यापक हारा : प्रध्यापकफक के सस्वर वाचन के तीन मुख्य उद्द श्य होते 
हैं, छात्रों के सम्पुख प्रादश उपस्थित करना, छात्रों को मोन वाचन में सहायता 
करना, तथा उनको यह सूचित करना कि कितना अंश पढ़ लेने के उपरान्त उनसे 
उस पर बोध-प्रदन पूछे जायेंगे । 

आदर्श वाचन पाठ्य-पुस्तकों के अध्यापन में बालकों के अनुकरण वाचन 
से पूर्व किया जाता है। परन्तु यदि प्रस्तुत गद्यांश या पद्मांश कठिन हो तो 
आदर्श वाचन” उद्देश्य कथन, भाव विईलेषण तथा पुनरावृत्ति तीनों के उपरान्त 
किया जा सकता है। कठित द्रत पाठों में भी प्रादशं वाचन किया जा सकता 
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निवारण न हो तो किस्ती चिकित्सक को सहायता से शारीरिक अथवा मानसिक 
विकारों की खोज और चिकित्सा का प्रबन्ध करना चाहिए । 

सस्वर वाचन का ढंग : वाचक को पुस्तक बायें हाथ में लेकर शरीर से 
४४० कोण बनाते हुए उसे आँख से कम से कम एक फुट दूर रखना चाहिए | 
वाचक केवल पुस्तक की श्र ही न देखे वरन्‌ उप्तकी अ्राँखें छात्रों को शोर 
घ॒मती रहें । प्रध्यापक किसी निश्चित क्रम से वाचन के लिए छात्र को चुने और 
वाचन सम्पूण कक्षा में विस्ती् रहे । कुछ सुवाचक छात्र तथा कुछ पिछड़े हुए 
छात्र वाचन के लिए चुनने चाहिए श्रौर सुवाचकों से वाचन करवाने के उपरान्त 
पिछड़े हुए छात्रों से बाउन करवाना चाहिए। अशुद्धियों का संशोधन आदर्श 
वाचन द्वारा उचित है और संशोधन के लिए वाक्य पूर्ण हो जाने पर हो छात्र को 
टोकना चाहिए। संशोबन काये में अ्रध्यापक का व्यवहार सहानुभुतिपूर्ण होना 
चाहिए ओर छात्रों का सहयोग प्राप्त करते रहना चाहिए । 


२६ भोन वाचन 

मोन वात्रन में थकान देर में ग्राती है और समय कम लगता है। बालकों 
के मोन वाचन में एक दूसरे से किकी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। 
मोन वाचन में चिन्तन-प्रक्रिया भी गम्मीरतापुवंक् रहती है | श्रतः श्रानन्‍्द एवं 
ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले स्वाध्याय में मोन वाचन बहुत ही 
लाभप्रद है। रन है 

मोन वाचन के भेद और उद्द श्य 

(१) गंभीर मोन वाचन : इस वाचन का उद्देश्य वाच्य वस्तु के विभिन्न 
अंशों का सार ग्रहण करना एवं चिस्तन-प्रक्रिया द्वारा अपने पूर्व ज्ञान तथा 
वाचन द्वारा प्राप्त नवीन जानकारी का समन्त्रय करते हुए, परिणाम निकालना 
होता है | प्रतः इस प्रकार के मोन वाचन में वाच्यवस्तु को स्थान-स्थान पर 
प्रावर्यक समय देना, झ्रावश्यक टिप्पणियाँ लिखते जाना तथा टिप्पणियों को 
प्रश्नों के रूप में संगठित करके उनके उत्तरों को सोचते हुए पुनरावृत्ति करना 


ग्रत्यन्त लामप्रद है । 
(२) त्वरित मौन वचन : इप्त प्रकार का मौन वाचन आनन्द प्राप्ति तथा 


संकलन के लिए होता हैं। समाचार-पत्रों के पढ़ने में इस प्रकार के वाचन का 
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ग्रौर वाकयांशों को समझते जा रहे हैं तथा आझ्रावश्यकता के समय उनका 
प्रयोग भो कर सकते हैं । सम्पूर्ण पाठ, उसका प्रद्धुत करना, उत्तको विस्तृत 
व्याख्या करना, विचार विश्लेषण, पुनरावृत्ति, स्वाध्याय, अ्रभ्यास एवं ग्रह 
कार्य सभी का प्रयोजन केवल पाठ्य वस्तु पर अधिकार प्राप्त कराना 
होता है । 
कविता-पाठ 

कविता-पाठ का मुख्य उद्देश्य रसास्वादान होता है। भ्रतः कविता पाठ 
में छात्रों के हृदयों में उन अनुभृतियों को जाग्रत करने को आवश्यकता है जो 
कवि हृदय को आन्दोलित करने में समर्थ हुई और जिनके कारण उस कविता 
का सजन हुम्ना । 


कविता पाठों में सस्वर वाचन ही अधिक उपयुक्त है तथा यह वाचन ऐसा 
होना चाहिए कि कवि के भाव एवं विचार वाचन के द्वारा ही मूर्तिमान हो 
सकें, परस्तु संगीत का प्रदर्शन न हो । कविता पाठों में विस्तृत व्याख्या करना 
उचित नहों होता, केवल-काठिन्य-निवा रण के लिए कठिन स्थलों का अर्थ 
कथन पर्यात है। झ्रवश्यक वाक्य प्रयोग भी पद्चात्मक ही उचित है, तथा 
व्याकरण-सम्बन्धी विवेचना श्रनावश्यक है। केवल कवि के भावों को स्पष्ट 
करने के लिए भाव-विव्लेषण किया जा सकता है। उसी कवि की श्रन्य कवि- 
ताप्नों से, अन्य कवियों की कविताओ्रों से तथा श्रन्य भाषाओं की कविताश्रों 
से तुलना करते हुए भाव साम्य एवं भाव वैभव का प्रदर्शन करता भी उपयुक्त 
होगा। छात्रों में भाषा, भाव और संगीत तोनों की अनुभुति के लिए रस, 
छन्‍्द, भ्लंकार तथा गुण दोषों का भो विवेचन करना चाहिए । 


यथासंभव सम्पूर्ण कविता को अ्रखण्ड रूप में प्रस्तुत करना छात्रों को 
सौन्दयं का दर्शन करने में अधिक उपयोगो हैं। अतः कविता को खण्डों में उसी 
समय विभाजित करना चाहिए जब कविता इतनी बड़ी हो कि उसका एक साथ 
अस्तुत करना असम्भव हो । खंडों में विभाजन ऐसे ढड़ से करना चाहिए कि 
सोन्दर्य भंग को सम्भावना कम से कम हो । कविता-पाठ के ग्ध्यापन में वे 
ही श्रध्यापक सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिनके हृदय में कवि की भावुऋऊता 
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चिकित्सकों की सहायता ही एक मात्र उपाय है। वातावरण ओर संगति के 
द्वारा उत्पन्न दोष दूर करने के लिए अभिभावकों से सहयोग प्राप्त करने की 
प्रावर्यकता है । 

बाचन के गत्यधिक दोष शिक्षण प्रणाली के दोष से उत्पन्न होते हैं जिनमें 
मुख्य ये हैं :---पाठ्य वस्तुओं का चुनाव, विभाजन एवं क्रम, श्रध्यापक की 
प्रसावधानी तथा अशुद्ध उच्चारणों का अभ्यास, अपर्याप्त एवं अनुयुक्त वाचन 
सहायक सामग्रो, अध्यापक का असहानुभूतिपुर्णे व्यवहार और फलस्वरूप वाचन 
में अ्ररुचि । यदि ऐसे कारणों से वाचनदोष उत्पन्न हो चुके हैं तो उन्हें उचित 
प्रबन्ध ओर शिक्षा-प्रणाली द्वारा दूर किया जा सकता है। सहानुभूतिपुरां 
व्यवहार एवं प्रत्येक छात्र का व्यक्तिग रूप से ध्यान इनमें सहायक होगा । 

पुस्तक 

भाषाध्यापन में दो प्रकार की पुस्तक प्रयुक्त को जाती हैं :---पाख्य-पुस्तके 
तथा सहायक पुस्तक । 

पादय-पुस्तक : ये पुस्तक छात्रों के गंभीर अध्ययन के लिए होती हैं। 
इनके अध्ययन में प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्यांश तथा प्रत्येक भाव को पृरणंतय; 
समभने तथा उनको प्रयोग करने की क्षमता प्राप्त करने की अपेक्षा 
की जाती है । 

प्रारम्भिक तथा निम्न माध्यमिक वक्षाश्रों में पाठ्य पुरतकों का उपयोग 
दो प्रयोजनों से किया जाता है। प्रथम कक्षा में पाठ का प्रस्तुत करना तथा 
द्वितीय कक्षा में पाठ पढ़ चुकने के उपरान्त एवं परीक्षा की तैयारी के लिए 
पाख्य पुस्तकों का पुनः अध्ययन या पुनरावृत्ति करना आवश्यक होता है। 
उच्चमाध्यमिक कक्षाओं में यह अत्यन्त आवश्यक है कि दात्र पाख्य-पुस्तक 
की सहायता से नवीन पाठ के लिए तंयार होकर कक्षा में आवें, श्रर्थात्‌ अपनी 
सामथ्यं के अनुसार पांठ को कक्षा में आने के पूर्व ही समझने का प्रयत्न करें 
तथा कठिन स्थलों पर चिह्त लगालें। इस काय॑ का प्रशिक्षण अध्यापकों को 
निम्त माध्यमिक स्तर पर ही देने का प्रयत्त करता चाहिए । 

पाठ्य पुस्तकों का चुनाव : अध्यायक को शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित 
पुस्तकों में से चुनाव करने का कार्य सावधानी के साथ करना चाहिए । पाठ्य 
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अनुपयोगी श्रंशों को प्रलग करने की विधि बताई जाय। इस प्रकार छात्रों में 
स्वाध्याय की रुचि उत्पन्न होगी। बोध-प्रइनों द्वारा समय-समय पर यह भी 
परीक्षा करते रहना चाहिए कि वे वाघ्तव में पुस्तक पढ़ते हैं या नहीं । इसको 
जाँच पढ़ते समय छात्रों द्वारा लिखों गई टिप्पणियों के निरीक्षण से भो 
की जा सकती है । 


आत्म-प्रकाशन 
कित्ती भी व्यक्ति के लिए अपने विचारों तथा अनुभूतियों को प्रकट करना' 
एक स्वाभाविक आवश्यकता है । इसके द्वारा समाज को भी लाभ होता है तथा 
व्यक्ति को भी आनन्द प्राप्त होता है। जो व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से 
आत्म-प्रकाशन में जितना अधिक समर्थ होता है उतना ही उसे आनन्द प्राप्त 
होता हैं प्रोर उसके व्यक्तित्व का विकास होता है । 


वाणी और लेखनी भी ग्रात्म-प्रकाशन में माध्यम है झौर भाषाध्यापक का 
इन्हीं से सम्बन्ध है । आत्म-प्रकाशन पाठों से सम्बन्धित हो सकता है, था पुणं- 
तयः स्वतन्त्र हो सकता है। पाठों से सम्बन्धित झात्म-प्रकाशन के लिए अ्रवंसर 
प्रस्तुत करना अध्यापक के लिए सरल है। ऐसा अवसर बालकों को पाठ में 
व्यक्ति विचारों से सहमति या असहमति प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करके क्‍ 
प्रदान किया जा सकता है ओर साहित्य-समालोचना समालोचक का गआरात्म- 
प्रकाशन हो है । भाषा में रचना-का्य भी बालकों को आ्रात्म-प्र काशन का अवसर 
प्रदान करता है। भाषाध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को अधिक से अ्रधिक 
प्रात्म-प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करें तथा भाषा-पाठों में उसके लिए 
ग्रवसर प्रदान करे । 

स्वतन्त्र आत्म-प्रकाशन के लिए प्रोत्ताहित करना कुछ कठिन है, परन्तु 
बिना स्वतन्त्र आत्म-पक्राशन के कला का विकास अप्ृम्मव हैं | स्वतन्त्र श्रात्म- 
प्रकाशन कक्षा-कार्य का अंग न बनाया जाना चहिए, परस्तु विद्यालय के अन्दर 
ऐसे अ्रवसर प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिन पर छात्र स्वतन्त्र रूप से आ्रात्म- 
प्रकाशन कर सके, उदाहरणार्थ बाद-विवाद प्रतियोगितायें, कहानी प्रतियौगि- 
तायें, कृबि-सम्मेलन इत्यादि से ऐसे अवसर छात्रों को मिलते हैं। 
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कहने में भाव के अनुसार स्वर में रवाभाविक उतार-चढ़ाव तथा भावन-मुद्राओं 
में स्वाभाविक परिवतेन होने चाहिए । कथा सुनाने वाला बीच -बीच में छात्रों से 
प्रदन भी करता रहे, प्रश्न या तो सुनाए हुए अंश से सम्बन्धित हो सकते हैं 
या सम्भावित घटनाओं के बारे में । श्रन्त में कहानो छात्रों से भो सुन 
लेनी चाहिये । 

कहानी के पाठ सूत्र में प्रस्तावना, उद इ्य-कथन, कहानी का प्रस्तुत करना 
तथा ग्रुह-कार्य प्रुख्य श्रंग हैं। म्रह-कार्य में सुनी हुई कहानी को संक्षेतर में 
लिखना, कहाती को तनिम्त रूप में लिखना, उसे नाटक रूप में लिखना, 
विभिन्न छात्रों से भिन्न-भिन्न भूमिक्रा्य याद कराना आश्रादि काये दिए 


जा सकते है । 
लिखना 


लिखना सिखाने के बारे में विशेषकर उसके प्रारम्भ करने के बारे में 
बड़ा मत-वषम्य है। कुछ शिक्षाविदों दवा मत ६ $ पढ़ना सिखाने के उपरान्त 
जब बालफ स्वयं लिखने को आवश्यकता अनुभव करने लगे तब उसे लिखना 
सिखाया जाय, कुछ का मत है कि प्रारम्प्र में लिखना ही सिखाया जाय, पढ़ने 
का अम्याप बाद में दिया जाय, या लिखने के साथ हो साथ पढ़ना सिखाया 
जाय । अधिकृत र लोग पढ़ना और लिखना दोनों साथ ही साथ छः वर्ष की 
ग्रायु में सिखाना उचित समभते हैं। बालक अनुकरणशील होता है श्रतः उसमें 
दूसरों को लिखते देखकर स्वयं लिखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती हैं। पढ़ना 
और लिखना साथ-साथ सीखने से कहना, सुनना तथा करता तोनों साथ साथ 
होते हैं जिससे दोनों का सीखना सरल हो ज्ञाता है। भ्रत: इस आयु न लिखना 
तथा पढ़ना दोनों साथ-स।थ सिखाना अनुचित नहीं है । 

पहले बालू में और फिर स्लेट पर सीधी-टेढ़ी रेखायें खीचने के लिए बच्चों 
को प्रेरित करना चाहिए | तदन्तर परिचित वस्तुओं की श्राकृति बनाने के लिए 
प्रेरित करके विभिन्न प्रकार की रेखायें खींचने का अ्रम्यास करना चाहिये । 
फिरे खाक़ों पर पअ्स्यास करना चाहिये । इसके उपरान्त ऐसे वर्णों का लिखना 
सिखाया जाय जिनको सहायता से बालक के परिचित शाब्द बन सकते हों । 
अध्यापक दयामपट पर ग्रलग-प्रंलग वर्ण लिखे तथा बालक अपनी पद़ियों पर 
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उत्तर, वाक्य-पृत्ति, शब्दों, वाक्यों तथा मुहावरों का वाक्‍यों में प्रयोग इत्यादि 
का अभ्यास कराया जाता है। परन्तु रचनाध्यापन के मुख्य उद्श्य हैं तक॑ 
संगत ढंग से सोचने एवं विचारों को संगठित करने के अभ्यास द्वारा शुद्ध एव 
प्रामावोत्पादक भाषा में भावों तथा विचारों के प्रकाशन की क्षमता उत्पन्न 
करना और इस प्रकार सत्साहित्य के स॒जन की प्रेरणा देना | 

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिएसाधारण वाक्य निर्माण से प्रारम्भ करके, 
प्रनेक प्रकार की रचनाग्रों से छात्रों को अवगत कराया जाता है जो इस 
प्रकार है: कहानी सुनाना, देखी हुई घटनाओं एवं वस्तुओ्ों का वर्रांन करना, 
पत्र एवं श्रावेदन-पत्र लिखना, पढ़ी हुई कहानी फिर से लिखना, भावार्थ 
लिखना, सूत्र रूप में दिए हुए तथ्यों का विस्तार करना, भावाथ॑, निबन्ध, 
कविता, कहानी एवं नाटक लिखना, तथा भःषण देना। ध्यान यह रखना 
चाहिए कि पहले सरल रचनाओं के लिए प्रेरित किया जाय और उसके 
उपरान्त कठिन रचनाप्रों की ओर बढ़ा जाय । 


रचनाध्यापन में सबसे विषद समस्‍या हैं रचनाओों का संशोधन, क्योंकि 
छात्र इतनी ग्रशुद्धियाँ करते है कि अध्यापक की संशोधन में अत्यधिक परिश्रम 
करना पड़ता है। परन्तु उन अथुद्धियों का निवारण करने के उपाय हैं और 
उनका प्रयोग अध्यापक के कायं को सरल कर देगा। छात्रों को लिखित कार्य 
देते समय ध्यान रखना चाहिए कि काये छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो । 
लिखित कायं किये हुये मोखिक कार्य पर आधारित होना चाहिए तथा कार्य 
ग्रधिक लम्बा न होना चाहिए। निवन्‍्ध आदि के विषय-निर्वाचन में छात्रों को 
यथासम्भव स्वतन्त्रता देनी चाहिए श्सिसे वे अपनी रुचि और ग्रावश्यकता'्रों 
के अनुसार विषय का चुनाव कर सके । छात्रों को केवल अपने विचार व्यक्त 
करने के लिए प्रेरित करना चाहिए । उन्हें किसी प्रकार की शैलो के लिए 
वाध्य न करना चाहिए। रचनाएं छात्रों के उस ज्ञान से सम्बन्धित रहनी 
चाहिए जिसे उन्होंने पढ़कर, सुनकर यथा अपने सामाजिक तथा अभ्रन्य प्रकार के 
वातावरण के निरीक्षण से प्राप्त किया है। छात्रों के सम्मुख अ्च्छी-अ्रच्छी 
रचनायें आदर्श रूप में प्रस्तुत करना भी उपयोगी है। छात्रों को भली प्रकार 
समभा देना चाहिए कि वे एक वाक्य -में केवल एक विचार -व्यक्त करें, वाक्य 
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लिखने में शुद्धता श्रोर सुन्दरता के साथ-लाथ उचित गति भी हो, और वतंनी 
एवं विराम प्रयोग की दृढ़ता उत्तन्न हो । 

श्रुतांकन के लिए चुने हुए गद्य खंड से छात्रों को पहले परिचित करा 
देना तथां कठिन शब्दों की वर्तनी का अ्रभ्यास करा देना प्रत्यन्त उपयोगी हैं। 
तदन्तर ग्रध्यापक द्वारा गद्यांश का स्वर वाचन, विराम चिन्हों को ध्यान में रखते 
हुए धीरे-घीरे खण्डशा: पुनः सस्वर वाचन तथा छात्रों का साथ-साथ श्र तांकन, 
पुतः एक बार अध्यापक का सत्वर वाचन और साथ-साथ छात्रों का मौन 
बाचन, तथा स्वयं संशोधन, अध्यापक द्वारा अशुद्धियों पर चिन्ह लगाना, छात्रों 
द्वारा शब्द-कोष की सहायता से शब्दों को शुद्ध लिखना, तथा अन्त में अध्यापक 
के हस्ताक्षर क्रमशः होने चाहिए । 

द्रत पठन 

वास्तव में सहायक पुस्तकों का उपयोग द्रुत पठन के अभ्यास कराने के 
लिए होता है। द्रत पठत गद्यात्मक एवं पद्मात्मक दोनों प्रकार का होता है। 
इसमें प्रत्येक शब्द को पढ़ना आवश्यक तवही होता। छात्रों को इसका अभ्यास 
कराने के लिये सर्वप्रथम पाठ से सम्बन्धित प्रश्न द्यामपट पर लिख देना 
चाहिये, ओर तब छात्रों से मोन वाचन करवाना चाहिये | मौन वाचन का 
समय धीरे-धीरे कम करते जाता चाहिये । इस प्रकार उन्हें शीघ्र पढ़कर सार 
ग्रहण करने को क्षमता प्राप्त होगी । 

द्र,त पठन के पाठ-सूत्र में उदहृश्य कथन, सस्वर वाचन ( स्वयं अ्रध्यापक 
द्वारा भ्रथवा सुवाचक छात्र द्वारा ) कक्षा द्वारा मौन वाचत, कठिन स्थलों 
का रेखांकन, काठिन्य-निवारण, पुनः मौन वाचत और अन्त में बोध-प्रश्टन 
यही पद होने चाहिए | ग्रह-कार्य ऐसा होना चाहिए कि छात्र घर पर पाठ 
को पुनः पढ़े । 

छन्द-शास्त्र का शिक्षण 

भाषा को प्रभावशीलता एवं डाब्दों की क्षमता बढ़ाने का संगीतात्मक 
विन्यास एक सुगम साधन है और संगीतात्मक विन्यास को ही छनन्‍्द कहते 
हैं। भ्रतः कविता के अध्यापन में छन्द शारत्र का ज्ञान कराना उपयोगी एवं 
महत्वपूर्ण है । 
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सारांद 


मनुष्य जाति की उन्नति में उसके भाषा-ज्ञान ने बड़ी महत्त्वपूर्ण सहायता 
प्रदान की है, क्योंकि भाषा के अभाव में चिन्तन-प्रक्रिव और विचारों का 
संकलन असम्भव है। शब्दमयी भाषा ओर लिपि ने मानव-ज्ञान के विकास 
को गति प्रदात की। भ्रतः पाठ्यक्रम में भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान 
न्यायसंगत है । 

मातुमाषा व्यक्ति के लिए श्रन्य भाषाओ्रों से गरधिक उपयोगी है, क्योंकि 
मातृभाषा के माध्यम से चिन्तन तथा आत्मप्रकाशन अधिक सरल, प्रभावोत्पादक 
एवं विद्वसनीय होता है। मातृभाषा का स्थान पाठ्यक्रम में महत्त्वपृरां तो 
होता हो चाहिए, परन्तु मातृभाषा का अन्य विषयों का माध्यम होना भी 
आवश्यक है । 

छात्रों में मात भाषा के समुचित विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय के 
सम्पूर्ण अध्यापकों पर है, परस्तु मातृभापा के अध्यापक पर विशेष रूप से 
है । भाषाध्यापक को प्रयत्त करना चाहिए कि वह ध्यान रक्‍्खे कि छात्र भाषा 
का प्रयोग शुद्धता एवं प्रभावोत्यादकता के साथ करते हैं तथा उनमें भाषा के 
प्रति निष्ठ और प्रेम भी उत्पन्न हो रहा है । 

मातृ भाषा के शिक्षण का मुख्य उहेद्य है छात्रों में ऐसी क्षमता उत्पन्न 
करना कि वे मातृनाषा के माध्यम से विचारों और भावों को यथार्थ रूप में 
पहश कर सक, तथा स्वयं अपने भावों श्रौर विचारों को व्यक्त कर सके । इस 
उद्द श्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कक्षाग्रों में मनोवैज्ञानिक भ्राधार पर 
भाषाध्यापन के उहू श्य निश्चित करने चाहिए । 

भाषाध्यापकों को शुद्ध उच्चारण पर विज्वेष ध्यान देना चाहिये। वाचन 
में शुद्ध उच्चारण के लिए स्वयं आदर्श स्वरूप वाचन करना चाहिये | छात्रों 
को सस्वर और मौन, दोनों प्रकार के समुचित वाचनों का भ्रभ्याप्त कराना 
चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वबाचन के साथ-साथ वे 
भाव मी ग्रहरा करते हैं। इसकी परीक्षा वाचन के उपरान्त बोध-प्रइनों द्वारा 
करते रहना चाहिए । 
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व्याकरण, छन्द शास्त्र एवं पलंकार-शास्त्र के अग्रध्यापन में नियम तथा 
लक्षण श्रागमन रीति से निकलवाकर निगमन रीति से उनका अभ्यास कराना 
लाभप्रद है | व्याकरण एवं छन्द दास्त्र का शिक्षण निम्त साथ्यमिक स्तर से 
तथा अलंकार-शास्त्र का अ्रध्यापन उच्च या माध्यमिक स्तर से प्रारम्भ 
करना चाहिये । 

छात्रों की साहित्य में रुचि उत्तन्न करने के लिये पाठ्य पुस्तकों के चयन 
पर विशेष ध्यान देना चाहिये । पुस्तकों में संकलन साहित्यकारों की सर्वोत्तम 
रचनाश्रों का होना चहिये | ग्रध्यापन काल में सुन्दर-सुन्दर उद्धरणों को प्रस्तुत 
करना भी साहित्यिक रुचि को उत्पन्न करने में सहायक होता है। छात्रों के 
लिये ऐसे प्रवसर एवं साधन उपलब्ध करना चाहिये कि वे भाषा एवं साहित्य 
के माध्यम से ग्रात्मः-प्रकाशन कर सर्क ओर इस प्रकार उनमें साहित्यिक रुचि 
स्वाभाविक झप से उत्पन्न होगी । 


भ्रम्पासाथ प्रश्न 
१. छात्रों में हिन्दी के समुचित ज्ञान वे विकास का उत्तरदायित्व भाषा- 
ध्यापक के अतिरिक्त श्रन्य ग्रधष्यापों का किस सीमा तक है? 
भाषाध्यापक के विशेष उत्त रदायित्व पर एक छोटा सा लेख लिखिये । 


२. सस्वर एवं मोन वाचनों के उदंश्य बताते हुये स्पष्ट कीजिये कि 
वाचनों के समय अध्यापक को किन बातों पर ध्यान देना चाहिये । 


३. गद्य और पद्चय पाठों के उहं शयों में क्‍या अन्तर हैं तथा अध्यापक 
को दोनों की ग्रध्यापन प्रणालियों में क्या अन्तर रखना चाहिये ? 

४. व्याकरण, छुन्द-शास्त्र एवं अलंकार-गास्त्र के अ्रध्यापन में आगमन 

, और निगमन विधि के प्रयोग पर प्रकाश डालिये | 

५. रचताध्यापन में अ्रष्यापक कोने से ऐसे ढंग अ्रपनावे कि छात्रों को 
शुद्ध एवं प्रभावोत्यादक भाषा प्रयोग करने का अभ्यास हो, श्रात्म- 
प्रकाशन के लिये प्रोत्साहन बिले तथा उनमें स्वाध्याय एवं साहित्य 
सृजन 'की रुचि उत्पन्न हो ? 

| 
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होता है | यदि अध्यापक में शराब पीने का दुव्यंसन है तो वह शराब पीने को 
निन्‍दा मौखिक रूप में चाहे जितने प्रभावशाली शब्दों में करे फिर भ्री 
विद्यार्थियों के सम्मुख उसकी यह शिक्षा भ्ररणय्‌-रोदन के अतिरिक्त कुछ न 
होगी । चरित्र की शिक्षा साक्षात्‌ ग्रादर्श उपस्थित करने से ही प्रदान की जा 
सकती है | 

अँग्रजी के एक विद्वान का कहना है कि धन के खो जाने पर सोचना 
चाहिए कि कुछ भी नहीं खोया है । स्वास्थ्य के बिगड़ जाने पर सोचना चाहिए 
कि कुठ खो गया तथा चरित्र के खो जाने पर समभना चाहिए कि सब कुछ 
खो गया | वस्तुत: मानव जीवन में चरित्र के महत्व को दृष्टिगत करते हुए 
यह कहना होगा कि उपरोक्त उक्ति भ्रक्षरसः सत्य है। प्रतः अध्यापकों का 
चाहिये कि वे स्वयं चरिश्रवान हों श्रौर चरित्र की शिक्षा प्रदान करते समय 
विद्यार्थियों के सम्मुख ब्रादर्श उपस्थित कर सके, तभी उनकी शिक्षा से विद्यार्थी 
प्रभावित होगे। चरित्रवान्‌ व्यक्ति के संप्र्ग में रहकर चरित्रहीन भी चरित्रवान 
बन जाते हैं । बालक स्वमावतया अ्रनुकरण-प्रिय होते हैं। अतः अध्यापक का 
च्रित्रवान होना चरित्र की शिक्षा प्रदान करने के लिये परमाश्यक है । खेद 
का विषय है कि हमारे स्कूलों में जीवन-सम्बन्धी इस प्रावश्यक शिक्षा की ओर 
बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अत: इस ओर यशथेष्ट ध्यान प्रदान करना 
प्रध्यापकों का प्रमुख कत्तंव्य है। 

शिष्टाचार की शिक्षा 

भारत की प्राचीन शिक्षा-पद्धति में नेतिक शिक्षा को. विशेष महत्व दिया 
जाता था। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय साहित्य जिनमें भारत को 
पुराती सभ्यता के दर्शन होते हैं, श्रद्धा को दृष्टि से देखे जाते हैं । परन्तु 
प्रतन्त्रता के साथ-साथ प्राचीन सम्यता का भी हास होता गया और भारतीय 
शिष्टाचार जो कि नैतिक शिक्षा का प्रमुख अंग है, विलीन सा हो गया। 
बालक को शिष्टाचार की प्राथमिक शिक्षा उसके माता-पिता से प्राप्त होती 
है। चरित्र को शिक्षा की भाँति इसमें भी ग्रादर्श का बड़ा मह॒त्व है । वे बालक 
जिन्हें उनके संरक्षकों द्वारा किस्ती कारणवद्य दिष्टाचार की उचित शिक्षा 
नहीं मिली रहतो, स॒वंदा अशिएट व्यवहार तथा काये किया करते हैं । किसी 
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नैतिक शिक्षा की ग्रावश्यकता उद्दइय तथा उसके विभिन्न अंगों पर 
विचार करने के पश्चात्‌ हमें यह निश्चित करना है कि विभिन्‍न स्तर को 
कक्षाओ्रों में इसको शिक्षा प्रदान करने हेतु इसका कोन सा स्वरूप निश्चित 
किया जाय | नीचे हम इसी की शोर संकेत करेगे। 


प्रारम्भिक कक्षाओं में नेतिक शिक्षा 
किस्ती विषय के पाठ्यक्रम को कक्षा विद्येष के लिये निश्चित करने के पूव॑ 
हमें उस कक्षा के विद्यार्थियों की मानसिक, बोद्धिक, शारीरिक तथा न॑ंतिक 
क्षमता पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान देना ग्रावश्वक है। पाख्यक्रम इतना 
विस्तृत तथा उससे सम्बन्धित पाठन-विधि ऐसी जटिल न हो जो विद्यार्थियों 
को भार स्वरूप प्रतीत हो सके । 


मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्राथमिक कक्षा में कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा 
प्रदान करना समीचीन है | अध्यापक को चाहिये कि वह ऐसो कहानियों का 
चयन करे जिनसे बालकों को नैतिक शिक्षा मिल सके । मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से कहानियों के पात्र यदि बालक पश्मु तथा राजा-रानी हों तो श्रधिक उपयोगी 
होगा । इस हृष्टि से पंचतन्त्र तथा हितोपरेश कब कहानियाँ अधिक उपयोगी 
सिद्ध हो सकती हैं| पुराण, महाभारत तथा रामायण के अंशों से भी बालकों 
को भौतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती हैं। यथा गुरु-विश्वास की शिक्षा देने 
के लिए एकलव्य की कहानी सुनायी जा सकती हैं। भ्रातु-प्रेम 5था पितृ आज्ञा 
के पालन के सम्बन्ध में राम-लद्रमंण के बतागमन और वचन निभाने के सम्बन्ध 
में दशरथ द्वारा राम को बन जाने की आज्ञा देने की कहानियाँ बताई जा 
सकती है । सत्यवादी हरिश्चन्द्र की कहानी द्वारा बालकों में सच बोलने को 
मावना उत्पन्न की जा सकतो है। इसी प्रकार श्रूब तथा प्रक्लाद आदि की 
कहानियों द्वारा बालकों को नेतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। 


मानव धर्म से परिचित कराने के लिए कहानियों द्वारा बालकों को कल्पना 
में ईश्वर को दयालु पिता के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें यह बोध 
हो कि विभन्न वर्ण तथा जाति हे मनुष्य मानवता के नाते आपस में भाई-भाई 
हैं। पहले वे मनुष्य हैं बाद में हिन्दू, मुसलमान, सिवख, ईसाई, अमेरिकन, 
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निष्कर्ष की प्राप्ति में वह मानव धर्म से परिचित हो जावेगा । यहीं पर नंतिक 
शिक्षा के घिद्धान्त की पूति होती है। अ्रतः अ्रध्यापक को चाहिए कि विद्या- 
थियों में उक्त गुणों के सबनन के लिये सदेव प्रयत्नशील रहे । नेतिक विक्षा 
प्रदान करने में अध्यापक की नैतिकता का बड़ा हो महत्त्वपूर्ण स्थान है ! भ्रत; 
अध्यापक का आदर्श बनता अत्यन्त आवश्यक है। यदि अध्यापक चरिघ्नवान, 
शिष्ट, तथा आ्रादर्श अध्यापक के रूप में होगा तो उसके द्वारा दी गई 
नैतिक शिक्षा अत्यधिक प्रभावशाली तथा देश, समाज और विश्व में सुख शान्ति 
तथा प्रेम स्थापित करके मानब को मानवीय ग्रुणों से सुसज्जित करने में 


ग्वश्य सफल सिद्ध होगी । 


सारांश 


नंतिक शिक्षा का उहू दय : 

नैतिक शिक्षा का उद्दश्य व्यक्ति की भावनाझों को परिष्कृत करके उसे 
मानवीय गुणों से सम्पन्न करना है, जिससे वह मनुष्यता का बोध उरलता 
पुबंक कर सके । 


चरित्र-निर्माणा : 

नैतिक शिक्षा का उद्देद्य चरित्र-निर्माण है। हम उस व्यक्ति को चरित्र- 
वान कह सकते है जिसके कार्यों से किसी को दुख न पहुँचे तथा समाज का 
अहित न हो। चरित्र निर्माण की शिक्षा आद्शं के माध्यम द्वारा 
प्रभावशाली हो 'सकती है । इसके लिये अध्यापक को स्वयं अपने चरित्र पर 
ध्यान देना होगा | 


शिष्ठाचार की शिक्षा : 

शिष्टाचार नतिक शिक्षा का प्रमुख अंग है। बालक को इसको शिक्षा 
सर्वप्रथम परिवार संरक्षकों द्वारा प्राप्त होती है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि के 
कारण बालक को उक्त शिक्षा समुचित हप में नहों मिल पाती तो वह गशिष्ट 
बना रहता है । 


शिक्षा-शास्त्र 
गभ्यासायथ प्रदन 


बत॑मान शिक्षा प्रणाली में नंतिक शिक्षा का क्या स्थान है ! भारत 
की प्राचीन न॑तिक शिक्षा पर प्रकाद डालिये। 

नैतिक शिक्षा की आवश्यकता तथा उद्ं शय का वर्णन कीजिये । 
न॑तिक शिक्षा में शिष्टाचार का क्‍या स्थान है ? 

न॑तिक शिक्षा में धर्म कहों तक सहायक हो सकता है ? 

विभिन्न स्तर की कक्षाग्रों में नंतिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित 


कीजिए | 
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उच्चारण की शुद्धता 

बुद्ध उच्चारण प्रत्येक भाषा में महत्त्वपूर्ण है | अशुद्ध उच्चारण से भ्रर्थ- 
अम उत्पन्न होता हैं तथा वह वक्ता के लिए उपहास्त का कारण होता है। 
संस्कृत में तो उच्चारण का महत्व श्र भी अधिक है, क्योंकि इसमें साधारण 
उच्चा रण दोष से श्रथ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरणार्थ 'श' और 'स' के 
उच्चारण भेद पर ध्यान न देने से वक्ता 'स्वजन' ( झात्मीय जन ) 'श्वजन' 
( कुत्ते लोग ); (सकल ;( सम्पूर्ण ) शकल” ( खंड ) तथा सस्क्ृत” (एक बार) 
<कृत' ( विष्हा ) के प्रयोग में ऐसी भुलें करेगा जो केवल उपहास ही नहीं 
वरन्‌ दात्रुता भी आमंत्रित कर सकता है। 

तात्पयं यह है कि संस्कृत के अध्यापक को बालकों के उच्चारण पर ध्यान 
देना चाहिए और बालकों को स्वयं शुद्ध उच्चारण बताने के उपरान्त उसका 
ग्रभ्यास करवाना चाहिए | शुद्ध उच्चारण के अभ्यास कराने के लिए दो ढंग 
झपनाये जा सकते हैं; प्रथम, कक्षा के सम्पुर्ण बालकों को सामृुहिक रूप में शब्दो- 
चारण का अभ्यास करवाना; द्वितीय, प्रत्येक बालक को पएुथक्‌-पृथक अभ्यास 
करवाना | प्रथम ढंग में कुछ त्रटियाँ हैं। एक तो इस ढंग से इतना भीषण 
कोलाहल उत्पन्न होगा कि निकटवर्तों वक्षाश्रों में अ्रध्यापत-कार्य श्रसम्भव हो 
जायेगा। दूसरे, अध्यापक को यह समझना कठिन हो जायेगा कि कोई बालक 
ग्रशुद्ध उच्चारण का हो अभ्यास तो नहीं कर रहा है या कोई बालक ऐसा तो 
नहीं है जो उच्चारण कर ही न रहा !हो। दूसरे ढंग में यह न्र॒टि हैं कि बड़ी 
कक्षा में प्रत्येक बालक को एक शब्द के उच्चारण का शअ्रभ्यात करवाना दुष्कर 
है; फिर भी दूसरा ढंग पहले से उत्तम है| उच्चारण का श्रभ्यास केवल उच्चा- 
रण करने से हो नहीं, उच्चारण सुनने से भी होता है। जिस दब्द के उच्चारण 
का अभ्यास किया जाय, उसे अध्यापक को चाहिए कि श्यामपट पर लिखदे 
तथा छात्रों को उनकी अभ्यास-पुस्तिका पर लिखवा दे । इससे छात्रों को शुद्ध 
लिखने का भी अभ्यास हो जायगा। 

संस्कृत-शिक्षण क्री विविध विधियाँ 

संस्कृत शिक्ष ण की सगम प्रणाली : 

इस प्रणाली में शब्द और अनुभव के पारस्परिक सम्बन्ध को स्थापना द्वारा 
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अर्थ समभने का, भाव-प्रकाशन का, तथा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास छात्रों को 
एक साथ होता था । 


मौखिक भाव-प्रकाशन के भ्रवत्तर पर मातृभाषा का प्रयोग तब तक वर्जित 
होना चाहिये, जब तक किसी शब्द या वाक्य को समझाने के लिये अनुवाद के 
सिवा कोई दूसरा उपाय उपलब्ध ही नहों। शब्दों के अर्थ के साथ सम्बन्ध 
सीधा स्थापित होता, मातृभाषा के माध्यम से स्थापित होने से अधिक 
उपयोगी है। 


भाव-प्रकाशन के अभ्यास में व्याकरण का स्थान नगण्य है, ओर व्याकरण 
विद्यार्थियों के लिए अनावश्यक है। तथापि ग्रध्यापक के लिए व्याकरण पथ- 
प्रद्शंक का कार्य करता है, और पाठ संक्रेत के निर्माण में तो उसे व्यकारण से 
ग्रवदय सहायता लेनी चाहिए। भाषा सिखाते समय यद्यपि व्याकरण के 
सिद्धान्तों पर प्रधिक बल देना अ्रनावश्यकर है तो भी अध्यापक को अपनी सफ- 
लता के लिये तथा शुद्धता के लिये व्याकरण पर अवलम्बित होना स्वाभाविक 
है। व्याकरण के वे सिद्धान्त जो भाषा सीखने के लिये उपयोगी हों, बालकों 
को बताना अहितकर भी नहीं | व्याकरण-शिक्षण की ओर आ॥रागे संकेत 
किया गया है। 


मोखिक भाव-प्रकाशन : 

मोखिक भाव-प्रकाणन भाषा का मौलिक अंग है। वास्तव में भावों के 
मौखिक प्रकाशन के साथ-साथ ही भाषा की प्रारम्मिक प्रगति हुई है। अतः 
किसी भी भाषा के, विशेष रूप से मातृभाषा से भिन्न किसी भाषा के, अध्यापक 
को मौखिक भाव-प्रकाशन पर ग्रव्य ध्यान देना चाहिये। मौखिक भाव- 
प्रकाशन दो कारणों से महत्त्वपूर्ण है, प्रथम तो इसकी क्षमता के अभाव में 
भाषा का ज्ञान अपूर्ण है, दूसरे यह बालक के मन में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न 
करता है । 

मोखिक भाव-प्रकाशन के लिए संस्कृत अध्यापक को कक्षा में ऐसी परिस्थिति 
और ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता है जिससे बालक संस्कृत 
भाषा में बोलने के लिए उत्साहित हो। अध्यापक को स्वयं संरक्ृत भाषा में 
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करना चाहिये । यदि परस्पर बालक भी संत में वार्तालाप करने के लिये 
प्रोत्ताहित किये जा सकें तो यह अत्यन्त उत्तम हो । 
कहानी कथत-पद्धति : 

संस्कृत में कहानी-साहित्य को प्रचुरता है। पंचतन्त्र तथा अन्य कई ग्रन्थ 
कहानियों के भन्‍्डार हैं | इन कहानियों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से यह विदित 
हो जाता है कि ये विद्ेषकर शिक्षा के ध्येय से हो प्रेरित होकर लिखी गई थी 
तथा प्राचीन भारत में कहानी कथन-पद्धति का दैनिक शिक्षण में प्रयोग होता 
था। इन कहानियों का लक्ष्य लोगों को व्यवहार कुशल, नीतिवान एवं सांसा- 
रिक परिस्थितियों का सामना करने में चतुर बनाना था । 

बालक को कहानी में स्वाभाविक रुचि होती हैं । शभ्रत: कहानियों का 
उनके मन पर स्थाई प्रभाव पड़ता है। छत्रपति शिवाजी को वीरत्व कौ 
शिक्षा उनकी माँ ने कहानियों द्वारा ही दी थी। परन्तु बालकों की रुचि 
उन्हीं कहानियों में होती है जिनमें अ्रत्यधिक मानसिक अभ्यास की आव- 
इयकता न हो, वरन्‌ साधारण परन्तु कोतूहलपुर्णं वर्णंत हों । वणंन सजीव, 
वीरतापूर्ण तथा साहसिक हों और शअ्रन्तिम विजय वीरता और साहस को 
प्राप्त हो। 

कहानियों को सुनकर बालकों को भाव-प्रकाशन का अभ्यास प्राप्त होता 
है, तथा शब्दों, वाक्‍्यों, मुहावरों श्रादि का प्रभावशील ढंग से प्रयोग करने की 
क्षमता प्राप्त होती है। कहानियों से बालकों को व्यहार-कुशलता से परिचित 
कराया जा सकता हैं तथा उनकी तकं-शक्ति, विवेक्र एवं संकल्प को विकसित 
किया जा सकता है। कहानियाँ कहकर तथा सुनकर बालकों को निर्भीकता 
पृ्वक तथा धाराषप्रवाह और प्रभावोत्पादक ढंग से विचारों को प्रकट करने का 
अ्रभ्यास होता है । 


कहानी कथन के सम्बन्ध में संस्कृत श्रध्यापकों को निम्न बातों पर प्रवश्य 
ध्यान देना चाहिए $--- 


(१) कहानी बालकों के समक्ष प्रेमपूर्वक प्रस्तुत की जाय तथा कहानी 
कहते समय बालकों को यह प्राभास न हो.कि अध्यापक केवल चारित्रिक शिक्षा 
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लिखवा देना अति उपयोगी है। प्रत्येक भाग सुनने के उपरान्त कुछ प्रश्न 
बालकों से पूछ कर भ्रध्यायक को पता लगा लेना चाहिये कि बालक किस मात्रा 
में कहानी समझ रहे हैं। सम्पूर्ण कहानी कहने के परचात्‌ पुन रावृत्यात्मक प्रश्नों 
द्वारा कहानी दुहराना भी आवश्यक है। तदुपरान्त कहानी पुस्तक से पढ़ी 
जानी चाहिये और किसी अच्छे बालक से संस्कृत में ही कहानी कहलाई 
जानी चाहिए । 


श्रनुवाद प्रणाली : 
संस्कृत शिक्षण-संध्थाओं में ग्रधिकतर अनुवाद-प्रणाली का ही प्रयोग किया 
जाता है, अत: इस प्रणाली के ग्रुण-दोषों पर विचार करना प्रावश्यक है । 


श्रनवाद प्रणाली के गुण : एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना 
एक कला है जिसमें अनुवादक के लिए उस कला-सम्बन्धी ज्ञान को आवश्यकता 
है। सर्वप्रथम दोनों भाषाओ्रों का यथेष्ट ज्ञान हो। मूल भाषा में व्यक्त भावों 
को समभने को शक्ति तथा जिस भाषा में भ्रनुवाद करना है उस भाषा में 
भाव व्यक्त करने की सामथ्यं तथा पर्याप्त शब्द-भंडार होना भी ग्रनिवाये 
है । अतः वालक में यदि अनुवाद करने की रुचि है तो वह इन सभो ग्रुणों को 
प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करेगा और इस प्रकार दोनों भाषाश्रों में 
ज्ञान को वृद्धि होगी । 


अ्रनुवाद-प्रणाली के दोष ः इस प्रणाली के ग्रुण में ही इसका दोष भी 
निहित है । यद्यपि प्रतिभाशील और परिश्रमी बालक श्रनुवाद के लिये आवश्यक 
गुगों को प्राप्त करने का प्रयत्त करेगा और सफल मी हो सकता है, परन्तु 
साधारण बालक इम प्रणाली में नीरसता का ग्रनुभव करेगा तथा मन:स्थिति 
पर ऐया प्रभाव पड़ सकता है कि उसे संस्कृत भाषा में कोई रुचि ही न रहे । 
अनुवाद के आधार पर सोखने से संस्कृत भाषा के माध्यम से सोचने और 
समभने की सामथ्य नही उत्तन्न होगी। बालक के मन में सबवंप्रथम विचार 
मातृमाषा में उत्पन्न होंगे, फिर वह उनको संस्कृत भाषा में अनुवाद करेगा । 
इस प्रकार जो कुछ भी वह संस्कृत में बोलेगी या लिखेगा उसमें मौलिकता तथा 
घारा-प्रवाहृता का अभाव होगा, ओर समय का भी दुरुपयोग होगा। उसी 
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संस्कृत गच-शिक्षण 

संस्कृत में गद्य-रचना प्राचीन काल से मिलती है। वंदिक काल में 
तैत्तरोय संहिता इसका प्राचीनतम उदाहरण है। संस्कृत गद्य की संक्षिप्तता 
इसका विशेष गुण है । समासों के प्रयोग के कारण संस्कृत गद्य में भाव थोड़े 
ही स्थान में व्यक्त हो जाते हैं तथा उनमें श्रोज होता है । 

गद्य-शिक्षण के लिए पाख्य पुस्तकों को संग्रहीत करने में कुछ विश्येष बातों 
पर ध्यान देने की आवश्यकता है । संग्रहीत गद्य खंड बालकों की स्वाभाविक 
रुचि, उनके वातावरण एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए । गद्य पाठों 
का संग्रह करने के लिये बालकों को आयु के अनुसार, उनको रुचि एवं कक्षाग्रों 
के अनुसार उनके बौद्धिक स्तर का झनुमान करना श्रत्यन्त आवश्यक है। 
प्रारम्भिक कक्षाओं के लिये चुने हुए गद्य-खंड सरल तथा सुबोध होने चाहिये 
और उनमें छोटे-छोटे वाकक्‍्यों का प्रयोग होना चाहिये। इनमें समास और 
संधियों का प्रयोग बहुत हो कम होना चाहिये । छोटी-छोटी कहानियों का संग्रह 
पंचतंत्र और हितोतदेश से किया जा सकता है। कहानियों में बालकों को 
विशेष रुचि होती है । अ्रतः संग्रह में कहानियों का बाहुल्य होना नितान्‍्त ही 
आवश्यक हैं। संग्रह में प्रथम पाठ ग्रति सरल हो और अ्रन्तिम पा5 तक क्रमशः 
कठिनाई बढ़ती रहे । उससे अगली कक्षा के संग्रह भी क्रमशः प्रथम संग्रह से 
कठिनतर होते जाँय । ऐसे गद्य पाठों का भी संग्रह करना चाहिये जिनमें यात्रा, 
प्राकृतिक दृश्य, जीवन चरित्र, विभिन्न देशों का रहन-सहन और आचार- 
व्यवहार, तथा वैज्ञानिक आविष्कारों का वर्णन हो। पाठों में अभिनय योग्य 
सम्वाद भी होने चाहिये | उपरोक्त सभी विषयों के संग्रह में समावेश करने में 
बालकों को रुचि का श्रवश्य ध्यान रखना चाहिये । 

संस्कृत गद्य-शिक्षण के उहं श्य 

गद्य शिक्षण का सुख्य उहेश्य होता है बालकों को इस योग्य बनाना हि 
वे मोखिक या लिखित गद्य में व्यक्त भावों को अधिक से अ्रधिक स्पष्टता के साथ 
समझ सर्के, तथा अ्रयने भावों ओर विचारों को मौखिक या लिखित गद्य 
में स्पष्टता के साथ तथा प्रभावोत्पादक ढंग से व्यक्त कर रूकें। इसके लिये 
छात्रों के शब्द-भंडार की वृद्धि करने ओर छब्दों के प्रयोग तथा वाक्यों की 
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योग, विप्रयोग; प्रसिद्ध सम्बन्ध-विभाग, साहचय, विरोधिता, अर्थ 

प्रकरण, लिग सन्निधि, सामथ्यं, ओचित्य, देश, काल, व्यक्ति तथा स्वर ग्रादि 
पर ध्यान देना चाहिए | 

व्याख्या करने के लिए आधुनिक पद्धतियों के अनुप्तार निम्त साधन 
अपनाये जाने चाहिये :--(१) रेखा चित्र दिखाना, (२) सम्बन्धित वस्तु का 
प्रस्तुत करता (३) चित्र, मानचित्र अथवा प्रति मूति दिखाना, (४) प्रशत करना, 
(५) तुलना करना (६) उदाहरण प्रस्तुत करना, (७) अन्तर्गत कथाओं का वर्णंत 
करना (८) पर्याय वाचो गब्द बताना, (६) वाक्य प्रयोग करना (१०) अभिनय 
करता, (११) वाक्य विच्छेर करना ; मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों का साधारण 
वाकयों में विच्छेद, (१२) ब्युत्त्ति करना | 

पाठ समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ आवृत्यात्यक प्रइन पुछुकर प्रभ्यास के लिये 
ऐसी समस्यायों और प्रइन दिए जाने च'हिए कि घर पर उनको करने के उपरान्त 
बालकों को पठित पाठ का अभ्यास हो जाय | यदि समय हो तो कक्षा में हो 
इसका अभ्यास कराया जा सकता है । 

हु संस्कृत कविता पढ़ना 

उहद्य : 

संस्क्रत साहित्य के आचार्यों ने काव्य की रचना तथा पठन-पाठन का 
उहू ब्य धर्म, श्रथं, काम और मोक्ष को प्राप्त करना बताया है। स्तोत्र आदि के 
पठन-पाठन से धर्म की प्राप्ति, राजाग्रों के श्राश्नम में काध्य रचना करने से धन 
ओर काम की प्राप्ति, तथा कामना रहित मक्ति-काव्य की रचता एवं पठन- 
प/ठन से मोक्ष को प्राप्ति होती है। भामह, कुन्तक और ममम्ट आदि आचार्यों 
ने इन्हीं उद श्यों पर जोर दिया है। कुन्तक ने तो कविता का उद्देश्य व्याधियों 
का ग्न्‍्त तथा विवेक ओर आनन्द को प्राप्ति भी बताया है। वर्तमान युग में 
मो कविता का उहूँ श्य विवेक तथा आनन्द की प्राप्ति मात्र हैं| कविता का 
विशेष ग्रुण रस है अत: रसास्वादन ही कविता की रचना तथा पठन-पाठन 
का मुख्य उ् श्य माना गया है। 

कवि के हृदय में जिन संवेगों की अनुभूति होती है उनको बह छुन्दावद्ध 
कर कविता के सुन्दर रूप में श्रोता तथा पाउकगरा के सम्मुख प्रस्ततु करता है 
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कविता पाठ के उपरान्त पदच्छेद्र, जिसमें सन्धि विच्छेद मुख्य है, कराना 
चाहिए श्रौर तत्पश्चातु अन्वय । अन्बय की दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं (१) 
दण्डान्वय प्रणाली, अर्थात्‌ स्व प्रथम प्रधान वावय को ढूढना और कर्त्ता, कर्म 
और क्रिया का ज्ञान कराना और तदुपरान्त वाक्य में प्रयुक्त विशेषरा, अव्यय 
एवं अन्य क्रियाप्रों का ज्ञान कराना, शोर इस प्रकार सम्पूर्ण पद्म को एक पूर्ां 
वाक्य में बदलना | इस प्रकार का अन्वय कराने में अध्य।पक मातृभाषा के 
माध्यम का अवलम्बन करता है। (२) जन्‍्डान्वय-प्रणाली श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण पत्च 
का भाव खन्‍डों में विभाजित करके संस्कृत प्रश्नों द्वारा छात्रों को भावों से 
प्रवगत करना, तथा वाक्यान्तगंत कर्त्ता, कम॑ तथा विशेषण आदि का बोध 
कराना । प१४न अधिकतर व्याकरण-सम्बन्धी न होकर साहित्यिक होते हैं । 

वास्तव में खण्डाल्य-प्रणालो प्रश्नोत्तर प्रणाली का ही एक रूप है, यह 
प्रणाली मीमांता शास्त्र के श्राधार पर बनो है। सीमांसा शास्त्र के अ्रतुमार, 
वाक्यार्थ के लिए आकांक्षा, योग्यता ओर सन्निधि तीनों ग्रावश्यक है।इस 
प्रकार स्पष्ट है कि प्रइ्तोत्तर प्रणाली का ग्राधार मनोवैज्ञानिक है। 

खण्डान्बय-पद्धति की विशधिष्टतायें : इस पद्धति में संस्कृत में अदन किए 
जाने के कारण छात्रों की श्राकांक्षा सदेत्र जाग्रत रहती है और संस्कृत के 
माध्यम से ही विचार करने की सामथ्यं छात्रों में उत्पन्न होती है। अतः यह 
दण्डान्वय पद्धति से उत्तम है । व्यक्तिगत शिक्षण में यह उतनी उपयोगी नहीं 
है जितनी सामूहिक शिक्षण में । इस प्रणाली से पद्य में व्यक्त भाव प्रश्नों हारा 
ही प्रकट हो जाते हैं । 

अ्न्वय के उपरान्त पद के भ्रथ॑ को कहने तथा पद्म के तात्पययं को समभाने 
का अवसर होता है। पदों के अर्थ श्रोर समास-विग्नह साथ ही साथ बताता 
उचित है, क्योंकि बिना पदों के अ्र्थ जाने समास का समफाना प्रसम्भव है । 
पदों ( शब्दों ) के श्र्थ समझाने के उपरान्त पद्म का तात्पयं समफ्काना सरल 
हो जाता है। वास्तव में खण्डान्वय के भ्रन्तगंत बिना भावों का विश्लेषण 
किया जाता है। उन्हीं का संश्लेषण करना तात्पय॑-कथन या. भावाथ॑ 
समभाना है । 
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व्याकरण वास्तव में नीरस ओर दुरूह होता तो संस्कृत भाषा का इतने लम्बे 
समय तक और इतना व्यायक श्रयोग सम्मव ने होता | संस्कृत का व्याकरण 
तो इतना वैज्ञानिक हैं कि इसमें वहु कठिनाई उतन्न ही नहीं हो सकती जो 
अंग्रेजी जैसी मापा में उत्तन्न होती है। अ्रप्न जी में तो सारे व्याकरण के नियम 
सीख लेने के पदचात भो भाषा के शुद्ध प्रयोग में, तथा उच्चारण इत्यादि में 
अ्रन बना हो रहता है। पा.राती व्याकरण अत्यन्त ही सरस तथा सरल है, 
और सम्मवतः संध्षार में दूसरा किसी भी भाषा का इतना सरल व्याकरण 
प्राप्य नहीं है। वास्‍्तव में बालकों के हृदय में यह धारणा उततन्न करने को 
ग्रावश्यकता हूँ कि संहकृत व्याकरण हिन्दी व्याकरण का प्राचोनतम्‌ रूप है। 
इससे बालक के हृदय में संस्कृत व्याकरण सीखने की उत्कण्ठा ज!ग्रृत होगी 
और व्याकरण की दुरूहुता का भय समाप्त हो जायगा। 
पारणिनीय शिक्ष ए॑ विधि : 

महपि पाशिनि के आ्राष्टाध्याई के सूत्रों का अ्रध्ययन करने से सिद्ध होता 
है कि इसक, रचना में प्रगमन-प्रणाली छा प्रयोग किया गया है। प'ग्नि ने 
शब्शें को सभूहों में तथा धातुग्मों का गणों में वर्भीकरण किया। गरा पाठ 
वर्गोकरण के सिद्धान्तों को ५्रतिपादित करके एक ही प्रकार के शब्दों को एक- 
त्रित करना तथा उनका नियमानुकूल रूप निरिचित करके उनका प्रयोग करना 
सरल बना देता है । इस पद्धति से पाणिनि ने शब्दों का समूहों में वर्गीकरण 
किया है। गण पाठों के अन्तर्गत नवीन उत्पन्न शब्दों का समावेश भी हो 
सकता हैं, ओर गया विशेष के अन्तर्गत झ्राये हुए शब्दों के समान रूप चलाया 
जा तकता है। गणों की रचना ध्वनि के आ्राधार पर हुई हैं ओर इसी श्राधार 
पर शब्दों श्रोर धातुप्रीं का वर्गीकरण । जब कोई विशेष श्र्थ और ध्वनि बार- 
बार एक साथ आते हैं तो उनके निरीक्षण से शब्द की प्रकृति एवं प्रत्यय का! 
विश्लेषण तथा उनके भ्रथाँ का निश्चित करता स्वाभाविक है, तथा प्रस्वय 
प्रतिरिक द्वारा उसी प्रकार के अन्य शब्दों के सभो खझूपों का ज्ञान प्राप्त 
करना सरल है। 

शब्दों और घातुझ्रों का वर्गीकरण वँज्ञानिक ढक्ष से किया गया है, अतः 
उन्हें थोड़े ही समय में और थोड़े ही परिश्रम द्वारा समभना सम्भव है। 
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पर नियम निर्धारित करना पूर्णाछष से उचित नहीं कहा जा सकता। 
अतः अगमत और निगमन दोनों विधियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग 
प्रधिक लाभप्रद है । 

संस्कृत व्याकरण-सम्बन्धी पाठनीय विषय : सर्वप्रथम संस्कृत वर्णॉंमाला 
को वज्ञानिकता का परिचय बालकों को कराना चाहिए। पाणिनीय शिक्षा करे 
आ्राधार पर वर्णों का शुद्ध उच्चारण, उनका वर्भीकरण, वरोंद्मव स्थान, 
प्रयत्न, काल और आधात के अनुमार ज्ञान अति झावश्यक हैं। वर्णामात्रा 
के क्रम पर भी ध्यान देता आवश्यक है, इससे बालकों को ध्वि-परिवत॑ंन 
समभने में सरलता होगी। संधियों का ज्ञान भो ध्वनि परिवतंन के ज्ञान 
पर निभेर है | 

संधियों को समभाने में सरल से कठिन की ओर जाने के नियम का 
ध्यान रखना चाहिए और संधियाँ इस क्रम से सिखानी चाहिए- दीघं,गुण,वृद्धि, 
यण, अ्रयू, श्राय्‌ शरर आव्‌ | इनको सिखाने में अगमनात्मक पद्धति का प्रयोग 
करना अधिक रोचक है, परन्तु उदाहरणों के प्रयोग में ध्यान रखना चाहिए 
कि बालक उनसे पूर्व परिचित हों, इसी प्रकार स्वर सन्धि और व्यंजन का भी 
ज्ञान कराया जा सकता है । 

अगसन विधि से ही क्रमशः नाम, संज्ञा, आस्यात, क्रिया, उपसर्ग श्रोर 
निपात सिखाना चाहिए । संज्ञा के साथ उनके लिझछू, वचन, और कारकों का 
बोध कराना भो झावश्यक है । क्रियाओ्रों के तीन वर्ग ऊपर दिए जा चुके हैं 
उसी क्रम से उतका बोध कराना ठोक होगा । क्रियाप्रों के रूपों का बोध दसों 
लकारों : कालों : में कराना चाहिए। सर्वप्रथम भ्वादिगण की धातुग्रों का 
बोध कराना उत्तम है। बालकों को उपसर्गों और क्ृदस्तों का भी ज्ञान कराना 
चाहिए, परन्तु कृदन्‍त सिखाना ऊँची ही कक्षाओ्रों में उपयुक्त होगा । 

संस्कृत व्याकरण सिखाते समय इस बात पर ध्यान देना बड़ा ही आवश्यक 
है कि केवल वे ही नियम और उपनियम प्रारम्भ में सिखाए जाँय जो 
अधिक प्रयुक्त होते हों। वे नियम और उपनियम जिनकी भाषा सीखने में 
अधिक आवश्यकता पड़ती है, विश्वविद्यालय की श्रेणियों में सिखाना 
अधिक श्रेयस्कर है। 
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गद्य-शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गद्य समझाने तथा अपने विचारों 
को गद्य में व्यक्त करने के लिये समर्थ बनाना है। उचित प्रस्तावना के 
उपरान्त, अध्यापक द्वारा आदर्श पाठ करना, सन्धि-विच्छेद और उच्चारण 
का अभ्याप्त कराता, छात्रों से प्रइन पूछता, समात्त-विग्रहु करना, कठिन 
पदों का अर्थ समरझकाना, तथा कठिन भावों की व्याख्या करता, और 
सबसे भ्रन्त में आवृत्यात्मक प्रदन पुछना, यह क्रम संस्कृत गद्य शिक्षण के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । 


कविता शिक्षण का मुख्य उद बय है बालकों को आनन्द की प्राप्ति और 
रसास्वादत के योग्य बनाना । कविता के अध्यापन के पाँच मुख्य सोपान इस 
प्रकार है; ( १ ) पदच्छेद, (२) अ्रन्वय, (३) पदार्थोक्ति, (४) तात्पयं कथन 
तथा (५) प्रयोग । 

कविता पाठ की दो पद्धतियाँ हैं: (१) छन्द की गति, गति और लय पर 
ध्यान देकर, (२) भावों की अ्रभिव्यक्ति पर ध्यान देकर । इन दोनों का अवस- 
रानुकूल प्रयोग वांछनोय है । 


अन्वय करने की दो प्रणलियाँ (१) दन्डान्वय श्र (२) खन्‍्डान्वय में, खन्डा- 
न्वय प्रणाली अधिक अच्छी है। 


कविता शिक्षण में व्यास प्रणाली और तुलना प्रणाली का भी प्रयोग 
होता चाहिए। व्यास प्रणाली में कथावाचक की शैली अपनाई जाती है, 
तथा तुलना-प्रणाली में प्रस्तुत कविता को तुलना उसी कवि की अन्य कविता, 
अन्य कवि की कविता या अन्य भाषा की कविता से की जाती है | 


व्याकरण शिक्षण के लिए दो पद्धतियों का वरणंत किया गया है: 
(१) पाणितीय पद्धति तथा (२) अगमनात्मक पद्धति । वाह्तव में 
पारिनोय पद्धति अगमनात्मक पद्धति है । इसमें श्रगमनात्मक रीति द्वारा 
शब्दों, धातुप्रों और क्रियाप्रों के वर्गीकरण का पिद्धान्त निरूपित करके, 
उनका वर्गीकरण किया गया है। अगमनात्मक विधि सिद्धान्त-निरूपण करने 


के लिए उपयोगी है, परन्तु अभ्यास के लिये निगमनात्मक विधि का भी प्रयोग 
करना चाहिये । 
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इतिहास 








इतिहास क्‍या है ? 

मानव संस्कृति ऐँवं सभ्यता का वर्तमान रूप अनादि काल से लेकर आज 
तक घटित सम्पूर्ण घटनाओ्रों से प्रभावित है । झ्रतः मानव संस्कृति एवं सभ्यता 
के वततमान रूप का स्पष्ट दिखशंन अतीतकालीन भ्रधिकाधिक घटनाग्रों के 
सम्पक ज्ञात पर अ्रवलम्बित है| हमारी संस्कृति एवं सभ्यता को भविष्यकालीन 
रूपरेखा का अनुमान भी इन घटनाग्रों के आधार पर लगाया जाता है । इति- 
हास में गम्भीर गन्वेषणात्मक ग्रध्ययत द्वारा भुतकालीन घटनाओं की अधिका- 
धिक जानकारी प्राप्त करके उनका यथातथ्य वर्णन करने का प्रयत्न किया 
जाता है एवं इस बात को समभने समझाने का भी प्रयत्न किया जाता है कि 
उन घटनाओ्रों की मानव-संस्कृति एवं सभ्यता पर प्रतिक्रिया किस रूप में तथा 
कित ढंग से होती है| अतः इतिहास का महत्त्व मानव संस्कृति एवं सभ्यता 
५ विशाल रूप का स्पष्ट एवं वास्तविक दिर्दर्शंन कराने में है । 
तिहास मानव जीवन से सम्बन्धित भुतकालीन घटनाम्रों का संकलन है। 
घटताग्रों का संकलन कालानुक्रम के अनुसार किया जाता है तथा उनका एक 
दूसरे से कारण प्रमाव रूप में यथासम्भव सम्बन्ध भी स्थापित करने का प्रयत्न 
किया जाता है। इन घटनाओं के संकलन एवं विवेचन में इतिहासकारों से 
निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। परन्तु निष्पक्षता में कई प्रकार की बाधायें 
उत्पन्न होती हैं। सवंत्रथम, ऐतिहासिक तथ्यों की खोज में जो सामग्री प्राप्त 
होती है बह इतनी अपू्ण होती है कि उसके आ्राधार पर निर्धारित तथ्यों के 
साथ इतिहासकार को कल्पना का मिश्रण स्वाभाविक सा हो जाता है। यही 
कारण है कि विभिन्न इतिहासकारों में विभिन्न घटतामों के बारे में मतवैषम्य 
पाया जाता है । द्वितीय बाधा इतिहासकार के निजी विश्वास एवं मान्यतायें 
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बड़ा मतभेद रहता है। कभी-कभी तो एक दूसरे के विरोधी तथ्य विभिन्न 
व्यक्तियों द्वारा या एक ही व्यक्ति द्वारा भी मान्य रहते हैं। इतिहास में किसी 
घटना के बारे में किसी आधार पर निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती 
जैसा कि गणित, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में सम्भव है। इतिहास 
के अध्यापन में छात्रों को इतिहाप्त की इस श्रवैज्ञानिकता का भी झ्राभास 


कराना चाहिए । 


इतिहास-शिक्षण के डह श्य 
इतिहाम-शिक्षण का घुरुय उद श्य सानव संस्कृति एवं सभ्यता का दिर्दशंन 
कराना है। इतिहात के अध्ययन से छात्रों को इस बात का आभास प्राप्त 
ना चाहिए कि क्रिस प्रकार से मनुष्य जाति ने सांस्कृतिक प्रगति की तथा किस 
प्रकार की घटनाओ्रों ने उस प्रगति में किस प्रकार योग दिया, समय-समय पर 
संस्कृति का क्या स्वरूप रहा, एवं सांस्कृतिक प्रगति में किस प्रकार की धटनायें 
बाधक सिद्ध हुई । इस प्रकार से इतिहास का ज्ञान आधुनिक सामाजिक सम- 
स्थाओ्रों का हल हू ढ़ने में सहायक सिद्ध होगा एवं भविष्य के प्रति हमारे कत्तंव्यों 
का बोध कराएगा। 
इतिहास के अध्यापन का एक उदृद्य यह भी होना चाहिए कि छात्रों 
को इस बात का भी अ्राभास प्राप्त हो कि किप्त प्रकार विभिन्न परिस्थितियाँ 
( भौगोलिक एवं ग्राथिक आदि ) घटनाओ्रों को प्रभावित करती हैं तथा मनुष्यों 
को विभिन्न प्रकार के कार्य-कलापों एवं व्यवहारों के लिये विवश करती हैं, 
एवं मनुष्य किस प्रकार परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, या उनका 
दास हो जाता है। इससे दो लाभ होंगे--एक तो उनमें परिस्थितियों पर 
विजय प्राप्त करने का साहस उल्न्न होगा, दूसरे उन जातियों एवं राष्ट्रों से 
जिनसे अपने राष्ट्र से परिस्थितियोंवश ग्रतीत में बैर रहा है परिस्थितियों के 
समाप्त हो जाने पर बैर की भावना भी समाप्त हो जायेगी। वे राष्ट्र जिन्‍्होंने 
परिस्थितर्थों से विवश होकर कुछ प्रनुचित काय॑ किये हैं, भ्रब परिस्थितियों के 
समाप्त होने पर उनके अति घृणा की भावना न रहेगी, तथा उन राष्ट्रों या 
जातियों के प्रति जिन्होंने परिस्थितियोंवश सांस्कृतिक प्रगति नहीं को है 
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इतिहास-शिक्षण की पद्धतियाँ 

कहानी पद्धति + निम्न श्रेणियों में इतिहास शिक्षण के लिये कहानी 
पद्धति ही सर्वोत्तम है । रोचक ढंग से बालकों को कहानी सुनाना बड़ा लाभदा- 
दायक् सिद्ध होता है। कहानी में सुनी हुई बातें बालकों को शीघ्र स्मरण हो 
जात॑, हैं, क्योंकि वे उनको ध्यानपु्वंक सुनते हैं। भ्रतः इतिहास के अध्यापक 
को ऐतिहासिक घटनायें एवं , ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवनियाँ कहानियों 
के रूप में सुनाना चाहिये वानी ग्रध्यापक को स्मरण होनी चाहिये तथा 
मौखिक रूप से सुनाना चाहिये, पढ़कर सुनाना उचित नहीं है | कहानी की 
भाषा वक्षा के ज्ञान के स्तर के अनुकूल होनी चाहिये। कहानी-कथन अभिनय- 
पूर्ण होना चाहिए एवं स्वर में प्रावश्यकतानुसार चढ़ाव-उतार होना चाहिए। 
कहानी धीरे-धीरे परन्तु प्रवाहपूर्णा ढंग से सुनाना चाहिये। आवश्यकतानुसार 
चित्र भी दिखाने चाहिये तथा बीच-बीच में बोध प्रश्न भी करते जाना चाहिये। 
ग्रन्त में क॒ट्टानी की मुझ्य-मुख्य बातों को श्याम पट पर लिखकर कहानी की 
संक्षेप पुनरावृत्ति कर देनी चाहिये एवं छात्रों को अ्रभ्यास-पुस्तकों पर उसे 
लिखवा देता चाहिए, ग्रह-कार्य में छात्रों से भ्रपत्ती भाषा में कहानी लिखवाना 
चाहिए एवं कभी-कभी भ्रपत्ती लिखों हुई कहानी को कक्षा में सुनाने 
का अवसर एवं प्रेरणा भी देना चाहिए। कभी-कभी उन्हें इसके लिये भी 
प्रेरित करता चाहिए कि वे अपनी स्मरणु-शक्ति से ऐतिहासिक घटनाओं 
सम्बन्धी कहानियाँ सुनावें ) कहानी में कल्वना को केवल इतना स्थान देना 
चाहिये जिससे ऐतिहासिक तथ्य विकृत न होने पावें । 

निम्न श्रेणी के बालकों के लिए इतिहास की पुस्तकें भी ऐसी होनी चाहिए 
जिनमें इतिहास कहानी के रूप में प्रत्तुत किया गया हो । 

अ्रभिनय पद्धति : ऐतिहासिक व्यक्तियों. एवं घटनाओ्रों से सम्बन्धित छोटे- 
छोटे रूपक छात्रों से लिखवाए जाँय, अ्रध्यावक उन्हें रूपक लिखने में सहायता 
करे एवं छात्रों के लिखे हुए रूपक में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवतंन एवं 
परिवर्धन कर दें | तत्पश्चात्‌ उस रूपक का अभिनय करने के लिये छात्रों को 
त॑यार करे। ध्यान रखना चाहिये कि अभिनय करने के लिये पात्रों की वेश भृूषा 


३५२ ] शिर्क्षा-शांस्त्र 


इतिहास लिखता है। इन अ्राधारों के सहारे किस प्रकार अनुसंधान किया जाता 
है इसका छात्रों को परिचय करा देना श्रावश्यक है । 

इतिहास को आधारभूत सामग्री कक्षा में प्रस्तुत करता दुष्कर है, क्योंकि 
अधिकतर वस्तु ऐसो होती हैं जो अपने स्थान से हटाई नहीं जा सकतीं, और 
जो वस्तुर्यें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जाई जा सकती हैं वे अ्रव्यापक 
को प्राप्त नहीं हो सकतीं, क्योंकि ऐतिहासिक सामग्री इतनी प्रचुर मात्रा में 
प्राप्य नहीं है कि उसको जो भी चाहे भ्पने पास रख सके । भ्रतः इसके लिए एक 
ही उप्राय इतिहास के भ्रध्यापक को उपलब्ध है, वह है छात्रों को उन स्थानों 
पर ले जाना जहाँ ऐतिहासिक सामग्री दिखाई जा सके | ज॑से ऐतिहासिक 
वस्तुप्रों के संग्रहालय, या वे स्थान जहाँ ऐतिहासिक भवनों इत्यादि के अ्रवशेष 
विद्यमान हों । 

जो सामग्री कक्षा में मूल रूप में प्रस्तुत को जा सके उसको सुल रूप मे 
प्रस्तुत करना चाहिए प्रन्यथा मूल रूप की प्रतिलिपियाँ, चित्र एवं लेखों के 
अनुवाद छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किये जा सकते है। इन सबके आ्राधार पर 
छात्रों से ऐतिहासिक तथ्यों को स्वयं खोजने के लिए प्रेरित किया जाय। ग्रंत 
में उन्हीं प्राधारों पर इतिहासकारों द्वारा खोजे हुए तथ्यों को यह समभाते हुए 
कि वे उन इतिहासकारों ने किस प्रकार बे तथ्य प्राप्त किए, प्रस्तुत करना 
चाहिए । जिन तथ्यों के बारे में इतिहासकारों के दृष्टिकोण में प्रन्तर हो, उनके 
बारे में अधिक से अधिक इतिहासकारों के दृश्कोण को समभाते हुए कि 
दृष्टिकोण में अन्तर होने के क्‍या कारण है, बताना चाहिए । तथ्यों के बारे में 
विदेशी इतिहासका रों के दृष्टिकोण बताना भो प्र॒त्यन्त श्रावद्यक है अ्रन्यथा 
इतिहात का निष्पक्ष ज्ञान असम्भव है। उदाहरण स्वरूप सिकन्दर के बारे में 
केवल भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है, युनानी दृष्टिकोण 
निश्चित करने को स्वतंत्रता देनी चाहिए, किसी विशेष दृष्टिकोण के लिए 
बाध्य न करना चाहिए । 

इस अनुसंघान पद्धति का अधिक प्रयोग निम्न श्रेणियों में नहीं [किया जा 
सकता, परन्तु ज॑से-ज॑से उच्च श्रेणियों की शोर अध्यापक बढ़े, इस पद्धति का _ 
अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए । 
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पिक्कार के लिए किये गये युद्धों का श्चित्य अथवा अनोचित्य समभना भ्रत्यन्त 
सरल हो जाएगा । 

(४) मानचित्र : स्वान-ज्ञान के लिए मानचित्रों का प्रयोग अत्यन्त 
झ्ावदयक है। साम्राज्यों का विस्तार, राजधानियों के स्थान, युद्ध के मैदान 
आ्रादि मानचित्रों के श्रवलम्ब से समझना एवं स्मरण रखना शत्यन्त सरल है। 
विभिन्न समयों के विभिन्न राजनैतिक मानचित्र होने चाहिए। मानचित्रों में 
केवल वे ही स्थान अंकित होने चाहिए जिनको जातना छात्रों के लिये ग्रावश्यक 
हो | अच्छा हो कि मानचित्र स्वयं छात्र बनावें | छोटे-छोटे मानचित्र तो छात्रों 
को बनाने का, अभ्यास अवश्य कराना चाहिए। यदि कुछ विशेष प्रकार के 
मानचित्र जैसे ससार के समकालीन राजवंशों के साञ्राज्य बताने वाले मान- 
चित्र, किसी शताब्दी के युद्ध के मैदान बताने वाले मानचित्र, अथवा संसार के 
समकालीन एतिहासिक भवनों के मानचित्र आद, यदि उपलब्ध हो सके तो 
इतिहास का ग्रध्यापन सरल हो जाय । 

(५) तालिकायें : महत्वपूरं घटनाभ्रों एवं तथ्यों को सूछ रुप में थोड़े 
स्थान में व्यवस्थित ढंग से संकलित करने को तालिका बनाना कहते हैं । छात्रों 
से स्वयं तालिकायें बनवानी चाहिए। इससे इतिहास के स्मरण करने में 
सहायता प्राप्त होती है । 

(६) चित्र : ऐतिहासिक भवनों के चित्र छात्रों के लिये बड़े रोचक होते 
हैं। इनसे उनको इतिहास का श्रध्ययन करने के लिये प्रेरणा मिलती है। बड़े 
चित्र पाठ के समय दीवाल पर टाँग कर दिखाये जा सकते हैं । छोटे चित्र 
किप्ती ऐसे स्थान पर लगाने चाहिये जहाँ छात्र सरलतापूर्वंक उन्हें देख सकें 
और पाठ के समय उनकी ओर केवल स केत करने से ही काम चल जाय । 

(७) इतिहास कक्ष : विद्यालयों में इतिहास कक्षा का होना श्रत्यन्त 
ग्रावर्यक है। इससे कई लाभ हैं। एक तो, पृथक इतिहास कक्षा होने से उसको 
ऐसा सजाया जा सकता है कि वक्षा में एक प्रकार का ऐतिहासिक वातावरण 
सा बन जाय। दूसरे, इतिहास-कक्ष होने से ऐतिहासिक सामग्रियों, एवं 
इतिहास के अध्यापत से सम्बन्धित सामग्रियों को बनाना, संग्रह करना एवं 
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प्रस्तावना : इसके लिये ४-५ मिनट से अधिक समय न लगाना चाहिये। 
इसका काये होता है छात्रों में पाठ के लिये जिज्ञासा उत्न्न करना, एवं छात्र 
के उस पूर्व ज्ञान का स्मरण कराना जो नवीन पाठ के लिये आवश्यक है। 
प्रस्तावना में प्रश्नों का अधिकतर प्रयोग किया जाता हैं । 

विषय-प्रतिपादन : यदि जीवन-चरिश्र बताना हैतो सर्वप्रथम जीवन में 
घटित घटनाओं का वर्णन क्रमश: बाल्यावस्था से लेकर अन्त तक करना 
चाहिये। फिर उप्तके किये हुये आ्रावश्यक कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना 
चाहिये और सबसे अन्त में उसकी योग्यता का तुलनात्मक वर्णन, युद्ध का 
कारण, प्रत्यक्ष युद्ध का वर्णंन एवं अन्त में परिणाम | राज्य-प्रवन्ध-सम्बन्धी 
पाठ में मताधिकार, घारा-सभा की रचता, तथा धारा-सभा के अधिकार 
एवं कार्य इस्त प्रकार से पाठ का भागों में विभक्त करके पूर्ण करना चाहिये कि 
प्रत्येक भाग की समाप्ति पर बोध प्रइन भी करने चाहिये और प्रश्नों द्वारा 
प्रत्ेक अन्विति के बाद दयामपट पर सारान्श भी लिख देना चाहिये। 
श्रावश्यकतानुसार सामग्री; जैसे चित्र, आलेख, मानचित्र आदि का प्रयोग 
अवश्य करना चाहिये । 

पुनरावृत्ति एवं प्रयोग : छात्रों को यथा सम्भव सहायता से पाठ को 
दृहरा देना चाहिये। कालपट, आलेख एवं मानचित्र आदि भी छात्रों से बनवा 
लेना चाहिये । 

गृह-कार्य : चित्र या मानचित्र बनाने, पठित भाग से सम्बन्धित सम्बाद 
एवं व्यक्तियों के आात्मचरित्र इत्यादि लिखने के का ग्रह-कार्य के रूप में दिये 
जा सकते हैं। 


सारांश 
इतिहास विषय का महत्त्व मानव-संस्कृति एवं सभ्यता के विद्याल रूप का 
प्पष्ट दिग्दर्शन कराने में है। इतिहास लिखने में यद्यपि इतिहासकार से निष्प- 
क्षता की अपेक्षा की जाती है, परन्तु पूरांख्पेण निष्पक्षता प्रसम्भव है, भरत: 
अध्यापक को भो कुछ ऐसे ढंग प्रपताने चाहिए कि छात्रों को अधिक से अधिक 
निष्पक्ष इतिहास का ज्ञान हो सके । 


३६ 

साधाररतप ज्ञान 

साधारण ज्ञान की शिक्षा का तातय॑ उस 'सब कुछ” के “कुछ” से बालकों 
को परिचित कराना है जो कि वर्तमान काल में व्यक्तित्व के विकास के लिए 
अत्यन्त प्रावश्यक है। परतन्त्र भारत की शिक्षा-पद्धति में इस ओर किंचित 
मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया । फलतः विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य के ककहुरे 
से भी अनभिन्न रहता था और साहित्य का विद्यार्थी दैनिक जीवन-सम्बन्धी 
वैज्ञानिक बातों से ग्रपरिचित रहता था । 


साधारण ज्ञान की शिक्षा का उहद् श्य 

साधारण ज्ञान को शिक्षा-विधान में महत्त्वपुर्ण स्थान प्रदान करने का 
मुख्य कारण जनतन्त्र एवं नागरिकता का समुचित प्रसार करना है। प्रत्येक 
व्यक्ति को संप्रार कौ नागरिकता से परिचित कराना है, क्योंकि साधारण 
ज्ञान के अन्तगंत सभी विषयों की सामान्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था 
होती है जिससे व्यक्ति विषय विशेष वा पंडित होते हुए भी समस्त विषयों 
को सामान्य बातों से परिचित होता है। इस प्रकार उसे बहुमु खो ज्ञान 
प्राप्त होता है। 








साधारण ज्ञान का ज्षेत्र 
यह तो स्पष्ट ही है कि देनिक जीवन में साधारण ज्ञान का महत्त्वपूरां 
स्थान है। यदि जनतन्त्र में साधारण ज्ञान की स्थिति का निर्धारण किया 
जाय तो ज्ञात होगा कि साधारण ज्ञान हो जनतन्त्र की आधार-शिला है । 
साधारण ज्ञान जनतन्त्र कौ स्थापना तथा प्रसार का मूल स्तम्भ है। इसी 
प्रकार नागरिकता के क्षेत्र में मी साधारण ज्ञान को महत्वपुरां स्थान प्राप्त है । 
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साधारणा ज्ञान से अपरिचित होने के कारण ही आज लोगों का दृष्टिकोण 
प्रत्यन्त संकुचित हो गया है। एक दूसरे के कार्य अ्रथवा बात को हम सदैव 
अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। उसके पीछे हम उस व्यक्त के उद्देश्य को समभने 
का प्रयास ही नहीं करते । हमें चाहिए कि दूसरे के उ्द श्य को उसके हृष्टि- 
कोण से देखें तथा अपने और उसके विचारों के विवेचन द्वारा दोनों में समा- 
नता लाने का प्रयास करें। ऐसा करने के लिए ऐसे विस्तृत दृष्टिकोण का 
निर्माण करना होगा जो अ्नेकता में एकता का पक्षपाती हो। स्थायी साधा- 
रण ज्ञान को शिक्षा का यही प्रमुख उह श्य है। इस प्रकार साधारण ज्ञान 
की शिक्षा को संक्षेप में हम अ्नेकता को एकता में दशन कराने वाली शिक्षा 
कह सकते हैं । प्रनेकता को एकता में परिवर्तित करने के लिए हमें देश तथा 
वर्ग की संकुचित भावना का उन्मूलन करता होगा । हमें व्यक्ति श्रथवा समाज 
विशेष की संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास का ज्ञान नहीं, भ्रपितु सम्पूर्ण मानव- 
समाज तथा विद॒व की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना 
होगा । यह सर्देव दृष्टि में रखना होगा कि हिन्दुस्दानी, अश्रमेरिकन, चीनी, 
जापानी, अंग्रज तथा युनाती आ्रादि सभी मानत्र जाति के सदस्य हैं। अतएव 
स्थायी साधारण ज्ञान के स्वरूप के निर्धारण में इसी विस्तृत दृष्टिकोण को 
सम्मुख रखना पड़ेगा । स्थायी साधारण ज्ञान के स्परूप के निर्धारण अर्थात्‌ 
विषय के संकलन के प्रइन को सरल करने के हेतु अध्यापकों का विषय-सम्बन्धी 
त्रिस्तुत अध्ययन होना श्रावश्यक है । 
सामयिक साधारण ज्ञान 
और झौर देश को प्रभावित करने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाश्रों के 
ज्ञान का समावेश सामयिक साधारण ज्ञान के अन्तगंत होता है। इस प्रकार 
को घटनाओं के ज्ञान-प्राप्ति के प्रमुख साधन सामाचार-पत्र हैं। पत्रों में प्रका- 
श्षित अम्यादकीय टिपणियों द्वारा सामयिक पवचारोकाजज्ञान होता है जो 
कि व्यक्ति के सामायिक साधारण ज्ञान के आधार है। झ्त: सामयिक्र साधा- 
रण ज्ञान की प्राप्ति में समाचार-पन्नां का महत्वपूर्ण स्थान है । 
दनिक समाचार पत्रों के अतिरिक्त सामायिक साधारण ज्ञान के प्राप्ति के 
साधन देनिक समाचार पत्रों के विशेषांक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक 
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साधारण ज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था अलग से नहीं की गई है श्र न इसकी 
ग्रावश्यकता ही प्रतीत होती है । शिक्षा-सिद्धान्त के अनुसार आरम्भ में बालकों 
को विशेष से सामान्य की ओर ले जाना चाहिए, न कि पहिले ही सामान्य 
का स्वरूप उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाय। कक्षा प्राँच तक के विद्यार्थी 
इस आयु के नहीं होते कि उनका मानसिक विकास प्रोढ़ रूप में हो चुका 
हो | अ्रतः साधा रण ज्ञान की शिक्षा के लिए अलग से विषय निश्चित करना 
उन पर श्रनावश्यक बोक लादते के अ्रतिरिक्त ग्रोर कुछ न होगा । फलस्वरूप 
उन्हें शिक्षा से ही ग्रहचि हो जायगी, जिसका फल समाज तथा देश के लिए 
बड़ा ही अनिष्टकारी होगा | परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें ऐसे साधा- 
रण ज्ञान की शिक्षा से भी वंचित किया जाय जो उतके लिए आझावश्यक हो 
और विद्यार्थी उमे ग्रहण करने में समर्थ हों । बालकों द्वारा पूछे जाने वाले 
साधारण ज्ञान-सम्बन्धो ऐसे प्रशव जो पाठ से सम्बन्धित हों अथवा जिसके लिए 
बालक जिज्ञातु हों, अवश्य बताना चाहिए । हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य 
रक्‍खा जाय कि उनके ज्ञान का स्वरूप इतना विस्तृत न होने पावे कि जिसे 
ग्रहण करने में विद्यार्थी समर्थ न हो सके । इन कक्षाग्रों के अध्यापकों को 
अपने साधा रण ज्ञान का प्रदर्शन कदापि नहीं करता चाहिए, वरन्‌ बालकों 
के कौतृहल को शांत करने के धपरेय से उनके समक्ष साधारण ज्ञान का इतना 
संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करना चाहिए जो उनके मानसिक विकास एवं ज्ञान वृद्धि 
में सहायक हो सके । पत्रिकाएं तथा बाल-कहानियों द्वारा इन वरक्षाश्रों में 
साधारणा ज्ञान की शिक्ष। देनी चाहिए । 
माध्यमिक कक्षाओं में साधारण ज्ञान 

माध्यमिक कक्षाओं का तात्पयं जूनियर हाई स्कूल की शिक्ष। से है जिसके 
प्रन्तगंत कक्षा ६, ७ तथा ८ की शिक्षा दी जाती है। कक्षा ६ तक पहुँचते 
समय तक बालकों का मानसिक विकास पर्याप्त रूप में हो चुका होता हैं। उनमें 
कल्पता, विवेक एवं तुलना की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वे श्रपने मौलिक 
विचार निश्चित करने योग्य हो जाते हैं शोर ये शक्तियाँ ऊपर की वक्षाओं में 
क्रमव: बढ़ती जाती हैं | भ्रत: माध्यमिक कक्षाश्रों में साधारण ज्ञान की शिक्षा 
की सीमा कुछ विस्तृत रूप में निर्धारित करना झ्रावश्यक है । 


४ ] शिक्षा-शास्त्र 


पुस्तक लिखी गई हैं | अंग्र जी में जनरल नालेज' की पुस्तक अधिक संख्या में 
हैं, परन्तु हिन्दी में श्रव भी इनका अभाव है । 


सारांश 

उह ह्य : 

साधारण ज्ञान की शिक्षा का उद्दं श्य व्यक्ति को 'कुछ' का 'सब कुछ! 
तथा सब कुछ के कुड्,, का ज्ञान कराके सम्पूर्ण मनुष्य बनाता है। उसे विश्व- 
नागरिक बनाना है । 
क्षेत्र : 

साधारण ज्ञान जनतन्त्र की आ्राधार-शिक्ष और उसकी स्थापना और 
प्रसार का मूत्र स्तम्भ है। शिक्षा का मुख्य उदहश्य प्रायः कुशल नागरिक 
बनाना है। अ्रत: साधारण ज्ञान में कुशल नागरिक बनाने से सम्बन्बित 


समस्त साधारण बातों का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार संसार को 
प्रगति से परिचित कराने वाले ज्ञान प्रदान करने के कारण इसका क्षेत्र 


बड़ा विस्तृत हो जाता हैं। इसे हम निम्नलिखित दो भागों में विभक्त कर 


सकते है है 
१, स्थायी साधारणा ज्ञान के 


२. सामयिक साधारण ज्ञान । 
स्थायी साधारण ज्ञान : 

स्थायी साधारण ज्ञान का सम्बन्ध मानव जाति की प्राचीन सभ्यता तथा 
संस्कृति से है। इसकी प्रगति से परिचित होकर हम समाज को उत्पन्न कर 
सकते हैं। स्थायी साधारण ज्ञान के श्रन्तगंत हमें भ्रनेकता में एकता देखनी 
होगी | सम्पूर्ण मानव-समाज के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होगा । दूसरे के 
काय अ्यवा बातों के उद्द इय का विवेकात्मक अ्रष्ययत करके अपने विव्रारों से 
उसकी तुलना करनी होगी। संकुचित भावना का उन्पुलन करके वृहद्‌ दृष्टिकोण 
बनाता होगा । 


सामयिक साधारण ज्ञान ; 
संत्तार तथा देश को प्रभावित करने वाली दिल प्रतिदिन की घटनाओं के 
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सामयिक परिस्थितियों से भली भाँति परिचित होकर उनके सम्बन्ध में अ्रपना 
निद्विचत मत निर्धारित कर सकें । उनका दृष्टिकोण इतना विस्तृत हो कि भ्रने- 


कता में एकता का दर्शंन कर सके | 


प्रभ्यासार्थ प्रदन 
१, भारतीय शिक्षा विधान में साधारण ज्ञान का क्या स्थान है? 
साधारण ज्ञान की शिक्षा के उदंश्य श्लोर इसके क्षेत्र पर प्रकाश 


२. 
डालिए । 

३, स्थायी तथा सामयिक साधारण ज्ञान पर अपने विचार प्रकट 
कीजिए | 


४, भिन्न-भिन्न स्तर के विद्यालयों में साधारण ज्ञान की शिक्षा का रव- 
रूप निर्धारित कीजिए । 
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लिये पहले शल्य चिकित्सा की टूनिंग आवश्यक है, ओर नये सैनिक के लिये 
हथिया रो का ज्ञान आवश्यक है उसी प्रकार देश की सरकार चलाने और 
उसकी समस्याओ्रों को सुलझाने के लिए बालकों को नागरिक-शास्त्र को 
आवश्यकता है 

उपरोक्त विचारों का प्रचार सर्वप्रथम योरोप और श्रमेरिका में हुआ, 
परनु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया इसका क्षेत्र भी बढ़ता गया (/सर्व प्रथम 
इसका अध्ययन प्रारम्भ करने का श्रेय अमेरिका को हैं। किन्तु उस समय का 
नागरिक-शास्त्र केवल अधिकारों और कत्तंव्यों प्रोर संविधान तक सीमित ही 
था | आज के नागरिक-शाघ्त्र की भाँति उसका क्षेत्र बहुत व्यापक और विशज्ञाल 
नहीं था | उप्त समय का नागरिक-द्ाश्त्र छात्रों को केवल शासन में भाग लेने 
के योग्य बनाता था, और कुछ नहीं । परन्तु ऐसे सीमित भर दोपपुरुं 
नागरिक-शास्त्र का अ्रध्ययन लोगों ने उचित नहीं समझा और लगभग एक 
दतावदी के बाद हो, ब्राइस, लेस्टर बक वर्ड, जॉन डोवी और हरबर्ट स्पेन्सर 
ग्रादि शिक्षा शास्त्रियों ने उसके परिवतंव कर उसका क्षेत्र व्यापक बनाया। 
अरब नागरिक-शास्त्र का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत हो गया और वह मानव 
के स्थानीय, राष्ट्रीय श्रोर श्रन्तर्राष्रीय तथा भुत, वर्तमान और भविष्य का भी 
ग्रध्यपत करने लगा । अभ्रब नागरिक शास्त्र उन सभी बातों का अ्रध्ययन करने 
लगा जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं । 

प्रजातंत्रीत्मक विचारधारा की नींव श्रब चारों ओर पड़ चुकी है और वहु 
दृढ़ होती जा रहो है। इसलिए धीरे-धीरे लगभग सम्पूर्ण त्रिश्व में इसको लहुर 
दोड़ गई है श्लोर आज प्रजातंत्र का बोलबाला है। इस समय लगभग सभी 
देशों की सरकार स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीय] और विश्वबन्धुत्व के सिद्धान्तों 
पर आधारित हैं। आज के संसार में प्रत्येक्ष व्यक्ति को स्थातीय ज्ञान होना 
आवश्यक है, भौर स्थानीय ही नहीं, वरन्‌ सारे संसार का ज्ञान होना चाहिए । 
इन सब्र बातों का ज्ञान तभी हो सकता है जब बालकों को प्रारम्भ से हो 
तागरिक-शास्त्र का पूर्णा ज्ञान कराया जाय। इससे उनको अधिकारों और 
कत्तंव्यों का उचित ज्ञान प्राप्त होगा और वे आगे चलकर उसका समुचित 
प्रयोग करेंगे । इस शास्त्र के अ्रष्ययन से उनको केवल अधिकारों और कत्तंब्यों 
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उदारता और त्याग सिखाता है। वह व्यक्ति को सिखाता हैं कि उसका अपने 
परिवार, पड़ोसी, नगर, जिला, प्रान्त, देश श्र पूरे मानव-समाज के प्रति क्या 
कत्तंव्य है 

४. नागरिक-श्ास्त्र सरकार के प्रकार, स्वरूप, उसके अंग ओर कार्यों 
का ज्ञान कराता है। बालकों को कत्तंव्यों प्रौर अधिकारों का ज्ञान कराता 
है। ये ही बालक आगे चलकर कार्य-पालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका 
के सदस्य होगे तथा सरकार चलायेंगे। जब उनको इनका उचित ज्ञान होगा 
तो वे इस बात का प्रयत्त करेंगे कि सरकार ऐसे लोगों के हाथ में न चली 
जाय जो भअ्रयोग्य और स्वार्थी हों । 


५. तागरिक-शासर्त्र से बालकों को विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों 
तथा उनके उद्द श्य का ज्ञान हो जाता है। इसके अध्ययन से उनमें प्रारम्भ से 
ही राजनीति में रुचि पैदा हो जाती है ओर वे इस प्रकार झागे चलकर देश 
का अधिक हित कर सकते हैं । 


६. नागरिक-शास्‍स्त्र देश-प्रेम तथा सच्ची नागरिकता हमारे प्रन्दर 
भरता है।यों तो राष्ट्रीयता का श्र्थ सभी लोग जानते है परन्तु उसका 
सद्ठी अर्थ कम ही लोग समभते हैं। नागरिक-शास्त्र मनुष्य को सर्देव सतक॑ 
रखता हैं कि वह राष्ट्रीयता का गलत ग्र॒थ लगाकर गलत कदम न उठा दें | 


७. नागरिक-शास्त्र शोषण-सिद्धान्त का विरोध करता है। वह मनुष्य 
को यह पाठ पढ़ाता है कि सबल श्रौर निर्बल सभी को जीने का अधिकार एक 
समान है, प्रोर इस प्रकार वरतंमान समाज को शोषण से बचाता है। नागरिक« 
शास्त्र पढ़कर बासक स्वयं तो सुखी बनेंगे हो परन्तु वे एक आरादर्श-समाज 
का निर्माण करेंगे जिसमें सभी लोग सुख की नींद लेंगे । 


८. यो तो अन्य शास्त्रों की भाँति नागरिक-श्वास्त्र भी एक शास्त्र है प्रन्तु 
इसको अपनों भ्रलग विशेषता है | वह व्यक्ति में कल्वना तथा तक॑ आदि शक्तियों 
के साथ-साथ उसके आ्राचरण-सम्बन्धों ग्रुणों पर भी विशेष प्रभाव डालता हैँ । 
भ्रपने आचरण को ठीक रखकर हो व्यक्ति दूसरों को लाभ पहुँचा सकता है। 
बह बालकों में नि:स्वार्थ भावना, दूसरों के लिये अपनी इच्छाम्रों को बलिदान 
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की आ्रावश्यकता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को नागरिक-शास्त्र ही पैदा कर 
सकता है। 

उपयुक्त समस्याश्रों का निदान करने वाला केवल नागरिकशास्त्र हो है। 
भारत बहुत दिनों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा। झतः बहुत से बड़े- 
बढ़े भी नागरिकश्ास्त्र के सिद्धान्तों से प्राय: श्रनभिज्ञ ही हें । परिणामत: जो 
शिक्षा बालकों को परिवार में मिलनी चाहिये उन्हें वह नहीं मिल पाती | ग्रत्त' 
विद्यालयों के ऊपर यह भार आा जाता है । इस प्रकार विद्यालयों में तागरिक- 
शास्त्र को सिखाकर हम बालकों में अनुशासन, समाज-सेवा, सहयोग, त्याग 
और न्याय की भावना भरकर उन्हें नवीन धारा की ओ्रोर मोड़ सकते हैं। 
उनमें नयी चेतना और नयी प्रेरणा का संचार होगा तथा इससे वे बतंमान 
समाज के दोषों को दूर कर उसे एक आदर्श और प्रगतिशील समाज बना सकते 
है। इस प्रकार हम देखते है कि इन समस्याप्रों के सुलकाने का एक मात्र तरीका 
नागरिक-शास्त्र ही है । 

विद्यार्थी जीवन में व्यावहारिक ज्ञान का अधिक अवसर रहता है ओर 
ग्राज भारतवर्ष के बालकों को व्यावहारिक ज्ञान को आवश्यकता है। अतः 
उन्हें अ्रच्छो नागरिकता का पाठ पढ़ाने, राष्ट्रीयता से श्ोत-प्रोत करने, अ्रधि- 
कारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराने तथा उसे ठीक-ठीक निभाने के लिए 
नागरिक-शास्त्र को पाठ्यक्रम का एक अ्रनिवायं विषय होना चाहिए । 


नागरिक-शास्त्र की शिक्षण-विधियाँ 


नागरिक-शास्त्र के शिक्षण के लिए विधियों का चुनाव करने में मुख्यतः 
दो तथ्यों पर ध्यान देना आवश्क है। सर्वप्रथम यह याद रखता है कि छात्रों 
की आयु, योग्यता, क्षमता एवं रुचि में समानता नहीं होती । झ्तः यदि किसी 
एक ही शिक्षण-विधि का अपरिवतेतीय रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह 
केवल थोड़े से उन छात्रों को लाभान्वित कर सकती है जिनकी आयु, योग्यता, 
क्षमता एवं रुचि उसके अनुकूल है। दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि नाग- 
रिक-शास्त्र विषय के दो अंग है: व्यावहारिक नागरिक-शास्त्र और सैद्धान्तिक 
नागरिक-शास्त्र | भ्रतः नागरिक-शास्त्र की विभिन्न शिक्षण-विधियों को हम 
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हो जाय । एंपी दक्षा में उपदेश का प्रभाव विपरीत ही पड़ेगा। समालोचना 
बहुत ही सहानुभूति पूर्ण होनी चाहिए तथा कभी एक छात्र के व्यवहार 
की तुलना दूसरे छात्र के व्यवहार से न करनी चाहिए। श्रच्छा हो 
कि एक छात्र के व्यवहार को तुलना उसी छात्र के समान परिस्थितियों के 
प्रत्य व्यवह्ा रों से की जाय । इन सभी विधियों का प्रयोग करने में यह ध्याव 
रखना चाहिए कि यदि स्वयं अध्यापकों का, विशेषकर नागरिक-शास्म के 
अध्यापक का, आचार-व्यवहार श्रवांछनीय है तो श्रन्य॒ सभी विधियाँ निरथंक 
ही नहीं सिद्ध होंगी, वरन प्रतिकूल प्रभाव छोड़ंगी तथा छात्रों में मिथ्या 
की भावना उत्पन्न करेंगी । 

समालोचनात्मक आत्म-निरीक्षण की क्षमता छात्रों में धीरे-धीरे उलन्न 
की जानी चाहिए। जैसे-जैसे छात्र नागरिक-शात्र का संद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त 
करते जाँय वँसे-वँसे उन्हें प्रोत्साहित किया जाय कि वे उन सिद्धान्तों के ग्राधार 
पर स्वयं अपने आचरण का मुर्ल्याकन करें। मुल्यांकन करने के उपरान्त भी 
साहस की कभी के कारण छात्र अपने आचरण का परिशोधन करने में 
भप्रसफल होते हैं। अध्यापक छात्रों से सदेव अ्रपनी इच्छा के अनुकूल 
आाचरण की अपेक्षा करता है, तथा छात्रों के ऐसे श्राचरण जो उसकी इच्छा 
कै प्रतिकूल होते हैं, सहन नहीं करता और कठोरता के साथ उनका दमन करने 
का प्रयतत करता है। फलस्वरूप या तो छात्र में विद्रोह की भावना उत्पन्न 
होती है या वह अ्रध्यापक पर इतना आश्चित हो जाता है कि आ्रात्म-समालोचना 
द्वारा परिशोधन करने का साहस ही छात्र में नहीं रह जाता । छात्रों के अनु- 
चित व्यवहारों की परिशुद्धि के लिए अधिक उचित यह है कि अध्यापक सहिष्ण- 
तापूवेक ग्रात्म-समालोचना के लिये अवसर एवं प्रेरणा प्रदान करें । 


सेड्ान्टिक ज्ञान प्राप्ति हेतु शिक्षण-विधियाँ : 


निरीक्षाणात्मक विधि : नागरिक-शास्त्र के अध्यापक को चाहिये कि 
समाज एवं राजनीति-सम्बन्धी सिद्धान्तों एवं नियमों का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये छात्रों को समाज तथा सामाजिक एवं राजनौतिक संस्थाओं का प्रत्यक्ष 
निरीक्षण करने के लिये प्रोत्याहित करें और उन्हें यथासम्भव ग्रवसर 
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प्रबन्ध भी करना चाहिए कि समय-समय पर छात्र अपने स्वाध्याय द्वारा प्राप्त 
ज्ञान का मोखिक प्रक्राशन करें। कक्षा में छात्रों के व्याख्यान का प्रबन्ध करके 
विचार गोष्टियों का आयोजन करके तथा वाद-विवाद के भ्रायोजन करके इस 
प्रकार के अवसर छात्रों को विए जा सकते हैं। 


प्रयोगात्मक विधि : छात्रों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे 
स्‍कूल में ही कुछ ऐसी संस्थाओ्रों का संगठन करें जिनके द्वारा वे प्रयोगात्मक 
रूप से नागरिक जीवन एवं नागरिक-शास्त्र के सिद्धान्तों आदि की शिक्षा प्राप्त 
करें | स्कूल की छात्र-परिषद्‌ या स्‍कूल में छात्रों के प्रतिनिधियों की संसद 
ग्रादि स्थापित करके छात्रों को चुनाव के ढंग एवं नियम, तथा संसदीय 
प्रशाली आदि का परिचय दिया जा सकता है। परन्तु छात्र-परिषद्‌ श्रथवा 
छात्रों की संसद ग्रादि केवल हास्य के लिए न होना चाहिए । इन पर कुछ 
उत्तरदायित्व भी होना चाहिये जिससे वास्तव में ये गम्भीरता के साथ कारय॑ 
करें। यदि कुछ सीमा तक छात्रों को स्वायत्त शासन का अवसर दिया जाय तो 
ये लोकतंत्रीय जीवन को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। 


नागरिक-शास्त्र-शिक्षण में सहायक सामग्री 


दयासपट्‌ट : श्यामपट्ट का प्रयोग सभी विषयों के अध्यापन में तथा सभी 
कक्षाओं में उपयोगो है। सर्वप्रथम ध्यामपट्ट पर दिनांक, विषय एवं कक्षा 
आदि लिखना चाहिए, जिससे विषय के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो 
जाय । पाठ के प्रस्तुत करते समय श्रावश्यक चार्ट, रेखाचित्र एवं नक्शे श्रादि 
इयामपट्ट पर बनाने की आवश्यकता पड़ती है तथा सुन्दर एवं स्पष्ट अक्षरों में 
पाठ की मुख्य-मुख्य बातें भी श्यामपट्ट पर लिख देता अत्यन्त ग्रावश्यक है। 
पाठ के प्रत्येक सोपान के प्रन्त में तथ" सम्पूर्ण पाठ के श्रन्त में सारांश देते 
समय भी इयामण्ट्ट की आवश्यकता होती है । 

दयामपट्ट “योग करने में दो बातों पर विशेष ध्यान देता चाहिए : (१) 
छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित वस्तुओं को देखने 8 कठिनाई न हो, तथा 
(२) लिखते समय भी प्रध्यापक छात्रों पर अपनी हृष्टि रख सके जिससे अनु- 
शासन भंग न होने पावे। प्रारम्भिक कक्षाओं में बयामपट्ट पर भ्रध्यापक को 
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मौखिक उदाहरण : छात्रों के सम्मुख मौखिक उदाहरण भी प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं। मौखिक उदाहरण अधिकतर ऐसे होने चाहिये जिनकी पाठ 
समभने में आवश्यकता हो तथा जिनका निरीक्षण या तो अध्यापक के प्रोत्साहन 
से या स्त्रयं के दैनिक जीवन में छात्र कर चुके हों । 

मौखिक उदाहरणों का प्रयोग प्रारम्भिक कक्षाओ्रों में कम करना चाहिये, 
वहाँ प्रत्यक्ष निरीक्षण के अतिरिक्त मॉडलों, चित्रों, चार्टों, रेखाचित्रों, एवं 
नक्शों श्रादि का उपयोग ही श्रधिक्र ठीक हैं। जितनी अधिक ऊंची कक्षा हो 
उतना अधिक मौखिक उदाहरणों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि 
ग्रवस्था के साथ-साथ छात्रों की कल्पना-शक्ति, अनुभव एवं विचार-शक्ति का 
विक्रात होता जाता है । उनमें मौखिक तक करने एवं सुनने की क्षमता का भी 
विकास होता जाता है। 

पाठ्य पुस्तक : ऊपर लिखा जा चुका है कि नागरिक-श्वास्त्र की पातठ्य- 
पुस्तकों में प्रारश्मिक कक्षात्रों में रोचक कहानियाँ होनी चाहिए जिनसे छात्र 
आ्राचरण-सम्बन्धी शिक्षा ग्रहण कर सके | माध्यमिक स्तर पर छात्रों में 
कल्पना-शक्ति, अनुभव एवं विचा र-शक्ति का आ्रादुर्भाव हो जाता है; श्नौर कहानी 
से श्रधिक आनन्द वे तक करने, एवं सत्य की खोज करने तथा देश एवं समाज 
को समस्याओ्रों को समभने में प्राप्त करते हैं। अ्रत: इस स्तर की पाख्य-पुस्तकों 
में नागरिक-शास्त्र का प्रतिपादन अ्रधिक सँद्धान्तिक एवं ताकिकर रूप में होना 
चाहिए । इनमें नागरिक-शास्त्र -सम्बन्धी ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए 
जिनसे छात्रों में संगठत की भावना, आत्म-निर्भरता, सचाई, परोपकारिता, एवं 
मातृभाव की उत्पत्ति हो, एवं दृष्टिकोण विस्तृत हो । उच्चस्तर-पाख्य-पुस्तकों में 
विपय का प्रतिपादन पूणांतया ताकिक एवं सँद्धान्तिक होना चाहिए । 

प्रारम्भिक कक्षाओं में विषय को स्पष्ट करने वाले क्षेत्रों का बाहुल्‍य 
होना चाहिए | ग्रावश्यकतानुसार चार्ट सभी स्तरों की पुस्तकों में होता 
चाहिए । 

पाठ-सूत्र का निर्माण 

वतंमात समय में अ्रध्यापन का उदय विभिन्न प्रकार के तथ्यों को रटा 

देना मात्र नहीं रह गया है। अब अध्यापन का उहं इय नियमित तथा वांछित 
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मुख्य उद्देश्य : इसमें प्रस्तुत पाठ से सम्बन्धित उद्द श्य लिखे जाते है, तथा 
यह बताया जाता है कि उस पाठ द्वारा किस विशेष प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति 
छात्रों को होगी । एक ही प्रकार का पाठ कई दिनों तक चलने पर मुख्य उद्देश्य 
में कोई परिवतंत नहों होता ! 


सहायक सामग्री : पाठ को रोवक बनाने के लिए तथा अधिक स्पष्ट करने 
के लिए जिन सामग्रियों को सहायता की श्रावश्यकता हो उनका उपयोग करना 
ग्रवश्यक है | इन सामग्रियों की सूची पाठ-सूत्र में प्रवश्य दे देती चाहिए। 

पु धान: किस्ती नवीत ज्ञान को प्रस्तुत करने में सदंव छात्रों के पू्व॑ 
ज्ञान का अवलम्बन लेता अत्यन्त लाभदायक एवं आवश्यक है। पाठ-सूत्र में 
छात्रों के उस पूर्व ज्ञान का उल्लेख कर देना चाहिए जिसकी छात्रों से अपेक्षा 
की जाती है तथा जो नवीन ज्ञान को ग्रहण करने एवं समभने में सहायक है। 
यदि ग्रावदयक जान पड़े तो प्रदनों द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण भी 
कर लेना चाहिए । 


प्रस्तावना ; प्रस्तावना का उद्द श्य होता हैं पाठ के लिए उपयुक्त वाता- 
वरणा उत्पन्न करना । पाठ को प्रस्तुत करने के पृव॑ कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग 
ग्रवइय करता चाहिए जिससे छात्रों में पाठ के प्रति उत्सुकता एवं रुचि उत्पन्न 
हो जाय । ऐसे वातावरण को उठान्न करने के लिए चित्र, चार्ट कोई छोटी सी 
कहानी इत्यादि प्रस्तुत किए जा सकते हैं श्रथवा छात्रों से ऐसे प्रदइन किए जा 
सकते हैं जो उनके पृवव ज्ञान से, या छात्रों के वातावरण एवं अनुभव से सम्ब- 
न्धित हों | प्रशव तीन या चार से अधिक न होने चाहिये तथा अन्तिम प्रदन 
ऐया होना चाहिए किपाठ के उहश्य का ग्राभास छाऋऊं को मिल जाय । 
सभी प्रइन एक दूसरे से सम्बन्धित होने चाहिये। इससे यह लाभ होगा कि 
छात्रों में वे विचार-समूह जागृत हो जायेंगे जिसे उन्हें नवीन पाठ समभकने में 
सरलता होगी । 

उदय कथन : प्रस्तावना के उपरान्त छात्रों को यह बता देना अत्यन्त 
आवश्यक है कि उन्हें क्या पढ़ाया जायेगा । यह बहुत ही रोचक एव स्पष्ट रूप 
से छात्रों को बताना चाहिये, जिससे उनका ध्यान पाठ पर केन्द्रित हो जाय । 


पुनरावृत्ति : यह सम्पूर्ण पाठ का निचोड़ होता है । सम्पूर्ण पाठ की 
समाप्ति पर छात्रों से तोन चार ऐसे प्रश्न पृथवने चाहिए कि पाठ की सम्पूर्ण 
बातें एक बार संक्षेप में दुहर जाय । 


ग्रहकार्य : इसके तीन उद्देश्य हैं: (१) नागरिक जीवन, विभिन्न सामा- 
जिक एवं राजन॑तिक संस्थाओं तथा राष्ट्र निर्माण के कार्यों श्रादि के निरीक्षण 
के लिए प्रेरित करना, (२) स्वाध्याय के लिये प्रेरित करना, तथा (३) पढ़ाए 
हुये पाठ का अ्रभ्यास । यदि ग्रह-कार्य॑ निरीक्षण को प्रेरणा देने के लिये दिया 
जाय तो दो बातों का ध्यान रखना चाहिये । निरीक्षण ऐसो वस्तुओं का करने 
के लिये कहा जाय जो उत्त दिन के पाठ से सम्बन्धित हो, तथा जिसको समभलने 
की सामथ्यं उस कक्षा के बालकों में हो। विभिन्न अवस्या एवं कक्षा के बालकों 
की साम्थ्य में अन्तर होता है। स्वाध्याय के लिये प्रेरित करना हो तो भी 
ध्यान रखना चाहिये कि छात्रों को दी हुई समस्या के समाधान के लिये ऐसी 
पुस्तक बताई जाँय जो सरलता पूव॑क प्राप्य हों और जो छात्रों की अवस्था एवं 
कक्षा के लिये अनुकुल हों । समस्था सद॑व पढ़ाये हुए पाठ से सम्बन्धित होनी 
चाहिये | अपने निरीक्षण अथवा स्वाध्याय के आधार पर जो कुछ छात्र लिख 
कर लावें उसे देखकर अशुद्धियों को शुद्ध अवश्य कर देना चाहिये। ग्रह-कार्य 
में प्रश्न ऐसे देना चाहिए कि उनके उत्तर खोजने से छात्रों में मानसिक शक्ति, 
विचार-शक्ति, अ्रभिव्यंजना-शक्ति, तक-शक्ति तथा ग्राह्य शक्ति का 
विकास हो ॥ 


नागरिक-शास्त्र सें परोक्षा 

लिखित परीक्षा नागरिक-शास्त्र को उचित परीक्षा नहीं है । यह नागरिक- 
शास्त्र के केवल संद्धान्तिक अंग को परीक्षा ले पाती है और उसके बारे में भी 
पूर्ण विध्वःस नहीं होता कि छात्रों ने वास्तव में सिद्धान्तों को समझा है या 
केवल परीक्षा के लिए शाब्दिक स्मरण मात्र कर लिया है। नागरिक-शास्त्र 
के व्यवहारिक अंग को परीक्षा लिखित रूप में नहीं हो सकती । इसके लिए 
तो छात्रों के नित्यप्रति के व्यवहारों के निरीक्षण की आवश्यकता है जो 
केवल अध्यापक एवं प्रधानाचार्य कर सकते हैं । लिखित परीक्षा पर अधिक 


श्य४ ] शिक्षा-श्ास्त्र 


माध्यमिक स्तर पर वर्णन कहानी के रूप में न होकर सैद्धान्तिक होने चाहिये 
और संद्धान्तिक आदि के प्रस्तुत करने में अ्रधिकाधिक प्रश्नोत्तर-पद्धति का 
अनुसरण करना चाहिये | उच्च स्तर पर व्यास्यान- पद्धति का अनुसरण करना 
उचित है तथा व्यास्यान तक पूर्ण होने चाहिए। वर्णनों में भाषा का प्रयोग 
सतकंता के साथ करना चाहिये । भाषा सदंव कक्षा के भाषा के ज्ञान स्तर के 
अनुकूल होनी चाहिये । 

स्वाध्याय के लिये प्रारम्भिक कक्षा्रों में सरल एवं रोचक कहानियों को, 
जिनमें नागरिकता सम्बन्धी आदर्श आचरखणों के उदाहरण हों, एस्तकें 
बतानी चाहिए। उन कहानियों के पढ़ने के उपरान्त छात्र कहानियों का 
सारांश लिखें तथा पढ़ी हुई कहानियों से जो आचरण-प्रम्बन्धी शिक्षा उन्होंने 
ग्रहण की हो उसे लिखें । 

माध्यमिक स्तर पर ऐसे नागरिक-शआस्त्र सम्बन्धी तथ्यों, सिद्धान्तों एवं 
नियमों का तिरूपण करने वाली पुस्तक हों जो साधारण नागरिक जीवन से 
सम्बन्धित हों । उच्च स्तर पर पुस्तकों में ऐसे सिद्धान्तों आदि का भी निरूपण 
हो जो सापेक्ष रूप से जटिल हों, जिनके बारे में मत्षम्य हो तथा जिनका 
सामान्य जीवन से अधिक सम्पक न हो । 


नागरिक-शास्त्र का अध्यापक 

नागरिक-शास्त्र के प्रध्यापन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये स्वयं नागरिक- 
बास्त्र के भ्रध्यापक में कुछ विशिष्ट गुणों की श्रावश्यकता है। पहले लिखा 
जा चुका है क्रि नागरिक-शास्त्र के दिक्ष गा में व्यावहारिक नागरिकता का 
शिक्षण देना अधिक महत्त्वपूर्ण है । नागरिक-शास्द्र की विक्ष। के द्वारा 
छात्रों के व्यवहार में ऐसा परिमाजंन करने को आवश्यकता है कि वे राष्ट्र 
समाज एवं मानवता का कल्याण करने वाले हों । श्रत: छात्रों को चरित्रवान्‌ 
बनाना, तथा उनमें सहृदयता, समानता, देश प्रेम एवं विश्व-बन्ध॒त्व की 
भावता जागृत करता तलागरिक-शास्त्र के अध्यापक का कर्त्तव्य है। केवल 
नागरिक-शास्त्र का सँद्धान्तिक ज्ञान मात्र दे देने से अध्यापक के कत्त॑व्य की 
इति श्री नहीं हो जाती । 


३८६ ] दिक्षा-द्ारंत्र 


सारांदा 

नागरिक-जास्थ्र समाज-क्षासत्र का उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण अंग है। 
नागरिक-शस्त्र का शिक्षण महत्त्वपूर्ण होने का मुख्य कारण यह है कि श्रव 
राष्ट्र का संचालन नागरिकों द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा होता है, जिनकी 
कार्य विधि का शभ्रवलोकन करना तथा उसके प्रति जागरूक रहना प्रत्येक 
नागरिक का कत्तंव्य है और इस शास्त्र का अ्रध्ययन व्यक्तियों में इस कत्तंव्य 
के प्रति चेतना उत्पन्न करता है। 

राष्ट्र एवं समाज के उचित संचालन के लिये विभिन्न प्रकार की संस्थाग्रों 
को निर्माण हुआ हैं तथा हो रहा हैं। इन संस्थाम्रों को भली प्रकार समझने 
के लिये नागरिक-शास्त्र का अ्रध्ययन अनिवाय॑ सा है | 

नागरिक-शास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है श्रोर दिन पर दिन विस्तृत होता जा 
रहा है। इसके अंन्त्गंत नागरिक के अधिकार एवं कत्तंव्य, विभिन्न प्रकार 
की राजनैतिक एवं सामाजिक संस्थाप्रों, तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम- 
स्थाओ्रों श्रादि का अध्ययन किया जाता है।एक ओर तो नागरिक-शास्‍्त्र 
इन सभी बातों का ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करता हैं। दूसरी ओर छात्रों 
के चारितन्रिक विकास का भी ध्यान रखता है। 

छात्रों को आदशं नागरिक व्यवहार की शिक्षा देने एवं उनका चारित्रिक 
विकास करने के लिये उनके सम्मुख श्राचार व्यवहार के अ्नुकरणीय श्रादर्श उप- 
स्थित करने चाहिये तथा उनको समालोचनात्मक भ्रात्म-निरीक्षण के लिये प्रेरित 
करना चाहिये । छात्रों को नागरिक-शास्त्र का सँद्धान्तिक ज्ञान देने के लिये 
निम्न अध्यापन विधियों का प्रयोग करना चाहिये । 


(१) निरीक्षणात्मक विधि (२) वरणंनात्मक विधि ( प्रश्नोत्तर प्रणाली 
सहित ) (३) स्वाध्याय-विधि तथा (४) प्रयोगात्मक विधि। 

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर इन विधियों के प्रयोग में कुछ अन्तर हो 
जाता हैं, परन्तु किसी न किसी रूप में सभी स्तरों पर इन सभी विधियों 
का प्रयोग करना मागरिक-शास्त्र के प्रमावोत्यादक अ्रध्यापत के लिये 
लाभप्रद है।.... 


शैघ८ ] 


शिक्षा-शांरश्रै 


नागरिक-शास्त्र को विभिन्न अ्रध्यापन विधियों पर प्रकाश डालिये। 
प्रारम्भिक कक्षाओं में नागरिक-शास्त्र कहानियों द्वारा क्यों प्रस्तुत 
किया जाता है * 

नागरिक-्द्ास्त्रे के अध्यापन के लिये एक आलाद्शं पाठ-योजना 
बनाइये | 

छात्रों को श्रादश नागरिक बनाने के लिए भ्रध्यापक में किन गुणों 
का होना आवश्यक है ? 

सिद्ध कीजिये कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों को श्राद्श नागरिक 
बनाने में सहायक नहीं है । 
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४« बागवानी तथा कृषि की शिक्षा में बालकों को खुरपी, फावड़े श्रादि 
कुंषि-सम्बन्धी श्रौजारों को प्रयोग करना होता है । इनके प्रयोग में उन्हें सदैव 
सतर्क और सावधान रहना पड़ता है ।-फलतः उनमें सावधानी से कार्य करने 
की क्षमता उत्पन्न होती है। अपने हाथों से लगाये हुए फूल तथा पौधों से उन्हें 
- प्रेम होता है। उनके पालन-पोषण में वे सवंदा सतक रहते हैं । दूसरों के परि 
श्रम के मुल्यांकन की भावना उन्हें छोटी-छोटी शरारतों जैसे ग्रामीण पाठशा- 
लाओंं में आतै-जाते समय रास्ते में पड़ने वाले खेतों की फसलों को नष्ट करने 
की ब्रादत से वंचित कर देती है। विद्यार्थियों में सृजनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न 
होती है । 


बागवानी तथा कृषि की शिक्षा का प्रबन्ध : 


कृषि तथा बागवानी की शिक्षा प्रदान करने में सर्वप्रथम खेती भौर बाग 
के लिए भुमि की ग्रावश्यकता होती है | देहात के विद्यालयों में सुगमतापृव॑द् 
भूमि मिल सकती है, परन्तु नगर में स्थिति सभी विद्यालयों के पास आ्रावश्यक 
भूमि का होना सम्भव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यथासाध्य कुछ भृमि प्राप्त 
करके छोटी-छोटी क्यारियों द्वारा बालकों को विभिन्न फसलों को बोने, उगाने 
तथा उनके पालन-पोषण का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है । बागवानी के 
लिए गमले का प्रयोग किया जाना चाहिए । विद्यालय-भवन के निर्माण में सं 
प्रथम यह ध्यान रखना झ्रावश्यक है कि विद्यालय' के समीप कृषि तथा बागवानी 
के लिए उपयुक्त क्षेत्र. उपलब्ध हों, क्योंकि फुलवारी एवं उद्यान पाठशाला 
को विद्याध्ययन-संम्बन्धी उचित वातावरण प्रदान करते हैं 


ग्रामीरा विद्यालयों में कृषि तथा बागवानी के लिए इसनी भूमि को प्रबन्ध 
'होना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक को कार्य करने की सुविधा मिल सके, परस्तु 
इसका अथथ यह नहीं है कि कृषि ओर बागवानी की शिक्षा का ध्येय देश के 
समस्त बालकों को कृषक बनाना है, अपितु उन्हें श्रपने देश के प्रधान' कार्य पे 
परिचित कराना है, जिससे कृषि-सम्बन्धी देश की समस्याझ्रों से अवगत होकर 
वे देश को उन्नतिः में योग: दे सकें | 
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फूल के पौधे लगाने के लिए झ्रावश्यकतानुसार अधिकाधिक गमलों का 
प्रयोग किया जा सकता है। अध्यापक को चाहिए कि विभिन्न प्रकार के पूल्नों 
के पौधे बालकों से लगवायें जिससे वे अनेक प्रकार के फूलों के पोधे, बीज, पत्ती 
और सुगन्ध तथा उपयोग से परिचित हो सकें | श्रन्य देशों की श्रपेक्षा भारत 
वालों को फूलों के विषय में कम ज्ञान है। इसका कारण अंग्र॑जी राज्य में 
विद्यालयों में बागवानी की शिक्षा की व्यवस्था का न होना है। फूलों के पोधों 
के लगाने के पूर्व श्रध्यापक को बागवानी विषय के समस्वयात्मक अंग पर भरी 
ध्यान देना आवश्यक है । सामान्य विज्ञान से इसका गहन सम्बन्ध है। गतः 
ऐसे फूलों का लगाना जो सामान्य विज्ञान प्रथवा अन्य विषयों की शिक्षा के 
लिए उपयोगी तथा सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किये जा सकते हों 
झ्रावश्यक है । 


फूलों के लगाने भर उनके पालन-पोषण के प्रति बालकों में रुचि उत्पन्न 
करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि पुष्प प्रतियोगिताओं" का झ्रायोजन 
करें | इस प्रतियोगिता में विद्यालय की सभी कक्षाओं को भाग लेना चाहिये। 
प्रतियोगिता के श्रायोजन में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पूरे 
विद्यालय के विद्यार्थी आयोजित प्रतियोगिता से लाभान्वित हो सके | एक- 
दूसरी कक्षा से होड़ लेने पर कार्य तो अच्छा हो सकता है, परन्तु कभी-कभी 
शरारती लड़के दूसरों को हराने के लिये श्नुचित एवं प्रवांछनीय मार्ग का 
भी अनुसरण करने लगते हैं--यथा, दूसरी कक्षा की फुलवारी के फूलों को तोड़ 
डालना, पौधों को उखाड़ लेना ओर क्‍या रियों को नष्ट कर देना आदि। 
झ्तएव अध्यापक को चाहिये कि प्रतियोगिता के पूर्व ही इस प्रकार के अनुचित 
एवं जघन्य कार्यों के प्रति बालकों के सन में घृणा उत्पन्न कर दे जिससे वे 
प्रतियोगिता का उचित लाभ उठा सके । उनमें श्रापस में हुष एवं विद्रोह न 
जगह कर सके । प्रतियोगिता में विजयी कक्षा को पुरस्कार भी देना चाहिये 
जिससे उस कक्षा तथा अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी भ्रग्मिम प्रतियोगिता के लिये 
नवीन उत्साह से तैयारी करें, परन्तु हारी हुई कक्षा के विद्यार्थियों को लजित 
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खाने का रिवाज कम है। इसका एक कारण विद्यालयों में तरकारियों के 
उगाये जाने तथा उसके महत्व की शिक्षा का न देना है। यद्यपि देहातों मे 
हरी सब्जियों के पैदा करने को बड़ी सुविधा है, परन्तु इनका प्रयोग न होने 
के कारण इस शोर ध्यान नहीं दिया जाता। शहरों में भी कम सब्जियाँ 
उत्पन्न की जाती है। फलतः वे बड़ी मंहगी मिलती हैं श्रोर सामान्य वर के 
लोग यथेष्ट मात्रा में उतका प्रयोग नहीं कर पाते । भ्रतः विद्यालयों में तरका- 
रियों के उगाने की शिक्षा देना आवश्यक है जिससे विद्यार्थी अ्रपने घरों में भी 
सब्जियाँ उत्पन्न करके यथेष्ट मात्रा में उनका प्रयोग कर सके । भिन्न-भिन्न 
सब्जियों में विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं। श्रत; स्वास्थ्य की दृष्टि से 
भो इनका खाना लाभप्रद हैं । 


कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो बेकार पड़े हुए स्थानों पर उगाई जा सकती हैं; 
यथा बरसात के मौसम में देहात में छुप्परों पर कह , लौकी, तोरई आदि 
उत्पन्न को जा सकती हैं। शहरों में भी इस प्रकार के सब्जियों के उगाने का 
प्रबन्ध सुगमता पुर्वक किया जा सकता है। कुछ फसलें भी ऐसी हैं जिनके साथ- 
साथ सब्जियाँ भी उगाई जा सकती हैं। इस प्रकार तरकारियों के प्रयोग को 
भ्रत्यधिक प्रचलित करके उनके स्थान पर खाये जाने वाले भ्रन्न की बचत करने 
के साथ ही साथ 'गहरी खेती? के उद्द श्य की भी पूति किसो सीमा तक की जा 
सकती है। बेकार पड़ी हुई भूमि से भी लाभ उठाया जा सकता है। प्रतएव 
विद्यालयों में सब्जी उत्पन्न करने तथा उनके प्रयोग की दिक्षा देना आवश्यक 
ही नहीं, अपितु अनिवाय हैं । 

भारतवषं में भिन्न-भिन्न स्थानों की जलवायु तथा मिट्टी भिन्न-भिन्न प्रकार 
की है। अ्रतः मौसम, जलवायु, स्कूल की स्थानीय एवं व्यक्तिगत परिस्थिति 
के प्रनुवार स्वास्थ्यवद्ध क एवं आवश्यक प्रकार की सब्जियों के पौधे स्कूल के 
बाग में लगवाना चाहिए । 


कृषि : 
बागवानी के विस्तृत रूप को हम कृषि कह सकते हैं। सामान्य विज्ञान 
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ज्यामिति से सम्बन्ध स्थापित करता है। कृषि देश का प्रमुख उह्ं श्य है। भ्रतः 
यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह विषय अ्रथ॑-शास्त्र तथा वारिज्य 
एवम्‌ व्यापार-दास्त्र से कहाँ तक सम्बन्धित है। कृषि तथा बागवानी स्वयं 
एक प्रकार की कला है। अतः स्पष्ट है कि इसका और कला का प्रन्योनाषिक 
सम्बन्ध है। इस प्रकार समन्वय की दृष्टि से बागवानी तथा कृषि की शिक्षा 
की समुचित व्यवस्था का होना प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक ही नहीं, 
प्रपितु श्रनिवाय होना चाहिए । 


बागवानी और कृषि की शिक्ष ण-पद्धति 

सामान्य विज्ञान से बागवानी का धनिष्ट सम्बन्ध है । अ्रतः इसकी शिक्षणा- 
प्रणाली भी सामान्य विज्ञान की शिक्षण-पद्धति के अनुरूप ही होनी चाहिए। 
यह ऐसा विषय है जिसकी शिक्षा कक्षा में दिये गये अध्यापक के व्यास्यानों 
से पूरी नहीं हो सकती है। विषय-सम्बन्धी बातों का यथाथे ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए शिक्षा को प्रायोगिक एवम्‌ व्यावहारिक रूप प्रदान करना आवश्यक 
है। भ्रध्यापक को चाहिए कि बागवानी विषय की शिक्षा वह स्कूल के बाग में 
ही दे । पाउ्य-क्रमानुसार नवीन पाठ के सम्बन्ध में बालकों को मौखिक रूप 
में बता देना चाहिए । तत्परचात्‌ विद्यार्थों बाग में स्वतन्त्र रूप में पाठ 
से सम्बन्धित काये. करके उसके विषय में स्वयं ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस 
प्रकार विद्याथियों "द्वारा ग्रनुभव के ग्राधार पर अर्जित किया हुप्ना विषय- 
सम्बन्धी ज्ञान स्थायी होगा तथा विषय अत्यधिक रुचिकर एवं व्याव- 
हारिक होगा । 


सारांश 
भारत कृषि प्रधान देश है। देश के भ्रधिकांश लोगों की जीविका का 
धाघन कृषि है शोर यह देश का प्रपुख उद्योग है। फिर भी परतन्त्रता के 
कारण शिक्षा-विधान में इसकी अवहेलना होती रही हैं। फलत+* लोग इस 
प्रमुख उद्योग के प्रति सवंधा उदासीन रहे ओर बेकारी बढ़ती गई तथा कृषि 
की अवनति होती गई । स्वतन्त्रता प्राप्ति के परचात्‌ इस ओर पर्याप्त ध्यान 
दिया जा रहा है । 
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फल : 
हु फूल्रों की माँति विभिन्न प्रकार के फलों के भी पौधे लगवाये जाँय | ये भो 
अन्य विषयों से समन्वय स्थापित करने में सहायक होते हैं। इस दृष्टि से स्वा- 
स्थ्य-वधंक, प्रावश्यक, दैनिक उपयोग में श्राने वाले तथा स्थानीय परिस्थिति 
के अनुकूल फलों के पौधे लगवाना चाहिए । फूलों की भाँति फलों को भी 
प्रतियोगिता एवं प्रदर्शती के श्रायोजन द्वारा विषय को अधिक रुचिकर बनाया 
जा सकता हैं। | 
तरकारियाँ : 

भारौत में तरकारियों का प्रयोग भोजन के साथ अन्य देक्षों की श्रपेक्षा 
कम होता है । बालकों को सब्जियों के उत्पादन को शिक्षा देकर उत्पादन की 
मात्रा बढ़ाई जा सकती है ओर इसे स्व-सुलभ बनाया जा सकता है । इसके 
उत्पादन के मूल में गहरी खेतों का ध्येय छित्रा है। बेकार पड़ी भूमि को भी 
प्रयोग में लाकर देश की श्राथिक उन्नति की जा सकती है। - 


कृषि : 
कृषि भारत का प्रभुख उद्योग है। भ्रतः बागवानी के साथ सीमित हूप में 


नवीन एवं वैज्ञानिक ढंग से बालकों को कृषि की शिक्षा स्कूलों में दी जानी 
चाहिए जिससे वे विस्तृत पैमाने पर कृषि करता सीख जायें। 
बागवानी और समनन्‍्वयात्मक शिक्षा-प्रणाली : 
बागवानी ऐसा विषय है जिसे समन्वय की दृष्टि से बेसिक क्राप्ट कहा 
जाता है। सामान्य विज्ञान के अन्तर्गत इसका विशेष स्थान है तथा भुगोल 
का वनस्पति मुख्य क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त माषा, सामाजिक विषय, गणित 
ज्यामित आदि विषयों में भी समन्वय स्थापित करने की हृष्टि से यह अत्यधिक 
महत्वपुरणं है । 
शिक्ष ण॒ पद्धति : ह 
बागवानी तथा कृषि का सामान्य विज्ञान से घनिष्ट सम्बन्ध है। अत 
इसकी शिक्षा-प्रणाली सामान्य विज्ञान को शिक्षा पद्धति के अ्रनुख्प होनी 
चाहिए इसमें क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष अवसर मिलता, 
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(१) भूगोल का महत्त्व 

सभी जीवधारियों को कुछ न कुछ भौगोलिक ज्ञान अपनी जीवन सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए आवश्यक है। साधारण से साधारण जीव- 
धारियों को कम से कम इतनी जानकारी श्रवश्य है कि किस ऋतु में किस 
स्थान पर उनके जीवन की आवश्यकता की कौन-कौन सी सामग्री उपलब्ध 
होती है। साधरण जीवधारियों के भौगोलिक ज्ञान का क्षेत्र सीमित है, परन्तु 
मनुष्य के लिए वह क्षेत्र विस्तृत हो गया है। ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ 
मनुष्य के सम्पर्क एवं कार्य का क्षेत्र विस्तृत होता चला जा रहा है तथा 
उसकी आवश्यकताओ्रों में वृद्धि हो रही हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति श्रत्य 
जीवधारियों की भाँति साधारण स्थानीय भौगोलिक जानकारी से सम्भव नहीं 
है। अन्य जीवधारी अपनी आवश्यकताओ्रों की पूर्ति के लिए पर्याप्त ज्ञान 
बिना किसी विशेष प्रयास के प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु मनुष्य को अपनी आवश्य- 
कताओं की पूर्ति के लिए इतने विस्तृत मौगोलिक ज्ञान को आवश्यकता है, कि 
शिक्षा में भुगोल को एक पृथक विषय के रूप में स्थान देता नितान्‍्त श्रावश्यक 
है। यह भोगोलिक ज्ञान मनुष्य जाति ने कई पीढ़ियों में श्राजित किया है। 
अत: यह सारा ज्ञान छात्र केवल प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा नहीं प्राप्त 
कर सकते । 

भोगोलिक परिस्थितियों का मनुष्य के रहन-सहन पर प्रत्यधिक प्रभाव 
पड़ता है। अतः किसी स्थान के व्यक्तियों की रहन-सहन को स्पष्ट छप से 
समभने के लिए स्थान का भोगोलिक ज्ञान श्रावश्यक है। किसो देश से व्यापा- 
रिक सम्पर्क स्थापित करने के लिए भी यह जानने की आवश्यकता है कि उम्र 
देश में जत समुदाय को किन वस्तुप्रों की आवश्यकता हैं तथा किन वस्तुओं 
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को होगा उतना ही भ्रधिक वह इस बात को समभकने में समर्थ होगा कि कित्त 
स्थान पर कौन' से व्यवसाय के उत्पन्त होने की अधिक सम्भावना है तथा 
किसी व्यवसाय के लिए श्रावश्यक सामग्री कहाँ से उपलब्ध को जा सकती है। 
व्यापार में तो भौगोलिक ज्ञान के बिना यथेष्ट सफलता प्राप्त करना गसम्भव 
है। व्यापार में कोई व्यक्ति तमी सफल हो सकता है जब' उसे यह ज्ञात हो कि 
कौतसी व्यापारिक सामग्री कहाँ पर अधिक एवं सत्ती उपलब्ध हो सकती है, 
कहाँ पर उस सामग्री की ,अधिक मांग है तथा अच्छा मूल्य प्राप्त होगा, ्रोर 
जहाँ सामग्री मेजी जा रही है वहाँ पर ऋतु के प्रभाव से उसके नष्ट होने की' .. 
भ्राशंका तो नहीं है । भृुगोल के अ्रध्यापन में यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों 
को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता रहे । 


सानसिक अ्रनुशासन सम्बन्धी उदय : 


भुगोल के अध्यापन द्वारा छात्रों को एक विशेष प्रकार का मानसिक भ्रनु- 
शासन भी दिया जा सकता है। भूगोल के अध्यापन में यह उहूं श्य प्रमुख होना 
चाहिए । भुगोल का अध्यापन ऐसे ढंग से होना चाहिए कि छात्रों में प्रकृति 
निरीक्षण की उत्सुकता का विकास हो । छात्रों को इस बात का आ्राभास प्राप्त 
होना चाहिए कि मानव जीवन एवं मावन-समाज को रूप-रेखा भौगोलिक परि- 
स्थितियों पर अवलम्बित हैं, परन्तु तो भी मनुष्य भौगोलिक परित्थितियों पर एक 
सीमा तक फिर भी विजय प्राप्त कर सकता है। छात्रों में इस बात का साहस 
उत्पन्त होना चाहिए कि वे प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों का सामना कर 
सके तथा यह क्षमता उत्पन्त होनी चाहिए कि वे अनुकूल भोगोलिक वातावरण 
से अ्धिकाधिक लाभ उठा सकें । छात्रों में यह विश्वास उत्पन्त होना चाहिए 
कि प्रकृति के रहस्य ऐसे हैं जिनको मनुष्य अपनी बुद्धि एवं अपने परिश्रम द्वारा 
ग्रनावृत कर सकता है। 


(३) भूगोल का पाव्यक्रम 
पूर्व प्राइमरी स्तर : 
उपरोक्त सभी उददश्यों को पुति शिक्षा के किसी एक स्तर पर नहीं हो 
सकती । विभिन्‍न स्तरों पर विभिन्‍त उ्ंवयों की पूर्ति की जा सकती है। पूर्व ' 
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पुर्व॑ साध्यसिक स्तर : 
पुर्व॑ माध्यमिक स्तर पर छात्रों की श्रवृत्ति वास्तविकताओं 


तथा उपयोगिताओ्रों को समभने की श्र हो जाती है। छात्रों में अपने 
ज्ञान को व्यवस्थित करने की उत्कन्ठा भी इस स्तर पर जागृत हो जातो हैं। 
तथ्यों के कारण प्रभाव के सम्बन्ध को वे समभने का प्रयत्न करने लगते हैं तथा 
उनमें तथ्यों के विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न हो जाती है । अ्रतः इस स्तर पर 
छात्रों को भृगोल व्यवस्थित ढंग से सिखाया जा सकता है, तथा भुगोल-अ्रध्ययन 
के सभी साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। इस स्तर पर छात्रों में यह भी 
योग्यता उत्पन्त करना आवश्यक है कि वे भौगोलिक परिस्थितियों के मानव- 
जीवन पर प्रभाव को समझ सके तथा संसार के सांस्कृतिक विकास में भौगो- 
लिक परिस्थितियों के प्रभाव का प्रनुमान लगा सकें । 
उत्तर माध्यमिक स्तर : 

उपरोक्त तीनों स्तरों पर भूगोल का अध्यापत सामाजिक विषय के भअ्न्त- 
गंत होता है। परन्तु उत्तर माध्यमिक स्तर पर भूगोल एक स्वतन्त्र विषय के 
रूप में पढ़ाया जाता चाहिये । इस स्तर पर विषय को अधिक व्यवस्थित एवं 
वैज्ञानिक रूप देना चाहिए, तथा भौगोलिक सिद्धान्तों एवं विश्व की भौगोलिक 
समस्याओ्रों पर अधिक बल देना चाहिए । 


भूगोल शिक्षण की विधियां 


(१) निरीक्षण विधि : 

भूगोल का अध्यापन यथासम्भव निरीक्षणात्मक विधि से ही करना 
चाहिए। प्रारम्भिक कक्षाओं में तो भृगोल का प्रध्यापन पूर्ण रूपेणाः इसी विधि 
से होना चाहिये ओर पाख्यक्रम भी प्रारम्भिक अवस्थाओं में ऐसा होना चाहिए 
कि छात्रों को कोरी कल्पना का भ्रधिक सहारा न लेना पड़े । प्रारम्भ में छात्र 
से स्थानीय वातावरण का निरीक्षण कराया जाथ । जैसे-जैसे कक्षा ऊँची 
होती जाय वसे-वैसे निरीक्षण का क्षेत्र विस्तृत किया जाय। छात्र प्रकृति, 
गाँव, नगर, मनुष्य तथा उसके क्रिया-कलाप, स्थानीय भूमि, उपज, व्यवसाय, 
जीवन, प्राकृतिक हृश्य, वर्षा, नदी श्रादि का निरीक्षण करें। इस प्रकार छात्र 
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वर्णांन को उपयोगी बनाने के लिए अ्रध्यापक को वर्णंन प्रस्तुत करने में कुछ 
बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वर्शात सरल एवं सुद्दोध भाषा में होने 
चाहिए । वर्णान को श्राकर्षक बनाने के लिए चित्र, मानचित्र, ग्लोब, नमूना, 
रेखाचित्र, प्रॉजेक्ट, लैन्टनं, एथिस्कोप, एपीडायस्कोप, एवं श्यामपट आदि का 
यथासम्भव प्रयोग करना श्रत्यन्त आवश्यक है । वर्णन करते समय यह ध्यान 
रखना चाहिए कि छात्र सारे समय मूर्तिवत्‌ ही न बैठे रहें। छात्रों के प्रत्यक्ष 
निरीक्षण द्वारा श्रजित ज्ञान का अवलम्बन लेकर तथा छात्रों से आवश्यक: 
प्रइन पूछते हुये वर्णन प्रस्तुत करना चाहिये | वर्णनों में स्वाभाविक क्रम होना, 
चाहिये तथा प्रत्येक वर्णन स्वतः पूर्ण होना चाहिये । वर्णन के उपरान्त निष्कर्ष 
छात्रों से ही निकलवाना चाहिये। 


(३) वेज्ञनिक विधि श्रथवा श्रन्वेशात्मक विधि : 

वायु, वायुभार, वर्षा, बादल, दिन, रात एवं ऋतुओं आ्रादि प्राकृतिक 
भुगोल सम्बन्धी विषयों का अध्ययन इस विधि द्वारा कराया जा सकता है । 
बालकों को इन विषयों से सम्बन्धित प्रयोगों को करने एवं उनसे सम्बन्धित 
निष्कर्षो को निकालने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । 


(४) तुलनात्मक विधि : 

इस विधि में छात्रों को दूरस्थ स्थानों से सम्बन्धित भौगोलिक ज्ञान 
निकटस्थ स्थानों के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा अ्रजित ज्ञान के साथ तुलना करके 
प्रन्‍्तुत किया जाता है। साम्य एवं व॑षम्य दोनों की तुलना की जाती है, 
तथा इनका स्पष्टीकरण ग्राफों एवं चित्रों के प्रयोग द्वारा भी किया जाता है । 
(५) प्रादेशिक विधि ; 

ह॒वंटंसन ने जलवायु, वनस्पति एवं प्राकृतिक बनावट के आधार पर संसार 
को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया । मानव जीवन, मनुष्यों का आधिक' 
विकास एवं उसके कार्य-कलाप, प्राकृतिक बनावट, जलवायु एवं वनस्पति पर 
ही निर्भर है। श्रत:ः इस प्रकार का विभाजन भृगोल के अ्रध्यापन में स्वाभाविक 
है। इस विधि से विभाजन करने पर भूगोल का अध्यापन अधिक वैज्ञानिक रूप 
में किया जा सकता है तथा यह द्ात्रों के लिये रुचिकर भी है । इससे मानव 
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स्थानों को भुमि, बनावट, घरातल, बहाव, जलवायु, ताप, वर्षा, ऋतुयें, वायु, 
क्ृपि एवं उपज, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज, व्यवसाय, व्यापार तथा यातायात, 
आदि का पूरांख्पेण ज्ञान कराने के पृर्व, इन सभी वस्तुओ्ों का स्थानीय वाता- 
वरणा में निरीक्षण एवं अध्ययन करा देने से ज्ञान केवल शाब्दिक न होकर 
वास्तविक होगा । स्थानीय भोगोलिक वातावरण का अध्ययन कराने में 
निरीक्षणात्मक, प्रोजेक्ट एवं प्रयोगात्मक ग्रादि सभी विधियों का प्रयोग 
करना चाहिए । 


छात्रों को स्थानीय निरीक्षण द्वारा यह भी समझा देना चाहिए कि भोगोलिक 
परिस्थितियों का प्रभाव मानव जीवन पर किस प्रकार पड़ता है 
तथा किस प्रकार भोगोलिक परिस्थितियाँ उद्योग को शओओत्साहित करती हैं । 

छात्रों को स्थानीय भुगोल से सम्बन्धित मानचित्र, चित्र, मॉडल तथा रेखा 
चित्र आदि बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता चाहिए । वे जिस वस्तु का. 
मानचित्र धनावें, उसको स्वयं तापें । उसके लिए पैमाना निश्चित करके मान- 
चित्र बनावें | इसके बाद मानचित्र ग्रादि के श्रध्ययन में छात्रों को सरलता एवं 
वास्तविकता का अनुभव होगा । 


भुगोल के श्रध्यापन में छात्रों की ज्ञान वृद्धि के लिए प्रश्नोत्तर, विवरण, 
वरान, व्याख्या, प्रदर्शन, तुलना, विश्लेषण, उद्घाटन, अभिनय एवं ग्रहकाय॑ 
आदि सभी युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए | 


भूगोल अध्यापन के लिए सहायक सामग्री 
१. मॉडल: वे वस्तुयें जिनके नमूने प्राप्त न हो सकें, उनके मॉडल 
एकत्रित किए जा सकते हैं । मॉडल किसी वास्तविक वस्तु की उसी झ्राकार 
में या भनुपात का ध्यान रखते हुए बड़े या छोटे श्राकार में, प्रतिमरति को कहते 
हैं। मॉडल ऐसे होने चाहिए कि वास्तविक वस्तु का स्पष्ट अनुमान छात्रों को 
हो पके । मॉडल बने-बनाए क्रय किये जा सकते हैं, प्रध्यापक स्वयं तैयार कर 
सकता है, तथा छात्रों से भो तैयार कराये जा सकते हैं | मॉडल यथासम्भव 
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ध, मानचित्र! : एटलस का उपयोग छात्रों के स्वाध्याय में है तथा 
मानचित्रों का प्रयोग भूगोल के अ्रध्यापन में हैं। बड़े मानचित्रों में भी लगभग: 
वे सभी गुण होने चाहिये जो एटलस के मानचित्रों में होते हैं । मानचित्रों 
का आकार इतना बड़ा होता चाहिये कि सम्पूर्ण कक्षा एक साथ मानचित्र 
को स्पष्टटः देख और समभ सके । प्रत्येक मुख्य बात को प्रदर्शित करने के लिए 
प्रलग मानचित्र होता चाहिये । भित्ति-मानचित्रों (बॉल मंप्स) का निर्माण 
छात्रों से भी कराया जा सकता है। मानचित्रों पर स्थान आदि दिखाने के लिए 
संकेतक का प्रयोग करना चाहिये । 

६. एटलस' : विभिन्न भोगोलिक परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले 
विभिन्न भुभागों के मानचित्रों का पुस्तकाकार संग्रह एटलस है। भूगोल के अध्ययन 
में एटलस का प्रयोग करना भोगोलिक तथ्यों को समझने एवं स्मरण करने में 
सहायक सिद्ध होता है। यदि छात्रों को इसका अभ्यास करा दिया जाय कि' 
वे भुगोल का अध्ययन करते समय एटलस का समुचित प्रयोग करते रहें तथा 
स्वय भी आवश्यक रेखाचित्र बनाते जाँय तो उनका भोगोलिक ज्ञान मस्तिष्क 
में स्थाई हो जायगा। प्रत्येक छात्र के पास घर पर प्रयोग करने के लिए एट- 
लस होनी चाहिए तथा यदि स्कूल में भी स्वाध्याय के लिए समय एवं स्थान 
उपलब्ध हों तो छात्रों को भूगोल की पुस्तकों के साथ-साथ एटलस भी प्राप्त 
होनी चाहिये । एटलसों में नकशे स्पष्ट, सादे तथा आकर्षक होने चाहिए तथा 
वे सभी बातें पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई देती चाहिये जितकी भौगोलिक प्ध्ययत में 
आवश्यकता होती है। नकझ्ोों में उन्हों रंगों का प्रयोग होना चाहिये जो 
उसके लिये मान्य हों तथा नकशों के बनाने में मान्य प्रक्षेषत्नर विधि का प्रयोग 
होना चाहिये । 


७, ग्लोब : ग्लोब पृथ्वी की श्राकृति की अधिक वास्तविक प्रति-मृूर्ति 
है। अ्रतः ग्लोब द्वारा पृथ्वी की बनावट का दिग्दशंन अधिक वास्तविक रूप में 
कराया जा सकता है। भ्रक्षांश, देशान्तर, दिन-रात, एवं पृथ्वी तथा सूर्य की 
स्थिति जैसे विषयों का ज्ञान ग्लोब द्वारा ही सम्भव है। जलवायु, वाग्ु पेटियाँ 
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ग्रामोफोन द्वारा सुनना भी लाभदायक है। परन्तु इसमें एक दोष यह है कि 
छात्र केवल श्रोता बने बैठे रहते हैं। 

१२, एपिस्कोप और एपिडायस्कोप : उपिस्कोप यन्ग से अपारदर्शक 
वस्तुओं पर बने छोटे चित्रों रेखा चित्रों, चार्टों एवं आँकड़ों इत्यादि को बड़े 
ग्राकार में छायापट पर दिखाया जा सकता है । एपिडाइस्कोप से पारदर्शक 
स्‍लाइडों पर बने चित्रों को उसी प्रकार दिखाया जा सकता है । एपीडाइस्क्रोप 
दोनों यन्‍्ठों के स्थान पर काम करता है। 


१३. पादठय-पुष्तकें : सभी विषयों की तरह भूगोल में भी पाख्य-पुस्तकें 
बड़ी महत्त्वपूर्ण है। पाख्य-पुस्तकों छात्रों की योग्यता एवं अवस्था के अनुकूल 
स्पष्ट सरल एवं सुबोध होनी चाहिये। वे ऐसी हों कि भुगोल के प्रति छात्रों 
की जिज्ञासा एव रुचि का विकास हो, तथा उनमें प्रस्तुत विवरण पाठ्य-क्रम के 
उददश्यों को पूर्णा करने में समर्थ हो। पुस्तकों में श्रावरयक चिछ, मानचित्र, 
रेखाचित्र एवं सूची आदि शब्रवदय होने चाहिये। स्कूल के पुस्तकालय में भी 
ऐसी ही पुस्तक उपलब्ध होनी चाहिये। अ्रच्छा हो यदि भुगोल कक्ष में ही एक 
भूगोल-सम्बन्धी पुस्तकालय हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पाख्य पुस्तक एवं सहा- 
यक पुस्तक हों, भूगोल विषय में सहायक पुस्तकों का तात्पय ऐसी पुस्तकों से 
है जिनमें यात्राओ्रों का वर्णन, भौगोलिक कहानियाँ एवं भोगोलिक श्रन्वेषणों को 
कहानियाँ हों । यदा-कदा अवलोकनार्थ पुस्तकें (रेफरेन्स ब्रुक), चित्रों के संग्रह 
तथा गाइड-पुस्तिकायें इत्यादि भी इस पुस्कालय में हों तो श्रच्छा हो । 

भूगोल-कक्ष 

स्कूल में एक भूगोल-कक्ष अत्यन्त आवश्यक है। यह ऐसा होना चाहिये 
कि जिसमें भृगोल-गअ्ध्यापन सम्बन्धी सभी सामग्री व्यवस्थित ढंग से रवली जा 
सके, तथा अध्यापन-कार्य में सुविधा हो। भूगोल अध्यापन के लिये उपयोगी 
सामग्री का वर्णन ऊपर दिया जा चुका हैं। उनमें से जो भी उपलब्ध हो 
उनकी भूगोल कक्षा में इस प्रकार व्यवस्थित करता चाहिये कि भृगोल का 
ग्रष्ययन करने की छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो | भूगोल-कक्ष में जाने पर _ 
छात्रों का हृदय स्वयं लालायित हो कि प्रदर्शन के लिये रखे हुये या दीवाल में 
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लेता चाहिये, तथा जिस अन्विति में प्रध्यापत विधि का प्रयोग करना हो लिख 
देना चाहिये । जहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना हो वहाँ प्रश्नों को भी 
लिख देना चाहिये | श्यामपट सारांश या तो साथ-साथ लिखते जाना चाहिये 
या प्रत्येक भ्रन्विति की समाप्ति पर प्रश्नों द्वारा छात्रों से निकलवाकर लिख 
देना चाहिये । 


पुनरावृत्ति में कुछ ऐसे बोध प्रश्न छात्रों से करना चाहिये कि सम्पुर्णा पाठ 
एक बार संद्चोप में दुहरा दिया जाय । 

प्रयोग का अर्थ है पढ़ाये हुये पाठ के ज्ञान का अभ्यास । इसके लिये छात्रों 
को ऐमे कार्य जैसे मानचित्र, रेखा चित्र एवं मॉडल बनाना, निबन्ध लिखना 
तथा सहायक पुस्तकों का अध्ययन करना श्रादि किये जा सकते हैं । ह 

छात्राध्यापकों को पाठ-सूत्र संख्या, तिथि, समय, विषय, उप-विषय, प्रसंग, 
स्कूल, कक्षा श्रादि भी शोषं॑ पर लिख देना चाहिये तथा उसके नीचे भूगोल 
पढ़ाने के सामान्य उहं दय तथा प्रसंग के पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य लिखकर तब 
वास्तविक पाठ सूत्र लिखना चाहिये । 


कुछ अन्य आवश्यक बातें 

भूगोल विषय का सम्बन्ध सभी सामाजिक विषयों से, विज्ञान से, गणित 
से तथा भाषा से है। अत: भूगोल का अध्यापन करते समय अ्रध्यापक को 
ध्यान रखना चाहिये कि छात्रों को इन सम्त्न्धों का समुचित आभास प्राप्त 
होता जाय जिससे भूगोल विषय अधिक उपयोगी एवं नागरिकता की भावना 
को जन्म देने वाला हो । 

भूगोल में परीक्षा प्रशाली को ऐसे ढंग से परिवर्तित करने को आवश्य- 
कता है कि प्रध्यापक छात्रों को रटने के लिये विवश न करें, वरन्‌, उनको 
वास्तविक भोगोलिक ज्ञान को देने का प्रयत्न करें । इसके लिये नवीन 
परीक्षण प्रणालियों का तथा परम्परागत परीक्षण-प्रणाली का सम्मिश्रण करके, 
तथा उनका सम्रुचित निरीक्षण करके कोई उचित प्रणाली निकालने की 
आवश्यकता है | 
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भ्रभ्यासारथ प्रदन 
भूगोल विषय के महत्त्व एवं पाख्यक्रम में भूगोल के स्थान पर 
प्रकाश डालिये । 
भूगोल विषय के अध्यापन के विभिन्न उद्देश्यों पर अपना मत प्रकट 
कीजिये, तथा बताइये कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर किन उद्द श्यों 
पर बल देना चाहिये । 
भूगोल पअध्यापन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिये । 
भूगोल कक्ष की सज्जा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत 
कीजिये । 
भूगोल के किसी एक पाठ का पाठ-सूत्र-निर्माण कीजिए । 
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अंग्रेजी भाषा में ज्ञान का भण्डार भी महान तथा विस्तुत हैं। इस भाषा 
में साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तन्त्रात्मक ( ठेकनिकल ) सभी प्रकार का ज्ञान, 
मौलिक तथा भ्रनुदित दोनों रूपों में, उच्च कोटि का और श्रथाह है। भ्रतः इस 
प्रकार के ज्ञान पे लाभान्वित होने के लिये श्रंग्रजी का अध्ययन प्रत्यन्त 
आवश्यक है। अंग्र जी पत्र-पत्रिक्राश्नों में नवीनतम गवेषसणात्रों से सम्बन्धित 
साहित्य का प्रकाशन शीघ्रातिद्ीत्र होता रहता है। समय के साथ बौद्धिक 
प्रगति के लिये इतकी जानकारों प्रनिवायं है। भारत की प्राचीन भाषाओं के 
ग्रन्थों के श्रनुवाद तथा उनकी टीकायें भी जितना अधिक श्रंग्र जी भाषा में 
उपलब्ध हैं उतना किसी एक भारतीय भाषा में नहों । वर्तमान भारतोय 
भाषाम्रों का साहित्य मी अंग्र जी भाषा से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित हैं। इन 
सब बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि अंग्र जी भाषा का अध्ययन 
एवं अध्यापन देश को प्रगति के लिए ग्रत्यन्त श्रावश्यक है, तथा भारतीय 
भाषाप्रों में भी ज्ञान का पर्याप्त भण्डार होना श्रंग्रेजी भाषा के बिना 
ग्रसम्भव है । 

अ्ंग्र जो भाषा इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वादविवाद के 
माध्यम के रूप में यह स्वीकृत है । तातय॑ यह है कि पन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के 
हेतु एवं वर्तमान युग का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के हेतु अंग्न जी का अध्ययन 
और ग्रध्यापन नितान्त आबश्यक हैं । 


शिक्षण-विधियाँ 

शिक्षणु-विधियों का समुल्यांकन करने से पुव॑ं यह निश्चित कर लेना पत्यन्त 
आवश्यक है कि अंग्रजी भाषा या मातुभाषा के अतिरिक्त किसी भोसदन्य 
भाषा में छात्रों का ज्ञान और क्षमता किस सीमा तक श्रपेक्षित है। दौसे तो 
व्यक्तियों को जितनी ही अ्रधिक भाषाओं को जितनी ही अ्रधिक जानकारी हो 
उतना ही उत्तम है, परन्तु मस्तिष्क की ज्ञान ग्रहण करने की दक्ति असीमित 
नहीं है, और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की ग्राह्मराक्ति भिन्न है। विदेशी माया का 
भार छात्रों पर उसी सीमा तक उचित है जिस सीमा तक व्यक्तित्व के प्रन्‍्य 
झंगों के विकास में बाधा न पड़े । 
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कराती है । जहाँ प्रत्यक्ष संयोग भ्रसम्भव होता है वहाँ अंग्रेजी में ही सोचने, 
विचारने, बोलने एवं वाक्य में प्रयोग करने के अभ्यास द्वारा शब्द समभाये 
जाते हैं। इस विधि में व्याकरण के व्यावद्यारिक ,ज्ञान पर बल दिया जाता है 
तथा शास्त्रीय ज्ञान अनावश्यक समा जाता है।इस विधि में भाषा के 
भाषशणा-पक्ष पर बल होने के कारण भाषा को इकाई वाक्य रहता है न कि 
शब्द भ्रतः इस विधि में केवल छाब्दों का बोध मात्र ही नहीं प्राप्त होता, 
उनके पर्याप्त श्योगों द्वारा उन पर पुणंतया श्रधिकार भी प्राप्त हो जाता 
है।यह विधि छात्रों को अंग्रंजी में उच्च कोटि की क्षमता प्रदान करने में 
समर्थ हैं । 
(व) पदान्तर विधि : 

पदान्‍्तर विधि प्रत्यक्ष विधि का ही थोड़ा सा सरल किया हुआ रूप है। 
प्रत्यक्ष विधि की तरह यह भी मौखिक कार्य को अधिक आवश्यक समभती है, 
पुणं वाक्य को दही इकाई मानतो है, तथा भ्रम्यास द्वारा अंग्र जी भाषा में भाव- 
प्रकाशन की आदत बनाने का प्रयत्न करती है । 

इप्त विधि में मातृ-भाषा का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित नहीं है, परन्तु 
उसका प्रयोग कम से कम किया जाता हैं। ईसका ढंग इस प्रकार है; एक 
समय में किसी एक विशेष रचना के वाक्य का प्रयोग सिखाया जाता है। 
जिस विशेष रचना के वावय का प्रयोग सिखाना होता है उस रचना का एक 
वाक्य लेकर उसका प्रथं स्पष्ट कर दिया जाता है | अर्थ मातुभाषा में भी स्पष्ट 
किया जा सकता है। तदुपरान्त उस वाक्य को पदों में विभक्त कर दिया जाता 
है। जिस प्रकार के पद विश्येष का प्रयोग सिखाना होता है, उसे स्थाई मान 
कर शेष पदों को अन्य सम्भव पदों से प्रपदस्थ करके नये वाक्य बनाये जाते 
हैं। इस प्रकार एक पभ्ाघधार वाक्य पर सैकड़ों तये वाक्य बनते हैं जो छात्रों 
को स्मरण हो जाते हैं तथा उनका वे समय-समय पर अंग्र जी बोलने में प्रयोग 
कर सकते हैं। इस विधि से नाना प्रकार की वाक्य रचनाओं का श्रभ्यास देकर 
अंग्र जी बोलने तथा लिखने की योग्यता उत्पन्न की जातो है । 
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ग्रव यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि उन छात्रों के लिये जो अंग्र जी भाषा 
में उच्च कोटि की क्षमता प्राप्त करने योग्य हैं प्रथम विधि अधिक उपयोगी 
है, यद्यपि उसके साथ द्वितीय और तृतीय विधियों का सम्मिश्रण किया जा 
सकता है। निम्न माध्यमिक स्तर पर प्रत्यक्ष विधि से अध्यापन करके उन 
छात्रों को चुन लेना जो इस विधि से लाभान्वित हो सकते हैं, तथा 
उच्च माध्यमिक स्तर पर भी उनको इसी विधि से अंग्र जी भाषा की शिक्षा 
देता अधिक श्रेयर्कर है। शेष छात्रों के लिये उच्च माध्यमिक स्तर पर 
अ्रनुवाद विधि अधिक उपयोगी है। दोनों प्रक्रार की विधियों से अलग-अलग 
पढ़ाये हुए छात्रों के लिये भ्रलग-प्रलय पावठ्य-पुस्तकों एवं परीक्षः विधियों की 
भी पश्रावश्यकता है । 


शबच्द-ज्ञान 

यद्यपि प्रत्यक्ष एवं पदान्तर विधियों में वाक्य को भाषा की इकाई माना 
गया है, परन्तु उसमें भी शब्द-ज्ञान अनिवाय॑ है। वास्तव में भाषा की आ्राधार 
भूत इकाई शब्द ही है। अतः शब्द-ज्ञान की अभिवृद्धि भाषाध्यापत का 
मुख्य अंग है । 

किसी भी दब्द पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिये उसके बारे में 
पाँच प्रकार के ज्ञान की निन्‍तात आ्रावश्यकता है, ओर उनमें एक की भी कमी 
से शब्द-ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा। ये हैं: (१) शब्द के उच्चारण का ज्ञान, (२) 
दब्द की बत्तंनी (स्पेलिग) का ज्ञान, (३) शब्द के श्र का ज्ञान, (४) शब्द के 
प्रयोग का ज्ञान, एवं (५) दब्द के बारे में व्याकरण-सम्बन्धी (रूप परिवतंन, 
व्युत्पत्ति, एवं पद-व्याख्या आदि का) ज्ञान । 


उच्चारण की शिक्षण-विधियाँ 
झनुकरण-विधि ; 
यह विधि सरल एवं स्वाभाविक है।इस विधि में छात्र प्रध्यापक के 


चारण को सुनकर उसका अनुकरण करते हैं। इस विधि से शब्दों के 
'ण का अभ्यास करवाने के लिये स्वंप्रथम अ्रध्यापक शब्दों का उच्चारण 
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की अवुद्धियाँ, यदि बुद्ध वत्तती के अभ्यास के लिये कोई प्रभावपुरां ढंग 
नहीं अपनाया गया है, होती ही रहेगी | वत्तती श्रभ्यास की कुछ विधियों का 
वर्णन नीचे दिया जा रहा है । 


मौखिक स्मरण विधि : 

इस विधि में शब्दों के अक्षर-क्रम को मौखिक रूप में स्मरण किया जाता 
हैं। पाठ्य-एस्तकों में प्रयुक्त कठिन दब्दों के श्रर्थ स्मरण करने के साथ-साथ 
उनके अक्षर-क्रम भी स्मरण किये जाते हैं। वत्तेनी के अ्रभ्यास के लिये 
विज्ेष वत्तंती पुस्तिका (स्पेलिंग बुक) भी प्राप्य हैं जिनमें शब्दों की सूचियाँ 
ग्रक्षर-क्रम के साम्य, उनकी विलष्टता अथवा अ्रक्षर-संख्या की आधार पर 
वर्गीकृत दो रहती हैं भर उन पुस्तिकाश्रों में पढ़कर छात्र शब्दों के श्रक्ष र-क्रम 
स्मरण करते है। कभी-कभी अध्यापक कठिन दछाब्दों के अक्षर-क्रम पूछ कर 
परीक्षा भी लेते रहते हैं। इन वर्तंती पुस्तिकात्नों को बनाते समय लेखकों को 
ध्यान रखना चाहिये कि जिस कक्षा के लिये वत्तंती पुस्तिका बनाई जाय उस 
कक्षा के स्तर पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही उस पुस्तिका में रहें। भ्रनावश्यक 
रूप से कठिन शब्दों का संग्रह पुस्तिकाओं में त किया जाय | 


लिखित स्मरण विधि : 

केवल मौखिक स्मरण से लिखने में वत्तंती सम्बन्धी अशुद्धियों की सम्भा- 
वना पूर्ण रूप से दूर नहीं हो सकती। प्रतः श्रक्षर क्रम का लिखित स्मरण 
करना भी आवश्यक है। इसके लिये सबसे उपयोगी ढंग श्रनुकरण लेख हैं। 
परन्तु छात्रों से अनुकरण लेख का काय उतना ही कराना चाहिए जिनमें वे 
ऊब कर लापरवाही न करने लगें। कठिन वत्तंनी वाले शब्दों को कई बार 
लिख कर श्रभ्यास किया जा सकता है। श्रुत लेख इतना उपयोगी नहीं, परन्तु 
श्रुत लेख लिखवाने के पहले यदि श्रध्यापक कठिन दाब्दों की वत्त'नी का 
अभ्यास करा दें तो यह भी लाभप्रद हो सकता है । लिखित श्रभ्यास से सबसे 
महत्त्वपुं लाभ यह है कि बालक समान उच्चारण वाले विभिन्‍न श्रथों एवं 
विभिन्‍न वत्तंती के शब्दों को उनके प्रसंग में स्मरण करेंगे, श्रतः श्रशुद्धियों की 
सम्भावना न्यूनतम रह जायेगी। 
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वाक्य में प्रयोग करने में अशुद्धियों की सम्भावना ग्रत्यधिक हैं | अंग्रेजी के 
माध्यम से ही अंग्र जी शब्दों के श्र्थ समराने की भी कई विधियाँ प्रचलित 
हैं; ज॑से--4£) अंग जी पर्याय देने की विधि, (२) व्युत्पत्ति* बनाने की विधि 
(३) परिभाषा बताने को विधि, (४) भ्रन्य समानान्तर दब्दों या पदों से 
तुलना करने की विधि, (५) विलोम? बताने की विधि, (६) ग्रन्य सुपरिचित 
शब्दों से भिन्नता बताने की विधि, एवं (७) सरल भाषा में भावाथ बताने की 
विधि। इन विधियों के प्रयोग करने में एक विशेष कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है। बह यह कि इन विधियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब 
भाषा का पर्याप्त ज्ञान छात्रों को पहले से ही हो। अतः प्रारम्भिक ग्रवस्था 
पं इन विधियों का प्रयोग नितान्त असम्भव है। पुनश्च इन विधियों के प्रयोग 
से भी शब्दों पर पूर्ण ग्रधिकार नहीं प्राप्त कराया जा सकता। शब्दों के भ्रथ॑ 
समझ लेने के उपरान्त भी यह सम्भावना रहती है कि उनका प्रयोग शुद्ध एवं 
प्रभावोत्यादक ढंग से छात्र न कर सके । 


प्रत्यक्ष विधि : 

इस विधि में शब्दों का श्रथं समझाने के लिए जिन वस्तु्नों या क्रियाप्रों 
को शब्द इगित करते हैं उनको प्रत्यक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता 
हैं। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना असम्भव होता है उनको मूर्तियों, 
चित्रों एवं रेखाकृतियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।इस विधि से शब्दाय॑ 
समझाने में कई विशेषतायें हैं। सर्वप्रथम प्रारम्भिक श्रवस्था में शब्दायें सम- 
फाने के लिए इसके सिवा केवल एक ही विधि और उपलब्ध है, शोर वह है 
मांतुभाषा में अनुवाद विधि । परन्तु अनुवाद विधि से यह उत्तम है, क्योंकि इस 
विधि से शब्दों का अनुभूृतियों से सीधा सम्पक स्थापित होता है जिसके फलस्व- 
रूप शब्दों का प्रयोग अधिक प्रभावशाली ढंग से करने को क्षमता उत्पन्न होती 
है। उच्च कक्षाओं में भी इसी कारण से शब्दा्थ समभाने में अंग्रं जी माध्यम से 
ही समझाने की विधियों से भी यह उत्तम है। प्रारम्भिक श्रवस्था में तो यह 
विधि छात्रों के ध्यान, रुचि, बुद्धि, चिन्तन एवं कल्पना आादि को प्राकषित 
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एवं वार्तालाप करवाए जिनमें सिखाये हुये शब्दों को स्वाभाविक हूप से प्रयोग 
करने की आ्रावश्यकता पड़े | छात्रों को ऐसी सहायक पुस्तकें पढ़ने के लिये प्रेरित 
करें जिनमें अधिकतर पाद्य-पुस्तकों में सीखे हुये शब्दों का प्रयोग हो, और 
उनसे एसी रतनायें लिखवायें कि उनमें वे नये सीखे हुये शब्दों को प्रयोग करने 
की स्वाभाविक झ्रावश्यकता को अनुभव करे। 
व्याकरण-शिक्षण 

भाषा-सम्बन्धी अध्ययन में व्याकरण का अध्ययन सर्वाधिक दृुष्कर एवं 
नीरस प्रतीत होता है। इसके कई कारण हैं जिनमें से दो मुख्य कारण यहाँ 
प्रस्तुत किए जा रहे हैं । पहला कारण यह है कि व्याकरण में परिभाषाश्रों पर 
झ्रधिक बल दिया जाता है, जिसके लिये विजेष पारिभाषिक दब्दावली की 
ग्रावश्यकता पड़ती है, ओर परिभाषाग्रों में साधारण सी भूल भी प्रथ्थ का 
प्रनर्थ कर देती है | भ्रत: व्याकरण के अध्ययन में मध्तिष्क की स्मरण-शक्ति 
पर आवश्यकता से अधिक भार पड़ता है, एवं स्मरण-वस्तु शाब्दिक प्रधिक होने 
के कारण अरुचिकर भो होती हैं| दूसरा कारण यहु है कि नियमों में श्रपवादों, 
विशेषतः अंग्र जी भाषा में, का बाहुलय है । अतः नियमों में एवं उनके श्राघार 
पर भाषा-प्रयोग में पूर्ण विश्वास नहीं उत्पन्न हो पाता और फलस्वकृप व्याक- 
रण के नियमों का भय-रहित*उपयोग समभ में नहीं श्राता | 


व्याकरण-शिक्षण के बारे में दो प्रकार के विरोधी मत हैं| कुछ शिक्षाविद्‌ 
व्याकरण की उपयोगिता स्वीकार करते हैं, एवं मानसिझ अनुशासन के लिये 
उसे आवश्यक समभते हैं। इन लोगों का मत है कि व्याकरण को भाषा- 
शिक्षण में मुस्य-स्थान देना चाहिये । इनके अनुसार वस्तुत: व्याकरण ही भाषा- 
शिक्षण का आधार होना चाहिये । भ्रन्य कुछ शिक्षा-विद्‌ इसे प्रनुषयोगी सममते 
हैं। भ्रतः इसकी कठिनता एवं नीरतता से छात्रों को सुरक्षित रखने के लिये 
व्याकरण का भाषा-शिक्षण से परांतयः बहिष्कार करने के पक्ष में है। इनके 
अ्रनुसार विदेशी भाषा के व्याकरण का शिक्षण केवल व्याकरण के शास्त्रीय 
ज्ञान के लिये प्रत्येक छात्रों को देने का प्रयत्त करता अनावश्यक ही नहीं, वरन्‌ 
द्वानिप्रद है क्योंकि इसकी कठिनता साधारण छात्र में भाषा के प्रति प्रदत्त 
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वर्शामाला विधि: 

इस विधि में छात्रों को सवंप्रथम वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। लिखित 
या मुद्रित रूप में वर्णों को प्रस्तुत करने का नाम बताया जाता हैं तथा 
उनसे उत्तन्न होने वाली ध्वनियों का भी परिचय कराया जाता है। सब 
बर्णों का पृथक -एथक परिचय कराने के उपरान्त उन बणों से बनने वाले 
छोटे-छोटे शब्दों या शब्द-खण्डों का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है ओर धीरे- 
धीरे बड़े शब्दों को सिखाने का प्रयत्न किया जाता है। सबसे श्रन्त में वाक्‍यों 
का पढ़ना सिखाया जाता है। वाकक्‍यों को पढ़ने के श्रभ्यास करने के उपराम्त 
गद्य या पद्म के पठन की क्षमता छात्रों में उत्पन्न हो जाती है । केवल थोड़ो सी 
सहायता से छात्र गद्य या पद्म पढ़ने के अभ्यस्त हो जाते हैं । 


शब्द विधि : 


इस विधि में पुर शब्द को भाषा-शिक्षण की इकाई माना गया है। 
वस्तुओं ओर चित्रों के सम्मुख साथ ही साथ उनका लिखित नाम प्रस्तुत 
किया जाता है । लिखित नाम का उच्चारण छात्रों को बता दिया जाता है एवं 
उनके उच्चारण का अभ्यास करा दिया जाता है। इस प्रकार छात्र शब्द का 
उच्चारण, उसका पढ़ना एवं उसका अर्थ तीनों साथ-साथ सीखते हैं । जब सीखे 
हुये शब्दों की संख्या पर्याप्त हो जाती है तब वाक्यों का पढ़ना सिखाया जाता 
है। वर्णों की प्रथक पहचान छात्रों को अचेतन रूप से हो जाती है । वर्णों का 
क्षम अन्त में समझा दिया जाता है। इस विधि को, देखो ओर कहो विधि 
के ताम से भी पुकारा जाता हैं, तथा यह अवयवीवादी मनोविज्ञान 
पर आधारित है । 


बाक्य विधि ३ 


इस विधि में भाषा-शिक्षण की इकाई को पुर वाक्य माना गया है । बालकों 
के सम्मुख वे छोटे-छोटे वाक्य जो वे मौखिक रूप में सीख चुके होते हैं, लिखित 
रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस लिखित वाक्य के शब्दों की झोर संकेत हुए 
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ग्रथवा समवेत पठन, छात्रों को अभ्यास देते समय पठन के उपरोक्त आवश्यक 
गुणों का ध्यान अवदय रखना चाहिये | कविता पाठ में कविता के रस की 
अनुभूति करने के लिये सस्वर पठन का प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
लेखन-क्रिया का शिक्षण 

अंग्र जी भाषा में चार प्रकार की लिपियों का प्रयोग होता है : छोटे और 
बड़े दोनों प्रकार के अक्षर की लिखित एवं मुद्रित लिपियाँ । छात्रों को लिखने 
के अभ्यास के लिए केवल लिखित लिपिका ही देना चाहिये, मुद्रित लिपि की 
आवश्यकता केवल पढ़ने में लगती हैं तथा उसका लिखना छात्र स्वतः सीख 
लेंगे। लिखित लिपि में सर्वप्रथम छोटे अक्षरों का सिखाना अधिक उपयुक्त हैं। 

लेखन सिखाने की निम्नलिखित तीन विधियाँ प्रचलित है : 
किडरगार्ट तन सामग्री हारा : 

इस विधि में श्रक्षरों की बनावट लकड़ी के ग़ुटकों को मिलाकर सिखाई 
जाती है। यह त्रिधि कमर अवस्था वाले बालहों के लिए उपयोगी है, परन्तु 
अ्रंग्न जो की शिक्षा ऐसे समय प्रारम्भ को जातो है जब छात्र अवस्या में पर्याप्त 
बड़े हो चुके होते हैं तथा मातृभाषा के लिखने में कलम पकड़ना सीख चुके 
होते हैं । भ्रतः हमारे देश में भझंग्र जो लिखना सिखाने में किडरगार्टंन सामग्री 
का प्रयोग व्यथं का खिलवाड़ मात्र होगा। 
रूपरेक्षानुक रण विधि : 

सवंप्रथम पेंसिल आदि से अ्रध्यापक ग्रक्षरों की हल्की रूप रेखा खींच 
देता है, फिर छात्र उस पर कलम से स्याही फेरते हैं । 
स्वतन्त्र अनुकररा विधि : 

इसी विधि में छात्र लिखे हुए श्रक्षरों को देखकर स्वयं लिखते हैं । छात्रों 
के लेखन के भ्रभ्यास में सुलेख पर विशेष ध्यान देना चाहिये । लेखन स्वच्छ, 
स्पष्ट, सुडोल एवं सादा होना चाहिये तथा अक्षरों का आकार समान होना 
चाहिये । टेढ़ी-मेढ़ी बनावट एवं सजधज प्रवतावश्यक है और किसी भी दबा 
में लिखावट की र्पष्टता का उत्तकी सजधज पर बलिदान करना उचित नहीं 
है। सुलेख में उचित वातावरण, उचित आसन, उचित आदर्श, उचित लेखन- 
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विचार और भाव सीध भ्रग्न जी में व्यक्त किये जा सकें। ऊपर लिखा जा चुका 
हैं कि अंग्र जी भाषा की उच्च कोटि की जानकारी सभी छात्रों को नहीं दी जा 
सकती, परन्तु कूछ प्रतिभाशाली छात्रों को उच्चश्षोटि की जानकारी देना 
आवश्यक है। पझतः ऐसे छात्रों के लिये यह प्रबन्ध करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है 
कि उन्हें भाषण समभने एवं करने के लिये उपयुक्त अवसर मिले । 


सौलिक भाषण के पाठों का प्रबन्ध 

ऐसे शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मौखिक भाषण पर ही झ्रधिक बल देतो है । 
पाठ सम्बन्धित वस्तुओं तथा चित्रों आदि को प्रस्तुत करके उसके बारे में 
श्रध्यापक छात्रों से अंग्र जी के माध्यम से ही वार्तालाप करता है। स्वयं छात्रों 
का आपस में ही वार्तालाप भी कराया जा सकता है, परन्तु इसमें ग्रध्यापक को 
ध्यान रखना चाहिए कि एक साथ एक से अधिक छात्र न बोलने पावें। इस 
प्रकार भाषण समभने एवं करने दोनों को क्षमता उत्पन्न होगी । अ्रध्यापक 
छात्रों से छोटे से छोटे कार्यों को करने को कहे श्ौर इस प्रकार जो कार्य छात्र 
करे उसको वे कहें भी । इस प्रकार भाषण में श्राज्ञा-सूचक क्रियात्रों को समभने 
एवं वर्तमाव काल को क्रियाग्रों का प्रयोग करने का ज्ञान छात्र प्राप्त करेंगे | 
पाख्य पुस्तक एवं सहायक पुस्तकों के पठन के पाठों में भी बोध प्रदन एवं 
सारांश-कथन के अ्रवसरों पर भाषण सम्बन्धी ग्रभ्यास होता है । 


मौखिक रचना के पाठों का प्रबन्ध 
' वस्तुओ्ों एवं चित्रों का व्णंन करवाना; वस्तु या चित्र कक्षः में प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं या उन वस्तुओं या चित्रों के बारे में वर्शंन किया जा सकता 
है जिन्हें छात्रों ने स्वयं, या अ्रध्यापक के प्रेरित करने पर भली-भाँति निरीक्षण 
किया हो; कक्षा कहलाना, छात्रों के निजी अनुभवों का वर्शान करवाना, किसी 
विषय पर पूर्व प्रभ्यास के उपरान्त वक्‍तृता दिलवाना, यह सब प्रबन्ध छात्रों के 
के भाषरा-ज्ञान एवं अनुभव स्तर के अनुकूल करना चाहिये | 


भाषण सुनने का अभ्यास 
समय-समय पर स्वयं अध्यापक अपने भाषणों का प्रबन्ध करें, यदि अंग्र जो 
के अच्छे वक्ता उपब्ध हो सकें तो उनके भाषणों का प्रबन्ध करें, यदि नगर में 
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संशोधन के लिए किसी अलग पाठ का प्रबन्ध करना चाहिए, और संशोधघन-कार्य 
में व्यक्तितत उदाहरण न देने चाहिए । व्यक्तिगत त्रटियों का संशोधन सदैव 
एकान्त में होना चाहिए । 

स्वाभाविकता, प्रवाह, श्रवणीयता, स्पष्टता एवं प्रभावोत्वादकता भाषण 
के गरुग हैं। अनावश्यक रूप से शब्दों का केवल दाब्दों के लिए प्रयोग करना 
भाषण का ( लिखित काय॑ का भी ) दुग्गुण है। ये गुण अभ्यास से उत्पन्न 
हो सकते हैं। भाषण को श्रनावश्यक शाब्दिकता से बचाने के लिए ध्यान 
रखना चाहिए कि छात्र केवल तभी कुछ कहें जब उनके पास कहने 
थोग्य कुछ हो । क 


गय-शिक्षण 


उदं इप : गद्य-शिक्षण का एक उद्ंश्य होता है भाषा-सम्बन्धी ज्ञान की 
अ्रभिवृद्धि, जिसमें शब्द-ज्ञान, वाक्य-रचना ज्ञान एवं विभिन्न प्रकार के भावों 
एवं विचारों को व्यक्त करने वाली शैलियों का ज्ञान मुख्य है। दूसरा उद्दंश्य 
होता है वस्तु-सम्बन्धी ज्ञान की अभिवृद्धि | 


विधि : दब्द-ज्ञान की प्रभिवृद्धि के बारे में ऊपर लिखा जा चुका है। 
पाउ्य-पुस्तकों में आए हुए नवीन शब्दों का ज्ञान उन विभिन्‍न विधियों में से जो 
ग्रध्यापक को भ्रधिक उपयोगी एवं प्रयोग करने योग्य समझ पड़े उनका प्रयोग 
द्वारा कराया जाय। वाक्य-रचना का ज्ञात छात्रों को अ्रधिकाधिक गद्य 
पढ़ने से स्त्रय॑ प्राप्ति होगा, केवल उनमें स्वाध्याय की रुचि उत्पन्त करने की 
आ्रावश्यक्ता है तथा उनको ऐसी सहायक पुस्तकें बताने की झ्रावश्यकता 
है जिन्हें वे दचिपु्वंक बिना कोष की सहायता लिए पढ़ और रुमभ सके | 
व्याकरण में सीखे हुए नियमों के झ्राधार पर वाक्य-रचता का समय-समय पर 
विवेचन भी लाभशायक सिद्ध हो सकता है, परन्तु यह विवेचन व्याकरण के 
दास्त्रीय ज्ञान पर न श्राधारित होकर व्यावहारिक ज्ञान पर प्राध!रित होना 
चाहिए, तथा पाख्य-पुस्तक में श्राए हुए केवल उन वाक्यों का होना चाहिए 
जिनका विवेचन छात्रों की वाक्य-रचना में सहायक है । 
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एवं रसास्दादन में सहायक होता है। पठन में मनोचित लय, स्वर, गति . 
तथा मति का विद्येष ध्यान रखना चाहिये । समानार्थों कविता पदों का पठन 
कविता में व्यक्त मनोप्रतिमा श्वू खला रुप्षष्ट करने में सहायक होता है। कविता 
सम्बन्धी अन्तकथाग्रों का वर्णांव कर देना अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रश्न ऐसे होने 
चाहिए कि वे बविता में छात्रों की रुचि उत्पन्न करें। कविताओं में ताबिक 
विवेचन एवं विस्लेपण अवान्छनीय है। केवल सारे समय काव्यमय वाता- 
वरगा बनाए रखना ही अध्यापक का करत्तंव्य है । इसके लिये आवश्यक है कि 
छात्रों के साथ सहानुभूृतिपुर्णा व्यवहार किया जाय तथा उनको आत्मप्रकाशन 
का समय दिया जाय । गृह-कार्य में सुन्दर पंक्तियों को स्मरण करना, एवं 
समान भाव वाली प्रन्य कव्रिदाओं का संग्रह करवा दिया जा सकता है। 


रचना-शिक्षण 

रचना मौखिक एवं लिखित दो प्रकार की होती है। मौखिक रचना-शिक्षण 
के बारे में भापण के शिक्षण के सम्बन्ध में बताया जा चुका है। लिखित 
रचना भी अधिक मात्रा में मोखिक रचना पर ही आ्राधारित है। रचना-शिक्षण 
का अन्तिम उहू इय यह है कि छात्र अपने भावों एवं विचारों को सुन्दर, स्पष्ट, 
शुद्ध एवं प्रभावोत्पादक भाषा में व्यक्त कर सके, तथा वे भाव और विचार तक 
पूर्ण ढंग से संगठित भी हों । इस उद्द श्य की पूर्ति के लिये यह झावश्यक है कि 
छात्र शुद्ध वाक्य त्िमित कर सके तथा दाब्दों, शब्द समूहों : मुहावरों तथा 
कहावतों का अ्वसरानुकूल, शुद्ध एवं प्रभावपुरां प्रयोग जानते हों, भ्रतः 
प्रारम्भ में रचना के विभिन्न अध्यायों में इन्हीं को सिखाने का प्रयत्ञ किया जाता 
है | यद्यपि इस प्रकार के अभ्यासों से शुद्ध वाक्य रचना छात्र सीखते हैं तथा 
शब्दों आदि पर अधिकार प्राप्त करते हैं, परन्तु इससे छात्रों की आगे की 
रचनाप्रों पर एक दूपित प्रभाव भी पड़ता है । छात्रों में यह धारणा उत्पन्न हो 
जाती है कि भ्रच्छी रचना वह होती है जिसमें अधिक से अ्रधिक ऐसे शब्दों, 
मुहावरों तथा कहावतों का प्रयोग हो जिनका प्रयोग बहुत कम होता है। श्रत; 
वे अपनी रचनाओं, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को महत्व न देकर, 
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लिये पुव॑ लिखित निबन्ध का पुनः स्वयं छात्र द्वारा परिष्कृत करने का भअभ्यासत 
अत्यन्त उपयोगी है । 


अनुवाद 

ग्रनुवाद विधि के भक्त अंग्र जी-शिक्षण के लिए अनुवाद का प्रयोग करते 
हैं। ग्रतः वे प्रारम्भ से मातृभाषा का अ्रंग्रेजी में तथा अंग्र जी का माताभाषा 
में ग्रनुवाद सिखाते हैं । परन्तु स्वयं अनुवाद का अपना महत्त्वपूर्णा स्थान है। 
अंग्रेजी में व्यक्त भावों एवं विचारों को हिन्दी भाषी लोग अंग्र जी भाषा सीखे 
बिना ही इस प्रकार समझ सके ज॑से मूल पढ़कर समझा जाता है, तथा हिन्दी- 
भाषो लोगों के विचार उसी प्रकार अंग्र जी भाषी लोगों के सामने प्रस्तुत 
किये जा सकें, इसके लिये अनुवाद कला का ज्ञान आवश्यक है । भ्रनुवाद का 
शिक्षण वास्तव में सब प्रारम्भ करना चाहिये जब छात्र हिन्दी एवं अंग्रेजी 
दोनों का पर्याप्त ज्ञान पा चुके हों और दोनों भाषाओं में भावाभिव्यक्ति को 
क्षमता यथेष्ठ मात्रा में उत्पन्न हो चुकी हो। इसके पुव॑ भ्रनुवाद-शिक्षण 
प्रारम्भ करने से ग्रनुवाद के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है तथा अनुवाद में कला- 
पुणंता नहीं आती । 

अनुवाद विधि का अंग्र जी शिक्षण के लिए प्रयोग उन छात्रों के साथ 
करना चाहिए जो केवल काम चलाऊ जानकरोी के इच्छुक हों। अनुवाद-कला 
का शिक्षण प्रतिभाशाली छात्रों के लिए तब होना चाहिये जब वे पअ्ंग्र जी पर 
पर्याप्त श्रधिकार प्राप्त कर चुके हों । 


अशुद्धियों का संशोधन 

लिखित रचनाओं की ग्रशुद्धियों का संशोधन शीघ्र करना नितान्त आवह- 
यक है, परन्तु संशोधन काये इतना कठिन है कि बहुधा अंग्र जी भाषा के 
अध्यापक इसको पूर्ण करने में असमथ रहते हैं। कुछ ढंग ऐसे हैं जिनसे ये 
कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं । 

लिखित काय कराने के पूर्व॑ यदि पर्याप्त मौखिक ग्रभ्यास करा दिया जाय 
तो व्याकरण-सम्बन्धी अ्रशुद्धियाँ कम होंगी । शुद्ध वत्तंती का अभ्यास यदि पहले 
बताई हुईं विधियों से सम्पन्न करा दिया जाय तो वत्तंनी को अशुद्धियाँ कम 
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प्रयोग अ्सम्भव है लेकिन उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग ग्रत्यन्त लाभदायक 
सिद्ध होगा । इस योजना के अन्तर्गत छात्रों की प्रगति का विवरण रखने 
का कार्य अध्यापक पर इतना बढ़ जाता है कि इप्का प्रयोग तभी 
सम्भव है जब एक अध्यापक को श्रष्यांपन के लिए छात्र बहुत कम संख्या 
में दिय्रे जायें । 


खेल विधि : 

यह विधि मौखिक कार्यों में, ग्रक्षर-क्रम सिखाने में, तया दाब्द-ज्ञान 
बढ़ाने में अत्यन्त उपयोगी हैं। यह सब शब्द निर्माण के खेल, वाकक्‍्यों हारा 
कथा निर्माग के खेब, अभिनय एवं शब्द अन्त्याक्षरी आदि की सहायता से 
सम्पन्न क्तिया जा प्रकता है। खेल विधि से छोटे बच्चों के व्या्यात का आयो- 
जन किया जा सकता हैं। “कहो श्र करो” विधि से क्रिया और उद्तिकी 
श्र खला का निर्माण किया जा सकता हैं। प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस विधि 
का प्रयोग बड़ा ही रुचिकर है। 


प्रॉजेवट पद्धति १ 

इसमें छात्रों को कोई प्रयोजनपूर्ण कार्य सम्पन्न करने को दिया जाता है। 
उस कार्य से सम्बन्धित सभी विपयों का समन्वित ज्ञान प्राप्त होता है । इसका 
विशेष ग्ुग यह है कि ज्ञात प्राप्त करने की प्रेरणा पुणंझछष से स्वाभा+ 
विक होती है | प्रव: ध्यानहीनता की समस्या नहीं उत्पन्न होती । यह ज्ञान-कार्ये 
से सम्बद्ध होने के कारण श्रधिक सजीव एवं वास्तविक होता है। परन्तु इसके 
प्रयोग में झठिनाइयाँ भी हैं । पहली कठिनाई यह है कि इसमें विद्यालय के सभी 
ग्रव्यापकों है सहयोग एवं रुचि को आवश्यकता है । दूसरी कठिनाई अंग्रेजी 
शिक्षण के सम्बन्ध में यह है कि ऐसे प्रयोजन पुरणण कार्य खोजना जिनमें स्वाभा- 
विक रूप से अंग्र जी प्रयोग करने की झावश्यकता लगे भ्रत्यन्त दुष्कर है। ग्रतः 
कार्य सम्पन्न करने में या तो छात्र अंग्र जी का प्रयोग करेंगे तो यह बिल्कुल 
ग्रस्वाभाधिक होगा । यदि ऐसे कार्य खोजे जा सके जिनके सम्पन्न करने में 
वर्णन करना, पत्र एवं प्रार्थेना पत्र तथा अंग्र जी पुस्तकों का पठत, एवं श्रंग्रे जी 
में मौखिक विवेचन भी स्वाभाविक रूप से अंग्र जी में लिखना आवश्यक हो 
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रहता है। शब्द-विधि के प्रयोग के लिए भी सहायक सामग्री आवश्यक है 
तथा यह भी छात्रों के लिये रुचिपूर्ण है। वर्शमाला विधि नीरस है, परन्तु 
सामग्री के अभाव में इसी विधि का ही प्रयोग सम्भव है । उच्च कक्षाग्रों में 
मौन एवं सस्वर दोनों प्रकार के पठन का अभ्यास कराना चाहिये। मौन पठनत 
का अभ्यास शीघ्रतापु्वंक पढ़कर गम्भीरता के साथ अध्ययन करने एवं कम 
समय में सार ग्रहण करने के लिये झ्रावश्यक है। सह्वर पठन सोन्दर्यानुभृति 
एवं रसास्वादन के लिये ठोक है । 

लेखन शिक्षण में चारों प्रकार को लिपियों में से एक समय में केवल एक 
प्रकार की लिपि सिखाना चाहिये। लेखन शिक्षण को तीत विधियाँ हैं, किडर- 
गार्टन सामग्री द्वारा, रूपरेश्वानुकरण विधि से, एवं स्वतंत्र अ्रनुकरण विधि । 
भारत में छात्र अग्नजी लिखना ऊंची अवस्था में सीखते हैं। अ्रतः प्रन्तिम 
विधि अधिक श्रेयस्कर है। सुलेख पर, लेखन शिक्षण में विशेष 
ध्यान देता चाहिये। श्र्‌ तलेख का प्रयोग लेखन-गति बढ़ाने के लिये करना 
चाहिये । 

भाषण को शिक्षा में मोखिक भाषण एवं रचता के पाठों का प्रबन्ध करना 
चाहिये तथा भाषण सुनने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रबन्ध करना जाहिये। 
छात्रों में यह छमता उत्पन्न करने का प्रयत्त करना चाहिये कि वे स्वयं भाषण 
द्वारा अबने विधारों की प्रभिव्यक्ति कर सके तथा अन्य लोगों के भाषणों में 
व्यक्त विचारों को समझ सके । | 

गद्य-शिक्षण में शब्दों को व्याख्या एवं अ्र्थ-कथन, भावों एवं विचारों का 
विवेचत, सत्वर पठन तथा मोन पठन दोनों का प्रम्यास, व्याकरण का 
व्यावहारिक ज्ञात यह सब आवद्यक है । कविता-शिक्षरणा में सस्वर॒पठन एवं 
काठिन्य निवारण पर्यात्र है; केवल ध्यान यह रखना चाहिये कि छात्र सौन्द- 
यान्रुभुति एवं रसास्वादन कर सके । 

रचना शिक्षण अधिकतर मौखिक कार्य पर प्रवलम्बित होना चाहिये। 
इससे अशुद्धियों में कमी होगी । निबन्ध में स्वतस्त्र भाव प्रकाशन का अवसर 
देना चाहिये, तया अधिकतर वर्णतात्मक निबन्ध भी लिख़वाये जा सकते हैं । 
अनुवाद कला का शिक्षण तब प्रारम्भ करना चाहिये जब छात्र पर्याप्त 
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९, गद्य-दिक्षण एवं पच्च-शिक्षण के उद्दश्यों में क्या अन्तर है तथा 
उनके शिक्षण में किस प्रकार विभिन्नता की आवद्यकता है ? 
१०. लिखित रचना के शिक्षण पर एक निबन्ध लिखिये। 
8१, अंग्रेजी शिक्ष ण में डाल्टन योजना, खेल विधि, एवं प्रोजेक्ट पद्धति 
का प्रयोग करना किस सीमा तक सम्भव है, उसमे क्या कठिना- 
इयाँ है तथा उनके प्रयोग से क्या लाभ है ? 
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होती हैं। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिये उपयोगी होता 
हैं। वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धान्तों का ज्ञान विद्यारथथियों के भाद्री जीवन में 
प्रपनाए जाने वाले व्यवसायों में भी उपयोगी सिद्ध होगा। वैज्ञानिक तथ्य एवं 
सिद्धान्तों को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होते हैं तथा इस प्रकार का ज्ञान कि 
विज्ञान ने किस प्रकार क्रमशः प्रगति की, सांस्कृतिक प्रगति का दिग्द्शन करा 
सकता है । यदि छात्र श्रपने भावी जीवन में ऐसे पेशे न भी अपनायें जिनमें इन 
वैज्ञानिक तथ्यों एवं विद्धान्तों को आवश्यकता हो, तो भी ऐसा ज्ञान निरर्थक 
न सिद्ध होगा | क्योंकि यह ज्ञान छात्रों को इस योग्य बनायेगा कि वे अपने 
चारों श्रोर की प्रकृति के रहस्यपूर्ण कार्य-कलापों को समझ सके तथा इस 
प्रकार उन्हें मनोरंजन प्राप्त होगा एवं प्रकृति का निरीक्षण करने की उनमें 
अ्भिरुचि उत्पन्न होगी | 


चतुर्थ उ्ं श्य का सम्बन्ध विज्ञान की अध्यापन-विधि से है । यदि विज्ञान- 
शिक्षण में समुचित विधियों का प्रयोग किया जाय तो छात्रों के दृष्टिकोण में 
वज्ञानिकता का प्रादुर्भाव होगा तथा उन्हें वैज्ञानिक ढंग से सोचने का श्रम्यास 
भी होगा | विज्ञान के अध्यापक को वैज्ञानिक दृष्टिकोश” एवं सोचने के 
“बज्ञानिक ढग' का तात्पर्य भली-भांति समझे लेना चाहिये और ऐसी शअ्रध्यापन- 
विधियों का प्रयोग करना चाहिये कि छात्रों मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक 
ढंग का प्रादरर्माव अवश्य हो । 


वेज्ञानिक हृष्टिकोश : वर्तंगान युग में निमुल भावनाश्रों एवं भ्रन्धविश्वासों 
को दूर करना अत्यन्त श्रावश्यक है । विश्व-शान्ति एवं मानव कल्याण को 
सबसे अ्रधिक हाति हमारी निमूलत्र भावनाओ्रों एवं अन्ध विश्वासों के कारण 
होती है। यदि हमारे भावी नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके 
तो वे मिथ्या भावनायें एवं अन्ध विश्वास पूणंतः समाप्त हो जायेंगे और 
विश्वज्ञान्ति एव मानव कल्याण की समस्या स्वयं हल दो जावेगी । वौज्ञानिक 
दृष्टिकोण का प्रयम विशिष्ट गुण है कार्य कारण के नियम में विश्वास । इस 
विश्वास के उत्पन्न होने पर घठनाम्रों एवं स्थितियों के आधारभूृत कारणों को 
खोजने को जिज्ञासत मिथ्या भावनाप्रों एवं अ्न्ध-विश्वासों को समूल नष्ट कर 


छह] 
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जब किसो समस्‍या अ्रथवा समस्यापूर्णा स्थिति का भान हो तो विचारक 
को चाहिये कि सर्वप्रथम वहु उस समस्या का विश्लेषण करके उसके बारे में 
स्पष्टता का प्रनुभव करने का प्रयत्न करे और तत्पदचात्‌ समस्या कौ सीमायें 
निर्धारित करके उसको परिभाषित करलें | इससे समस्या के हल करने की 
सम्भावित विवियों का आभास प्राप्त होगा । तदुपरानत समस्या-सम्बन्धी तथ्यों, 
सामग्रियों एवं सूचनाओ्रों का संग्रह करना चाहिये तथा उनकी समानताओं एवं 
ग्रसमातताओों का ध्यान रखते हुये उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उल्हें 
क़मबद्ध एवं व्यवस्थित कर लेना चाहिये । फिर सम्मभावित हलों का अनुमान 
लगाकर उनको परीक्षण एवं प्रयोगों द्वारा जाँचना चाहिये, ओर इस प्रकार 
समस्या के उचित हल की खोज करना चाहिये। यदि ग्रनुमानित हलों में 
से कोई भी उपयुक्त न सिद्ध हों तो उन सभो को त्याग कर पुनः नवीन 
हलों का अनुमान लगाकर उनको परीक्षण और प्रयोगों द्वारा जाँचना चाहिये। 
यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिये जब तक कि शुद्ध हल प्राप्त न हो जाय । 


विज्ञान के अध्यापन की विधियाँ 

भ्रन संधान प्रणाली! : 

इस प्रणाली को प्रो० एच०ई० ग्रामेस्टांग ने जन्म दिया था । इस प्रणाली 
में छात्रों के सम्मुख वैज्ञानिक श्िद्धान्तों एवं नियमों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत 
न करके स्वयं उन्हीं से सिद्धान्तों एवं नियमों का अन्वेषण कराया जाता है। 
छात्रों को केवल कार्य-विधि समभा दी जाती है । वे रवयं प्रयोग करते हैं ओर 
प्रयोग का दिवरण अपनी अ्रभ्यास पुस्तिका में लिखते हैँ । इस प्रकार प्रयोग 
द्वारा छात्र स्वयं किसी निष्कर्ष अथवा परिणाम पर पहुँचते है भौर सिद्धान्त एवं 
नियम का निरूपण करते हैं । 

यह प्रणालो वास्तव में वैज्ञानिक प्रणाली हैं। इस प्रणाली के प्रयोग से 
एक विशेष लाभ यह होता है कि छात्र केवल सिद्धांत एवं नियम क्री जानकारी 
ही नहीं प्रात करते, बरन्‌ उनकी सत्यता में भी छात्रों के हृदय में प्रास्था 
उत्पन्न होती है। अध्यापन, की यह प्रणाल्री छात्रों को उस ढंग का भी ज्ञान 
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इससे प्रोजेक्ट में छात्रों की रुचि बनी रहती है, भर उनमें बहुत से ऐसे गुण 
एवं ऐसी क्षमतायें उत्पन्न होतो हैं जिनका अत्यधिक इौक्षिक महत्व है | प्रोजेक्ट 
पुरा करने की योजना यथासम्भव ऐसी होनी चाहिये कि उसमें प्रयुक्त होने 
वाले सिद्धान्त तथा उसके लिये आवश्यक ज्ञान सामान्य विज्ञान के पाख्यक्रम 
के प्रन्तगंत हों । यदि प्रोजेक्ट प्रन्य विषयों को भी सिखाने के ध्येय से चुना गया 
हो तो प्रोजेक्ट की योजना और अधिक विस्तृत की जा सकती है। 

प्रोजेक्ट-प्रणाली के प्रयोग से छात्रों का ज्ञान श्रधिक सजीव, व्यावहारिक, 
एवं उपयोगी होता है । ग्रतः इस प्रणाली का प्रयोग अवश्य करना चाहिये। 
परन्तु इस प्रणाली में समय श्रधिक व्यय होता है तथा पाठ्यक्रम की सभी बातें 
इसके द्वारा नहीं सिखाई जा सकतीं । गब्रतः इस प्रणाली पर पृरांखू्पेण 
ग्रवलम्बित नहीं हुप्रा जा सकता । 

प्रोजेक्ट को पूर्णां करने में अ्रध्यापक का कार्य पथ-प्रदर्शन करने का होता है 
अतः ग्रध्यापक को छात्रों को प्रोजेक्ट के लिये आ्रावश्यक साहित्य, एवं साधनों 
को समयानुकूल परामशं भी देता चाहिये तथा किसी प्रयोग में यदि कोई खतरा 
सम्भावित हो तो उससे छ/ञ्ओों को भ्रवगत करा देना तथा खतरे से बचाव के 
लिये ग्रावश्यक निदंश करना भी अत्यन्त आवश्यक है । 

कक्षा के सम्मुख अपने कार्य विवरण प्रस्तुत करने का श्रवसर भी छात्रों 
को देना चाहिये। यदि कक्षा के श्रोता छात्र कोई प्रइन करें तो वक्ता छात्र को 
उनके उत्तर देने के लिये भी प्रोत्साहित करना चाहिए । 
एसाइनमेंन्द विधि : 

हस विधि में छात्रों को किसी एक निश्चित समय में पूरा करने के लिग्रे 
कार्य की एक निश्चित मात्रा दे दी जांती है। उस काये को करने की विधि 
प्रध्यापक समभा देता हैं तथा निर्धारित समय के समास्त हो जाने पर अध्यापक 
छात्रों के किए हुये कार्य का परीक्षण करता है तथा भुलों को शुद्ध करता है। 
यदि झअशुद्धियाँ इतनो श्रधिक होती हैं कि कार्य श्रसंतोषजनक जान पड़ता है तो 
पुनः समय -की सीमा निर्धारित करके उस कार्य को करने के लिये छात्र से 
कहा जाता है। परन्तु श्रध्यापक छात्र को ऐसे निर्देश फिर दे देता है जिससे 
अशुद्धियों की सम्मावता कम हो जाय । 
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के केन्द्रों, एवं ऐसे स्थानों का जहाँ विविध प्रकार के यन्त्र काये करते 
हुये देखे जा सकें, आदि का अमण बड़ा लाभप्रद है। इसके द्वारा भौतिक 
एवं रसायन-शास्त्र के सिद्धान्तों का उपयोग आदि समझाना बड़ा ही 
सजीव होगा | 
भ्रमणों का ग्रायोजन करने में निम्न बातों का ध्यान रखता श्रावश्यक है। 
१, भ्रमण का उहेद्य निश्चित कर लेना चाहिये । 


२. भ्रमण के द्वारा जिन बातों को समझाना चाहिये उनके समभाने 
के ढंग का व्यौरा अध्यापक को तैयार कर लेना चाहिये । 

३, भ्रमण का सम्बन्ध पाख्यक्रम के ऐसे विषय से होना चाहिये जिसका 
ग्रध्यापन उस समय कक्षा में चल रहा हो | 

४. छात्रों को ऐसे निदंश पहले ही दे देने चाहिये कि वे भ्रमण में 
आवश्यक निरीक्षण कर सके । 

५. भ्रमण के उपरान्त अ्रमरा-सबन्धी वार्तालाप , निबन्ध लेखन तथा 
भाषण इत्यादि के लिये छात्रों को श्रवसर एवं प्रोत्साहन देना चाहिये तथा 
उन्हें ऐसी सहायता देती चाहिये कि वे अपने निरीक्षणों का उचित निष्कर्ष 
निकाल सके, तथा किसी परिणाम पर पहुँच सके। 


प्रदशनियों एवं फिल्‍मों आदि का आयोजन 

समय-समय पर प्रदर्शनियों का भ्रायोजन करने से भी छात्रों को बड़ा 
लाभ होता है। जो वस्तुयें छात्र प्रदर्शनियों के लिये तैयार करते हैं उनमें 
प्रयुक्त होने वाले सिद्धात्त और नियम उनमें भली प्रकार समभ में आ जाते 
हैं तथा सदव के लिए उनके मस्तिष्क-पटल पर अंकित हो जाते हैं । जो चार्ट 
एवं चित्र आदि छात्र तैयार करते हैं वे भी उन्हें भली-भाँति स्मरण हो जाते 
हैं। प्रद्शनियों के लिए सामान त॑यार करने में रुचि होने के कारण छात्र इतना 
परिश्रम करते हैं जितना वे साधारण तोर से नहीं करते । देखने वाले छात्र भी 
कम लाभान्वित नहीं होते । जिन बातों की ओर साधारण अवसरों पर छात्रों 
का ध्यान आकषित करना कठिन प्रतीत होता है उन्हीं की ओर प्रदरशंनियों में 
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७. प्रकाश, ध्वनि, गर्मी तथा व्रिद्युतत एवं इनका उत्पादन, उपयोग तथा 
वाहन । 


सारांद 


सामान्य विज्ञान का पाव्यक्रम विज्ञान के पाव्यक्रम से भिन्‍न है, क्‍योंकि 
प्रथम में वज्ञानिक सिद्धान्तों की जीवन में उपयोगिता पर वल दिया जाता है 
जब कि दूसरे में प्रारम्भ से ही विज्ञान-विशेषज्ञों को तैयार करने पर बल 
दिया जाता है । 


सामान्य विज्ञान के शिक्षण के चार प्रकार के उद्द व्य हैं, १. उपयोग 
सम्बन्धी, २, सांस्कृतिक, ३, व्यवसाय-सम्बन्धी तथा, ४. अनुशासन-सम्बन्धी । 
प्रथम तीन उद्ृं यों की पूर्ति पाठ्यक्रम पर निर्भर है परन्तु चौथे की पूर्ति 
उचित अध्यापन-विधि के द्वारा सम्भव है। सामान्य विज्ञान का अध्यापन ऐसे 
ढंग से होता चाहिये कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हो एबं 
उनमें वैज्ञानिक ढंग से सोवने की क्षमता उत्पन्‍्त हो । 


अध्यापन-प्रणालियों का चुनाव करने में विज्ञान के अ्रध्यापक को अधिक 
सतक रहने की आवश्यकता है। सामान्य विज्ञान के अध्यापन की प्रणालियों में 
अनुसंधान-प्रणाली, विषय-प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रशाली, एवं एसाइनमेंट प्रणाली 
में से किसी का भी प्रयोग समयानुकूल किया जा सकता है। इन प्रणालियों 
में आवश्यकतानुसार हेर-फेर भी किया जा सकता है। केवल ध्यान यह 
रखना चाहिये कि सामान्य विज्ञान के भ्रध्यापन के उद्देश्य सुचारु रूप से प्राप्त 
किए जा सके । 

सामान्य विज्ञान के श्रध्यापन में भ्रमण, प्रदर्शनी एवं फिल्म दिखाने श्रादि 
के श्रायोजनों का भी विशेष शैक्षिक महत्त्व है। ऐसे भ्रायोजनों से छात्रों में 
विषय के प्रति रुचि को अभिवृद्धि होती है, ज्ञान अधिक सजीव होता है, तथा 
ज्ञान की व्यावहारिकता एवं उपयोगिता का झाभास भो छात्रों को प्राप्त 


होता है| 
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इसका नि३चय करना कि शिक्षण-विधान के चयन में किस विषय को 
प्राथमिकता दी जाय, असम्भव तो नहीं परन्तु कठिन बहुत है। जिस प्रकार 
दरीर के प्रत्येक अंग अपना अलग-अलग विशेष महत्व रखते हैं उसी प्रकार 
शिक्षा के प्रत्ये: विषय का क्षेत्र भिन्न-भिन्न है और वे समान महत्व के हैं; 
परन्तु नवीन शिक्षा-सिद्धान्त के आधार पर कला और कौशल के विषय को 
शिक्षा-विषय में प्राथमिकता दी जा सकती है। इसका मूल कारण यह है कि 
नवीन शिक्षा प्रणाली करके सीखने की पद्धति का अनुसरण करती है और 
उक्त विषयों में इसकी समुचित व्यवस्था एवं यथेष्ट श्रावश्यकता है। कला तथा 
कौशल का अच्योनाश्रित सम्बन्ध है । कुछ विद्वानों ने इनके सबस्तार विवेचन 
हेतू इन्हें दो विषयों का रूप दे दिया है, परन्तु उनके वरान की प्रत्येक पंक्ति से 
दोनों विषयों की घनिष्टता स्पष्टतया परिलक्षित होती है। शअ्रतः शिक्षा-द्वोत्र 
में इनको एक ही विषय के रूप में ग्रहण करना समीचीन होगा । प्रस्तत ग्रध्याय 
में इसी दृष्टिकोण से केवल कला का ही प्रयोग किया गया है, परन्त कला का 
तात्पर्य कला तथा कौशल दोनों से है । । 


कला की परिभाषा : 

इसके पूर्व कि, कला के शिक्षण-विधान पर विचार किया जाय, कला क्‍या 
हैं जान लेना आवश्यक है। कला का जन्म मानव स॒ष्टि के साथ का है श्रौर 
प्राचीन काल से ही इस पर विचार होता झाया हैं तथा कला को भिन्न-भिन्न रूप 
में पारिभापित किया गया है। इन परिभाषात्रों को पुनरावृत्ति करना विषय 
को झ्ननायास विस्तृत रूप प्रदान करने के अतिरिक्त और कुछ न होगा । 'कला' 
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करता है जिसको हम निरर्थक श्रौर अनावश्यक समभतै हैं, परन्तु ये ही लकौरें 
बालक की भावनाम्रों के निन्न हैं जो कला के माध्यम द्वारा खींचे गये हैं। 
बालक के समुचित विकास के लिये अभिव्यक्ति के सुअ्रवसर प्राप्त होने बड़े ही 
ग्रावश्यक हैं। अतः बालक के सर्वांगीण विकास-सम्बन्धी शिक्षा-व्यवस्था में कला 
को यथेष्ट स्थान प्रदात करना आवश्यक है | 


बालकों के सर्वागीण विक्राप्त को दृष्टिगत करते हुए शिक्षा की समन्‍्व- 
यात्मक प्रणाली अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। विद्यालय में बालक शिक्षा 
का केन्द्र होता है | इस प्रकार विभिन्न विषयों से सम्बन्धित ज्ञान प्रदान करने 
का उद्देश्य केवल एक भ्रर्थात्‌ बालक को सर्वांगीण उन्नति करना होता है। 
इस विचार से विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य 
कला द्वारा सुगमताधुवंक सम्पादित हो जाता है। उद्दाहरणाथे, बालक अपने 
वातावरण से सम्बन्धित विभिन्न वस्तुओं से परिचित होने पर उनके सम्बन्ध में 
प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न भावना के प्रदर्शन हेतु रेखा-चित्रों का सहारा लेता 
है। वारे-घीरे वे चित्र बालक को अवस्था के विकास के अनुसार श्रधिक हपष्ठ 
तथा सुन्दर होते जाते हैं । इन चित्रों में उजीवता, स्फूर्ति एवं शक्ति विद्यमान 
होती है, क्योंकि बालक इन्हें स्वच्छुन्दतापुवंक बनाता है। यहो सजीवता शक्ति 
झोर स्फूति कालान्तर में अधिक स्पष्ट हो जाती है । इस प्रकार कला को 
शिक्षा-व्यवस्था में प्रमुख स्थान प्रदान करके हम बालकों के सर्वांगीण विकास 
में सुगमता पुवंक सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 


कला का जीवन से सम्बन्ध : 

सामान्यतया लोगों की यह घारणा है कि गरित, भाषा ओर सामाध्य- 
ज्ञान, शिक्षा के ऐसे विषय हैं जो श्रधिक जीवनोपयोगी कहे जा सकते हैं, परन्तु 
यदि विचार किया जाय तो जन-जीवन में कला का भी महत्त्व उपयुक्त विषयों 
से कम नहीं है । हमें प्रपने दैनिक जीवन में इसकी भी उतनी ही आवश्यकता 
है जितनी अन्य विषयों की । उदाहरणार्थं, हम दनिक जीवन के उपयोग हेत्‌ 
किसी वस्तु को खरीदने के समय सर्वप्रथम उसके गुणों तथा दोषों को देखते 
हैं । हमारे इस विवेक का माध्यम हमारा कला-सम्बन्धी ज्ञान ही होता है और 
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ग्रथवा नगर की भाँति बाहर का वातावरण स्वास्थ्य के लिए उतना लाभकारी 
न हो तो निस्संदेह ग्राम-वासियों का स्वास्थ्य सदंव खराब रहे । इस प्रकार 
कला द्वारा जीवन की रक्षा होती हैं श्रोर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी 
तथा इसके ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है । 

कला की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य 

उपयुक्त वर्णन से हम कला की उपयोगिता के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त 
कर चुके हैं। इन्हीं विचारों के श्राघार पर कला की शिक्षा का उ्ँ श्य सुगमता 
पृ्वंक निश्चित किया जा सकता है । नीचे हम “हैंड बुक झाफ सजेगन्स फॉर 
टीचर्स” में दिये गये कला-कोशल की शिक्षा के उदं श्यों की ओर ही संक्षेप में 
संकेत करेंगे | उक्त पुल्तक में इसके दो उददृश्य इस प्रकार दिये गये हैं :--- 

१, वालक की स्वाभाविक भ्रवृत्तियों का इस भाँति विकाक्ष किया जाय 
कि वह अपने विचारों को सूर्त रूप प्रदान कर सके और उसमें इस काय॑ को 
साहस, लगतनपुर्वक स्पष्ट रूप में करने की क्षमता उत्पन्न हो, तथा--- 

२. बालक में वातावरण भ्रोर कला के सोन्दयं को तथा कला-कोशल के 
कार्य की सत्यता और प्रतिभा की चेतना उत्पन्न करना। 

बालक की प्रवृत्ति के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उसके 
प्रारम्भिक भावों को अभिव्यक्ति के माध्यम चित्र होते हैं। वह भपने भावों को 
चित्रों द्वारा व्यक्त करने का प्रयास करता है | अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बालक 
की श्रश्िव्यक्ति पर ध्यान देते हुए कला की शिक्षा के निम्नलिखित उहंश्य 
निर्धारित किये जा सकते हैं :--- 

( भ्र ) सामान्य डिजाइनों तथा विन्नणों द्वारा बालकों की श्रमिव्यक्ति को 
प्रोत्साहन प्रदान करता । 

( ब ) बालकों में कलात्मक प्रवृत्तियों को उत्न्न करके उन्हें विकसित होने 
के लिए यथोचित वातावरण एवं साधन सुलभ करना । 

बालकों के बौद्धिक स्तर एवम्‌ क्षमता के साथ-साथ शिक्षा के उहं र्यों में 
भी परिवतंन होता जाता है। इसी प्रकार कला को शिक्षा का उद्दृश्य भी 
ऊपर की वक्षाओ्रों में सामाजिकता की श्रोर अधिक भूक जाता है। फलत: 
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झ्रादर्श चित्रों का बनवाना ऊपर की कक्षाओ्रों में उचित होगा। यथा, भाग में 
चलते हुए हाथी को देखकर बालक में हाथी की विशेष आकृति के प्रति 
भावनायें उतन्न होती हैं। इन भावनाओ्रों का प्रदर्शन वह श्रपनी टेढ़ी-मेढ़ो 
रेखाग्रों द्वारा चित्रों की भाषा में करेगा । यदि अध्यापक स्वयं हाथी का चित्र 
उसके सामने अनुकरणा करने हेतु उपस्थित कर देगा तो बालक द्वारा बनाये 
गये हाथी के चिन्न में हमें बालक की मुल भावतायें नहीं उपलब्ध हो सकेंगी। 
अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए चित्र के फलरवरूप उसकी भावनाओं में 
व्यतिक्रमता का आ जाना स्वाभाविक है। अत: प्रारम्भिक वक्षा में स्वतन्त्र 
भाव-प्रकाशन पर अ्र्रिक बल देना चाहिए । 
स्वतन्त्र भाव-प्रकाशन का सहत्त्व : 

बालक जब किसी चीज को देखता है तो उप्तके सम्बन्ध में बह एक धारणा 
बनाता हैं तथा उस वस्तु के प्रति उसमें कुछ भाव उत्तन्न होते है| इस प्रकार 
के उदभुत भावों को मूलरूप में व्यक्ष करना ही स्वतन्त्र भाव-प्रकाशन कह- 
लाता है। यथा, किसी रेलवे स्टेशन की प्रत्येक वस्तृश्रों का चित्रण करता है। 
इस चित्रण के आधार पर शिक्षक बालक को सूद्मदर्शिता, बुद्धि तथा कला- 
सम्बन्धी ज्ञान से भली-माँति परिचित हो सकता है। अत्त: शिक्षक को किसो 
कक्षा में पहिले दिन कला का विषय पढ़ाना हो तो सवंप्रथम उसे स्वतम्त्र 
भाव-प्रकाशन द्वारा विद्याथियों के बोद्धिक स्तर की जाँच कर लेनी चाहिए। 
इस प्रकार शिक्षक समस्त विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर से भली-भाँति परिचित 
हो जाता है । बालकों द्वारा बनाये गये स्वतन्त्र भाव-प्रकाशन-सम्बन्धी चित्रों 
में कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जिनका ठीक-ठीक चित्रांडन बालक नहीं कर सकेंगे। 
इस प्रकार उन वस्तुग्रों के चित्रों में उचित संशोधत करने का अवसर शिक्षक 
को प्राप्त हो सकेगा और वह उन्हें सम्बन्धित विषय की शिक्षा दे सकेगा। 
बालकों के भाव-प्रकाशन से शिक्षक को यह ज्ञात हो जाथगा कि बालकों की 
कला विषयक क्या योग्यता है तथा कला के पाठ्यक्रम के अनुसार किन बातों 
की आवश्यकता है । 
स्वतन्त्र भाव प्रकाशन में कहानी चित्रण : 

किसी कहानी को चित्रों द्वारा व्यक्त करना ही कहानी-चित्रण है । स्वतन्त्र 
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ब््क 


कहानी-चित्रण के ग्रतिरिक्त कला-शिक्ष ण में भाव-प्रकाशन को अश्रन्य 


विधियाँ भी निम्नलिखित हैं : 
(१) वास्तविक चित्रण (२) कविता-चित्रण (३) स्पृति-चित्रण (४) रेखा- 
चित्रण । इनके विवरण इस प्रकार हैं : 


वास्तविक चित्रण : 


किसी वस्तु का ऐसा चित्र तंयार करना जिससे उस वस्तु की वास्तविकता 
का बोध हो, वास्तविक चित्रण है। यथा, चाय की पत्ती का वास्तविक चित्रण 
करते समय उसे इस प्रकार चित्रित किया जाय कि उसकी नसें, नुकीलापन, 
लम्बाई और डंठल तथा रंग आदि सभी सजीव श्र पत्ती के अनुरूप ही हों । 
कक्षा १ तथा २ के बालकों के लिए वास्तविक चित्रण करता असम्भव सा है। 
वे केवल पत्ती की श्राकृति खोंच सकते हैं; परन्तु पत्ती की रेखायें और 
रंग दिखाना उनके स्तर के ऊपर की चीज है । कक्षा ३ तथा ४ के विद्यार्थी 
पत्ती की नसें भी दिखा सर्केगे। और इससे उच्च कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा 
पत्ती का ऐसा चित्र स्ींचा जा सकेगा जिसमें उसकी नर्सें, रंग तथा कोमलता 
प्रादि का भी भाव हो सकेगा । कला के शिक्षक को चाहिए कि प्राथमिक 
कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षा्रों तक में वास्तविक चित्रण के सम्बन्ध में वह यह्‌ 
धारणा बना दे कि वास्तविक चित्रण की पूर्ति वास्तविक वस्तुओं के अ्रनुरूष 
चित्रणों में है । 


कविता-चित्रण ६ 

कविता में भावों का प्रदर्शन भाषा के माध्यम से और कला में चित्रों के 
माध्यम ; होता है । कविता तथा कलाकार दोनों लगभग समान स्तर के हैँ । 
कविता-चत्रण में किसी कविता में वरशित्त हृदय का चित्रण किया जाता हैं। 
कविता-चित्रण प्राय: उन कविताओ्रों के श्लाघार पर होता है जो श्रध्यापकों 
द्वारा बच्चों को सुनाई 'गती हैं; श्रथवा भाषा को पुस्तक में पढ़ाई जाती है। 
ऋतुओश्ों से सम्बन्धित सरल कवितायें बहुत सी हैं जिनका चित्रण बालकों द्वारा 
सुगमतापुवंक किया जा सकता है। 
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रेखाश्रों का ऐसा संतुलित क्रम है जिसकी गति समान होती है | मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से देखा जाय तो बालकों में जन्म से हो एक क़म ओर लय का आभास 
मिलता है। इसी मूल प्रवृति का प्रदर्शन बालक जब रेखाओं द्वारा करता है तो 
उसकी यह गति, क्रम तथा संतुलनयुक्त रेखायें पैटन॑ का रूप धारण कर लेतो 
है। इसी प्रकार यदि बालकों को कोई रंगीन वस्तु दे दी जाय तो वे उसे एक . 
क्रम तथा लय के साथ सजाकर रखने का प्रयत्न करेंगे वर्योकि उनमें गति 
तथा लय के प्रति जन्म से ही ग्राकर्षित होने की प्रवुत्ति २हती है। इसका 
प्रमाण हम लोरी नामक गति से दे सकते हैं| लोरी सुनने में बालक इतने 
तन्‍्मय हो जाते हैं कि वे सुनते-सुनते सो जाते हैं। ज्याभिति दो आकृतियों भ्रथवा 
केवल रंग और रेखाओ्रों द्वारा पैटनं को चित्रित किया जा सकता है। इन्हीं 
आक्ृतियों और रेखाओं द्वारा बालक अपनी गति और लय को पैटठने-चित्र॒ण 
द्वारा व्यक्त करता है। इस प्रकार कला-शिक्षरण में मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से पैटन॑ 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है | 
डिजाइन : 

सामान्यतः डिजाइन शब्द को बड़ी व्यापकता प्राप्त है, परन्तु कला-शिक्षण 
में इसकी एक निर्धारित सीमा और निश्चित अर्थ होता है । डिज़ाइन को 
परिभाषा में हम कह सकते हैं कि किसी इकाई को बार-बार दोहराना ही 
डिज़ाइन है। पैटने तथा डिजाइन का गहरा सम्बन्ध है। एक प्रकार डिज़ाइन 
का धीगरोश ५टन॑ में ही हो जाता है । बालक अ्रपतती मुल प्रवृत्ति से प्रेरित 
होकर पैटनं को जन्म देता हैं तथा पँटर्न का विकसित तथा परिक्ृत रूप हो 
डिज़ाइन है। बालक को धीरे-धीरे क्रम, लय तथा गति के अनुसार निश्चित 
रेखाओओ्रों ल खींचने की क्षमता प्राप्त होती जाती है । इन्हीं के एुनरावतंन द्वारा 
वह डिज़ाइन का निर्माण करता है। पंटने की भाँति डिजाइन भी बालक की 
मनोवैज्ञानिक क्रिया दा स्वरूप है जिसका आधार उसकी गुल प्रवुत्तियाँ है। 
डिज़ाइने विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका वरण्यंत आगे किया जाता हैं। 


डिज्ाइनों के प्रकार : 
डिज़ाइनें मुख्यतः चार प्रकार को होती हैं : 
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(४) सुक्ष्म डिज़ाइन : सूद्म डिजाइन को इकाई की आकृतियाँ उपयु क्व तीनों 
प्रकार के डिजाइनों से भिन्न होती हैं। वैज्ञानिक प्रगति के प्रभात्र के कारण 
प्राधनिक युग की गति में तेजी झा गई है | कला में उक्त डिजाइन इसी का 
प्रतिरूप है| इसमें तनाव की प्रधानता होती है। 

डिजाइनों के उपरोक्त भेद उनमें प्रयुक्ष की जाने वाली इकाइयों के अनु- 
सार किये गये हैं। इसी प्रकार इनके धरातल के अनुप्रार भी डिज़ाइन के 
प्रमुख तीन प्रकार होते हैं । 
(प्र) कितारी घाद या बार्डर डिजाइन 

यह साड़ी के किनारे तथा मेजपोश अश्र/दि पर बनाई जाती है। 


(ब) पूरे धरातल, की डिज़ाइन : 
सजावट की दृष्टि से जिस डिज़ाइन द्वारा पुरे स्थान को भर दिया जाता 
है उसे पूरे सतह की डिज़ाइन कहते हैं । 


(स) पेनल डिज्ञाइन + 

इस डिज़ाइन की इकाई की श्राकृति किसी भी ज्योमेट्रिक आकृति की 
हो सकती है । इसमें इकाई की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, वरन्‌ स्थान को ध्यान 
में रखते हुए सजावट की दृष्टि से श्राकृति को आवश्यक्रतानुसार बड़ा अ्रथवा 
छोटा कर लिया जाता है । 


इससे तो हम भली-भाँति परिचित हो गये हैं कि किसी इकाई की क्रमानु- 
सार पुनरावृत्ति ही डिज़ाइत का रूप धारण करती है; परन्तु इकाई की पुनरा- 
वृत्ति के क्रम के अनुसार भी डिजाइनों में भेद हो जाते हैं ? प्रायः इस भी पुनरा- 
वृत्ति के तीन क्रम होते हैं। पहिला क्रम वह है जिसमें एक इकाई को वार-बार 
दोहराया जाता है। जैसे, मोर पक्षी को इकाई मानकर दार-बार 
दोहराया जाय । 

दूसरे क्रम में दो इकाइयाँ निर्वाचित की जाती हैं और एक इकाई के बाद 
दूसरी इकाई को रखते हैं तथा यही क्रम जारी रहता है । जैत्त सारस पक्षी 
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रहे । निरीक्षण करते समय बालकों द्वारा बनाये जाने वाले चित्रों की बनावट 
देख हंसना अथवा नाक भौं सिकोड़ना बालकों के लिए हानिकर होगा । ऐसा 
करने से वे हतोत्साह हो जावेंगे श्लोर उनकी विषय-सम्बन्धी रुचि कुन्ठित हो 
जावेगी । अतः ग्रध्यापक सुझाव देकर बालकों को उत्साहित करता रहे जिससे वे 
स्वतंत्रता पूवंक चित्रण कर सके । रंगों के चुनाव में बालकों को बिल्कुल स्वतन्त्र 
कर देना चाहिए | इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी द्वारा 
उन समस्त सामानों का भली-भाँति प्रयोग किया जा रहा है भ्रथवा नहीं, जो 
कि उसे प्रयोगाथ॑ प्रदान किये गये हैं । 


कला-शिक्षण में वाद-विवाद : 


कला शिक्षण का अन्तिम एवं महत्त्वपूर्ण अ्रंग बालकों द्वारा कक्षा में 
चित्रण के विषय में किया गया वाद-विवाद हैं | बालकों द्वारा बनाये गये चित्रों 
को एकत्रित करने के परचात अध्यापक को चाहिए कि वह समस्त चित्रों को 
सभी बालकों को दिखाकर उनकी पसन्द के अनुसार उतमें से श्रधिक सुन्दर 
चित्रों के निर्वाचन का अवसर दें। इस प्रकार उत्तके द्वारा चुने गये चित्रों के 
विषय में उनकी राय लें। प्रत्येक्न विद्यार्थी की पसन्द तथा सुन्दरता के कारणों 
तथा कला के गुणों को दृष्टिगत करते हुए अ्रध्यापक को आवश्यक निर्देश 
अथवा सुझाव देना चाहिए । इस प्रकार कक्षा के सभी बालकों द्वारा किया गया 
यह वाद-विवाद जिसमें शिक्षक भी भाग लेता है, कला-शिक्षण के उद्देश्यों की 
पृति में बड़ा ही सहायक होता है । 


इस श्रव्याय के प्रारम्भ में हो यह बताया जा चुका है कि कला तथा 
कौशल का प्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। वे दोनों विषय शिक्षण की हृष्टि से 
समान हैं तथा इनके शिक्षण का एक ही उद श्य भी है। केवल शिक्षण के 
विषय, रीति ओर सामग्री में अ्रन्तर है। शिक्षण की रीति और सामग्री भी 
विषयों के निर्वाचन पर ही आधारित होती है । श्रतः कौशल के विषयों के 
निर्वाचन के अन्तर्गत ही संक्षेप में प्रकाश डालना समीचीन प्रतीत होता है। 
भरत; कोशल शिक्षण सम्बन्धी महत्त्वपुर्णा बातों का विवरण इस प्रकार है। 
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बौद्धिक विकास सम्यक्र रूपेण होता रहे । उन्हीं वह्तुओं की रचना न कराई 
जाय जिनमें केवल हाथ ही कार्य कर सके, अपितु ऐसी वस्तुर्यें बनवाई जावें 
जिनमें मस्तिष्क, श्रांख, हाथ सभी का यथेष्ट प्रयोग किया जा सके । साथ ही 
साथ यह भी ध्यात में रखना चाहिए कि वस्तु की रचना में कम से कम 
ग्रोजारों के प्रयोग को ग्रावश्यकता पड़े । 

जो वस्तु बालक को बताने के लिए दी जाय उसकी रचना के सम्बन्ध में 
अध्यापक को चाहिए कि बालक को भली-भाँति बता दें । बालक को यह ज्ञान 
हो जाना चाहिए कि अम्ुुक वरतु किस प्रकार बताई जाती है और उस प्रकार 
बनाने का क्या कारण है । 

फौशल-शिक्षण ऐसा विषय है जिसके द्वारा बालकों में आ्रात्म-विश्वास 
और झात्म-निर्भरता सुगमवापुवंक उत्पन्न की जा सकती है । भ्रतः रचना- 
सम्बन्धी दिषयों में बालक की उपरोक्त भावनाश्रों के विकास पर ध्यान देना 
आवश्यक है। ऐसी वस्तुर्यें बबवानी चाहिए जिनका उचित मूल्यांकन किया जा 
सके ओर यह दैनिक जीवन से सम्बन्धित हो । 

कोशल-शिक्षण में भी सामान्‍्य-प्रणाली के महत्त्व पर ध्यान देना चाहिए। 
इनके लिए रचना-सम्बन्धी ऐसो वस्तुयें निर्वाचित की जावें जिनका सम्बन्ध 
अन्य विषयों से भी हो और वे शिक्षा की समनन्‍्वयात्मक प्रणाली का प्रतिपादन 
करने में समर्थ सिद्ध हो सके । 
..._ रचना-सम्बन्धी वस्तुप्रों के निर्वाचन में बालक की योग्यता के क्रमकि 
विकास पर ध्यान देता चाहिए। यह तभी हो सकता है जब वप़््तुओं की रचना 
में प्रयुक्त होने वाली वांछित योग्यता का क्रम निर्धारित किया जाय । जैसे, 
पहिले वस्तु बनवाई जाय जिसे बालक सुगमतापुवंक बता सके । तत्परचात 
रचना के लिए वह वस्तु निर्वाचित की जावे जिसके बनाने में बालक द्वारा 
अजित पहिले की वस्तु की रचना-सम्बन्धी योग्यता का प्रयोग हो सके तया 
कुछ नवीन योग्यता की झावश्यकता पड़े । इस प्रकार बालक की कौशल- 
सम्बन्धी योग्यता का क्रमिक विकास होता रहेगा। उदाहरणाथथं, काष्ठ-कला 
में बालक को तख्ती बनाना सिखाग्रे जाने के बाद ही कलमदान बनाना 
सिखाया जावे। इस प्रकार लकड़ी को चोकोर काट कर साफ करना तथा उसमें 
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परिन्षाषा : 

कला की उत्पत्ति 'क' ओर ला” से है | सौन्दर्य की अभिव्यक्ति कला है । 
सौन्दयं मानव की वह सूदरम अनुभूति है जो उसकी भावनओं को परिष्कृत करके 
मनुष्यता के गुणों का सुजन करे । 
शिक्षा के पाठयक्रम में कला ; 

भावों की अभिव्यक्ति का प्रथम तथा समुचित साधन कला ही है। शिक्षा 
की समस्वयात्मक व्ययस्था में कला सर्वाधिक उपयोगी घिद्ध होती है। इस 
प्रकार बालक के सर्वांगीण विकात में कला का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
कला का जोवन से सम्बन्ध ; 

यह उक्तकि अक्षरशः सत्य है कि “कला विहीन मनुष्य का जीवन पशु के 
जीवन के समान है। दैनिक जीवत में पण पग पर हमें कला सम्बन्धी ज्ञान 
की आ्रवश्यक्रता पड़ती हैं। 
कला की शिक्षा के प्रमुख उद्देद्य 

१. हैन्ड बुक ग्राफ सजेगन्स फार टीचर्स के आधार पर कला के मुख्य 
दो उद्ृश्य हैं : 

२, बालक वी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को इस प्रकार विकसित किया 
जाय कि वह साहस तथा लगन पूर्वक स्यष्टतया शअ्लपने विचारों को मूत्त॑ रूप 
प्रदान कर सके | 

३. बालक में बातावरण और कला के सॉन्दर्य की तथा कला-कौशल 
के कार्य की सत्यता और प्रतिभा की चेतना उत्पन्न की जा सके | 
अन्य उद श्य इस प्रकार हैं ; 

(अ) सामान्य डिजाइनों एवं चित्रणों द्वारा बालकों को श्रभिव्यक्ति को 
प्रोत्ताहित करना | 

(ब) बालकों में कलात्मक प्रवुत्तियों को उत्पन्न करके उन्हें विकसित होने 
के लिए यथोचित वातावरण एवं साधन प्रदान करना । 
स्वतन्त्र भाव-प्रकाशन : 

बालक किसी वस्तु को देखकर उसके सम्बन्ध में एक निश्चित घारणा 
बनाता है। तथा उस वस्तु के प्रति बालक में कुछ भाव उतन्न होते हैं। इन 
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प्रवृत्ति को रेखाग्रों तथा रंगों द्वारा व्यक्ष करता है तो बही पौटनं का रूप 
होता है । 


डिजाइन : 

किसी इकाई को बार-बार दोहराना ही डिज़ाइन है । इसका प्रारम्भिक 
रूप पैटन में मिलता है । 

डिज्ञाइन में प्रयुक्त इकाई की विन्नता के अनुसार डिजाइन के निम्नलिखित 
चार प्रकार हैं । 

(१) प्राकृतिक डिजाइन : जिसको इकाई किस्ती प्राकृतफ वस्तु का 
चित्र हो । 

(२) प्लालंक्ारिक डिज़ाइन : सजावट प्रधात होती है । सजाथट की दृष्टि 
से इकाई से कोई भी रूप दिया जा सकता है | 

(३) ज्यामेद्रिक डिज्षाइन : ज्यासिति की आकइृतियों को इकाई मानकर 
बनाई गई डिज्ाइनों को कहते हैं । 

(४) सुक्ष्म डिज्ाइव ; इसको इकाई आधुनिक युग की गति की तीक्ता 
का प्रतिरूप हांत॑ है । 

घरातल के प्रनुसार डिज्ाइनों के निम्नलिखित तीन प्रकार हैं। ॥॒ 

१, किनारों या बार्डर डिजाइन, २. पूरे धरातल की डिजाइन, 


३. पैनल डिजाइन । इकाई की युनरावृत्ति के क्रमानुसार की डिजाइन के 
तीन प्रकार हं।ते हैं । 


रंगों का प्रयोग : 

प्राचीन पद्धति के अनुसार लाल, पीला तीला, तीन प्रमुख एवं इनके 
मिश्रण से बने हुए तीत सहायक रंग माने गये हैं । भ्रास्टवाल्ड ने उक्त तीन 
प्रधान रंगों के श्रतिरिक्त हरा रंग भी मुख्य रंग में सम्मिलित करके उनकी 
संख्या चार कर दी तथा इन चार के मिश्रण से बने हुए रंगों की संख्या 


तदनुसार चार हो गई । इस प्रकार कुल आठ रंगों का प्रयोग किया 
जाता है । 








दिनाड्ूु 
विद्यालय 
कक्षा : 
विषय ४ 
पाठशीषंक : 
समय : 

छह श्य 


४३ 
कुछ पाउ-सून 


१ 


व्यायाम शिक्षा का पाठ-सुत्र 


१. 


रे, 


४५ 


मा ८, १६५८ ई० 

दुर्गागीता विद्यालय, लखनऊ । 

छ्ग्म 

व्यायाम शिक्षा 

पैर की व्यायाम । 

२० मिनट मा 

शरीर को स्वस्थ और स्फूतिवान बनाना । 
दरीर के प्रत्येक अंग को हृष्ट-पुष्ट बनाना । 
छात्रों को यह बतलाना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ 
मस्तिष्क रह सकता है। 
छात्रों में उत्साह भरना । 


पृ ज्ञान : छात्र सीधी पंक्ति में खड़ा होना जानते है। वे श्रागे पीछे 
चलकर सीधी पंक्ति बना सकते हैं | वे दाहिने, बायें और पीछे घुमता 


सीख चुके हैं । 


; उद्देश्य-कथन + आज हम पैर का व्यायाम करेंगे। 
मूलपाठ ४ व्यायाम प्रारम्भ करने के पूर्व अध्यापक बालकों को सीधे एक 
पंक्ति में खड़े होने के लिए कहेगा | पहले पैर के व्यायाम की सारी विधि 
वह बालकों को समभायेगा; तत्पश्चात वह उसे स्वयं करके दिखलाएगा | 





सतंकता : अध्यापक को यह ध्यान रखना है कि उसके आदेश देने में कोई 
हिलाई न हो, शौर बह स्वयं तत्परता से हर समय आदेश देता रहे झोर वह 
स्वयं सीधे खड़ा रहे । उसे प्रत्येक बालक पर हृष्टि रखनी है जिससे कोई जी 
न चुराने पावे | अन्त में छात्रों को एक सीधी पंक्ति में खड़ा करके श्रध्यापक 
दल को विसरजित कर देगा । 


दिनांक : 
विद्यालय : 
कत्षा : 
विषय: 

5 
पाठ शीषेक : 
समय : 
सह ह्षय ई 
अआ-सामान्य : 


२ 
गरियत का पाठ-सुत्र 


मार्च ६, १६५६ ई० 
नेशनल इण्टर कालेज, लखनऊ 
प्ब 
श्र कगरिगत 
श्रौसत' (मध्यमाल) 
४० मिनट 
(१) विद्यार्थियों में तकं॑-शक्ति तथा व्चार-शक्ति जागृत द 


करके शुद्ध रोति से सामान्यीकरण करना सिखलाना। 

(२) बालकों में सिय तथा मानसिक शक्तियों का विकास 
करके उन्हें गणित के श्राधारभृत कार्य में कुशल करना। 

(३) बालकों में भोत्तिक जगत से सम्बन्धित मानव जीवन 
की विभिन्न क्तिया कलाशओों में अंकों के महत्व को सम- 
भाना तथा दैनिक समस्यात्रों में उनका प्रयोग करना 
सिखलाना । 

(४) छात्रों को अ्रपने काय को सुव्यवस्थित तथा यथाक्षम रूप 
से करने की शिक्षा देना । 

(५) किसी भी बात को समतोल हृष्टि से देखना सिखलाना। 

(६) विद्याथियों में गणित सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
की प्रवृत्ति उत्पन्न करना | 
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३. उम्रीगर ने क्षिकेट की तीन मैचों में क्रमशः ७३, ११३ 
और ४५ रन बनाये तो उसने झऔतक्षत कितने रन 
बनाये ? 

४. तीन लड़कों के नम्बर क्रमशः १४, १६ और ३० हैं 
तो प्रत्येक के औसत नम्बर बताश्रो ? 

. श्यामपट्ट सारांश 
१. पाँच लड़कों के पास क़मश; ४, ५, ६, ७ श्र ८ अमरूद हैं। 
प्रत्येक के पास ओसत कितने अमरूद हैं २ 
कुल अमरूदों की संख्या ४-|-४--६--७ + ८४ ३० अ्रमझूद 
कुल लड़कों की संख्या न ४ लड़के । 
.', प्रत्येक लड़के को औसत अमरूद मिले 5 ३०-:-४ ++६ अमरूद, 


अभ्यास : १० :एक परीक्षा में पाँच लड़कों के अंक क्रमशः १७, १३, 
३२, ४१ ओर १६२ हैं; तो उनके औसत अंक ज्ञात करो ? 
२. 'यदि एक रिक्‍्शें वाला एक हफ्ते में कुल १७० ८ 
ग्रा० कमाता है तो उसकी औसत श्राय प्रतिदिन की कितनी होगी ? 


पुनराव त्यात्मक प्रश्न : गणित में हमारा उद्ँ शय यह कदापि नहीं रहता कि 
हँस देखें कि विद्याथियों को क्लि्॒ट परिभाषायें श्रादि 
ख, कंठस्थ है या नहीं । इसलिए पुनरावृत्ति में हम एक 
दो मोखिक्‌ प्रश्न पूछ कर देख लेते हैं कि विद्यार्थी 
वास्तव में कथित सिद्धान्त समभने में सफल हुये हैं 
या नहीं | अभ्यासों को स्वयं करने से ही पाठ की 
ह पुनरावृत्ति भी हो जाती है । 

प्रयोग: . (१) एक खिलाड़ी के क्रिकेट के तीन खेलों का औसत 
७२ रन हैं। यदि पहले दो खेलों का श्रौसत ६६ 
. रन हो तो उसने तीसरे खेल में कितने रन बनाये ? 
(२) तीन खेतों की पेदावार क्रमशः ३४, १७९ और 

, ४ह& मन है तो उनकी झ्ौसत पेदावार बतलागो ? 
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पर ही टिकने के लिए कहता हैं। फिर वह सा? से 'सा' तक जाता है और 
छात्रों को भी श्रपने साथ ही चलने के लिए कहता है। वह प्रत्येक स्वर पर 
छात्रों को कुछ देर तक रुकने के लिए कहता है । वह विभिन्न स्वरों का प्रभ्यास 
बहुत ही घीरे-धीरे करा देगा परन्तु इस धीरे-धीरे अभ्यास में स्वरों का क्रम 
नहीं ट्टेगा । आरोह ओर पअ्रवरोह दोनों में धीरे-धीरे छात्र अभ्यास करेंगे। 
अध्यापक यह देखता रहेगा कि सभी छात्र सभी स्व॒रों का शुद्ध-शुद्ध उच्चारण 
कर रहे हैं । 


अभ्यास १. तीन-तीन स्वरों जैसे सरेग, रेगसम, गसप--आदि का अश्रभ्यास 
कराना । 

२. चार-चार स्वरों, ज॑ंसे--सरंगम, रेगमप, गमपध आ्रादि का 
अप्यास कराना 

रे. प्रवरोह के क्रम में सांनिध, निधप तथा सांनिधप, निधपम आदि 
का अभ्यास देना | 

४. उपयुक्त स्वरों को आरोह और पअ्रवरोह दोनों में श्यामपट्ट पर 
लिख कर श्रभ्यास देना | 

५, गअंगुलियों के संकेत द्वारा अभ्यास देना। 

६. छात्रों को दफ्ती के कार्ड उठाने के लिए कहा जाता है श्रौर 
जिसपर जो सरगम लिखा रहता है उसको उसे गा कर सुनाना 
होता है। 

७. सरगम के स्थान पर भ्रा 55 5 गा कर अध्यापक सुनाता है 
श्र छात्रों को भी वैसा ही गाने के लिए कहता है। 

८, अध्यापक बाँसुरी पर सरगम गाता हैं ओर छात्रों को उन्हें 
पहचानने के लिए कहता है। 

सतकता : अध्यापक यह ध्यान रक्खेगा कि छात्र ठोक से बैठे हैं भौर दिये 

हुये आदेशों का पालन कर रहे हैं। यदि किसी छात्र को अलग से अभ्यास को 
, आवश्यकता होगी तो उसे श्रलग श्रक्यास दिया जायगा । प्रध्यापक यह ध्यान 
रखेगा कि छात्र स्वरों का ठीक-ठीक श्रक््यास कर रहे हैं। अ्रध्यापक यह भी 
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प्रत्तावना ; पाठ के आरम्भ में शिक्षक द्वारा निम्नलिखित प्रदन किये जायेंगे: 
१, भारतीय इतिहास में १५ अगस्त १६४७ का क्‍या महत्त्व है 
२. देश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता कौन-कौन है ? 


३. इन नेताओ्रों में किनकी जीवनी तुम पढ़ चुके हो ? 
४, भारत के तीन प्रप्तिद्ध नेता---/बाल”, “पाल” और “लाल” 
में स्वराज्य का महामन्त्र किसका दिया हुआ है ! 
उहश्य कथन : बाल गद्जाधर तिलक के जीवन की एक घटना प्तथा उससे 
प्राप्त शिक्षा पर २८ वाँ पाठ पढ़े गे । 
प्रथम अन्बिति 
प्रस्तुति : प्रारम्म में शिक्षक लोकमान्य तिलक के जीवन की मुख्य बाते 
जैसे जन्मकाल, उनके कार्य आदि का सूदछुम परिचय छात्रों को देगा | उनका 
चित्र दिखायेगा, उनके व्यक्तित्व को महत्ता छात्रीं से प्रकट करेगा | 
तदतन्तर वह पाख्य-पुस्तक से श्री शंकरदेव लिखित तिलक जी के विद्यार्थी 
जोवन की घटना ओर उससे प्राप्त शिक्षा के लिये प्रारम्भिक गद्यांश का स्पष्ट 
वाणी में विराम चिन्हों आदि का पालन करता हुम्ना 'आदरशश पाठ' प्रस्तुत 
करेगा । विद्यार्थीगण दत्तचित होकर सुनेगे। 


लोकमान्य तिलक का विद्यार्थी जीवन 
( श्री शंकरदेव विद्यालंकार ) 

[ इस पाठ के लेखक श्री दंंकरदेव विद्यालंकार हैं। आप ग्रुरुकुल कांगड़ी 
के स्नातक और प्रसिद्ध लेखक तथा समाज-सुधारक हैं। व्याख्यानः 'भी अ्पका 
बड़ा प्रभावशाली और रोचक होता है । 

इस पाठ में बताया गया है कि स्वाभिमानी ओर होनहार बालक किस 
प्रकार शपनी न्‍्याय-संगत बात का समथेन करते हैं । ] 

जिस समय तिलक जी मराठी-पाठशाला में पढ़ते थे तो एक दिन उनकी 
श्रेणी के कुछ छात्रों ने छुट्टी के समय मुगफलियाँ खाकर उनके छिलके कमरे में. 
" ही फेंक दिये। प्रव्यापक ने सब विद्यार्थियों को छिलका उठाकर साफ कर देने 
की आज्ञा दी । सब छात्र छिलके उठाने लगे, परन्तु तिलक अपने स्थान पर दी 
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१५ मराठी भारत के किस प्रदेश की भाषा है ? 

२, तिलक जी की कक्षा के छात्रों ने कौन सा बुरा काम किया था ? 

३, पड़े हुये मृगफलो के छिलकों को देखकर अध्यापक ने क्या 
आ्रादेश दिया ? 

४. अ्रध्यापक के आदेश पर तिलक जी ने क्या किया ? 


पाठ-खण्ड के कठिन शब्दों का ब्रथं शिक्षक वाक्यों की सहायता से अथवा 
सीधे ही छात्रों से प्रकट करवायेगा । 


कठिन शब्द भ्रथे कठिन शब्द भ्र्थं 
श्रेणी सं कक्षा मिथ्याभाषी 5 भूठ बोलने वाला 
उलाहना. #5 शिक्रायत शास्त्री **पदवी (विद्वान) 


(ब) “यह सुनकर"! "*******“ग्तहीं है है 
उपयु क्व गद्याश का पठन एक भ्नन्य छात्र द्वारा कराया जायेगा और फिर 
कक्षा से निम्नलिखित प्रइन किये जायेंगे :--- 
१. तिलक जी के उत्तर को सुनकर प्रध्यापक ने वया करना चाहा ? 
२ तिलक जी के पिता का क्‍या नाम था ? 
३. शास्त्री जी ने शिक्षक द्वारा भेजे उलाहने के उत्तर में क्‍या 
लिखा था ? 


तृतीय अन्विति 


( जो सत्यवा दो २०११ ६४५९१ ४8०8 00५ * है |] गज 


पाठ के इस अनुच्छेद का पठन अन्य छात्र दुवारा कराया जायेगा। उसके 
पठन काल में शुद्ध उच्चारण के साथ पठन-शेली पर विशेष ध्यान दिया जायेगा | 
ग्राये हुये ग्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ श्यामपट्ट पर लिखे जायेंगे । 
सत्यवादी * सत्य बोलने वॉला। निर्दोष «| दोष विहीन, दोष से बचा हुप्रा । 
दैनिक -- नित्य-प्रति के । निर्भीकता ञ« बिना डर को बात । 

गुरुजन और अध्यापक का भ्रन्तर भी स्पष्ट किया जायेगा । 

“बे” और “उन?! स्वंनामों की संज्ञा पुछी जायेगी | 
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उद्द श्य : 
झ-- सामान्य * 


ब-- विशिष्ट ; 


पूषेज्ञान ; 


सहायक-सामगप्री 


प्रस्तावना : 


दि 


उद्द श्य-कथन + 


गत 
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शिक्षा-गांस्त्र 


विद्याथियों को वर्तमान के आ्राधार पर भूत को 
समझाने के योग्य बनाता । 

उनको निर्ण॑य-शक्ति, कल्पता-शक्ति तथा तकं-बक्ति 
की अभिवृद्धि करना । 


विद्याथियों को ऐतिहासिक तथ्यों तथा उनके साथ 
वतंमान घटनाओं को स्रमभने में सहायता करना ।. 


बालकों में राष्ट्रीयवा, देशप्रेम तथा जागरण को 
भावना उत्पन्न करना । 

बालकों को “सिकन्दर के भारत पर आक्रमण!” की. 
कहानी बताकर !--- 

उनकी कल्पता-शक्ति का विकास करना । 

उनमें वीरता, देश-प्रेम तथा साहस का संचार 
करना । 


बालक भारत तथा विदेशों के महान श्रवीरों में से 
कुछ वीरों के नाम से परिचित हैं । 


प्राकृतिक-भारत का नक्शा, संसार का नवशा, फिलिप, 
सिकन्दर तथा बुकीफेलस (घोड़ा का चित्र )। 


(१) भारत के कुछ शूरवीरों के नाम बताग्रो ? 


(२) 


ऐसे शुरवीर का नाम बताग्रो जिसने संसार को जीतने 
का विचार किया था ? (चित्र द्वारा पुष्टि) 
शभ्राज हम यूुनान के एक वीर जिसका नाम सिकन्दर 
था उसके “भारत पर आक्रए” को कहानी पढ़ेंगे 
और देखेंगे कि उसने वीरता का केसा ज्वलन्त उदा- 
हरण हमारे सन्मुख उपस्थित किया । 


४६६] विक्षा-शास्त्र 


आ्राया तथा पिन्ध जैसी विशाल नदी पार कर पंजाब देश 
पहुँचा । भारतवर्ष उस समय बड़ा वीर देश था । बड़े-बड़े 
सूरमा इस देश में थे। सिकन्दर के आने का समाचार 
पाकर वे इससे लड़कर उसे मार भगाने का दम रखते थे । 
पंजाब में उस समय छोटी-छोटी रियासतें थीं। कुछ उनपरें 
से डर गई । कुछ सीमा तानकर सिकन्दर का सामना करने 
को डट गई । तक्षशिला के राजा भ्राभी ने डरकर सिकन्दर 
की आधीनता स्वीकार कर ली | पर उसके राज्य से आगे 
बढ़कर पुरु जैसे वोर से सिकन्दर को कड़ी टक्कर लेनी 
पड़ी । पुरु के राज्य की सीमा भेलम तथा चिनाव नदी के 
बीच थी | भोलम पार कर सिकन्दर पुरु के राज्य में . 
पहुँचा । पुरु ने युद्ध-क्षेत्र में बड़ी वीरता से युद्ध किया और 
सिकन्दर के छक्के छुड़ा दिये । पुर हार गया परन्तु उसको 
वीरता श्रौर शक्ति सराहनीय है। सिकन्दर के भारत 
पर श्राक़्मण की यह घटना बड़ा ही महत्व रखती है। 


श्यामपट्ट सारांश 


प्रश्त द्वारा 


नक्शे द्वारा 
कथन द्वारा 


चित्र द्वारा 


अ्रश्न द्वारा 


१, भारत आकर सिकन्दर को किन-किन शक्तियों का सामना 


करना पड़ा ? 


२. सिकन्दर तथा पुरु के युद्ध का क्‍या परिणाम हुआा ? 
३. पुरु के चरिन्न से हमें क्या-क्या शिक्षायें मिलती हैं ? 


पुनरावृत्यात्मक प्रश्न : 
( १ ) सिकन्दर की तीत्न इच्छा क्या थी ? 
(२) वह भारत कैसे पहुँचा ? 
( ३ ) पुरु के हारने के क्या कारण थे? 
अयोग--सिकन्दर तथा पुरु के चरित्र की तुलना करो। 


शिक्षा-शास्त्रै 


३, गाँव के रास्तों तथा वहाँ बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध 


कौन करता है ? 
उद्द श्य कथन : 


झ्राज हम लोग जिला बोर्ड को स्थापना तथा इसके 
कत्तेंव्यों के बारे में पढ़ें गे । 


विषय-प्रवेश : प्रथम-अ्रन्विति 
जिला बोड्ड को श्रावश्यकता 


तत्व 
सरकार ने प्रत्येक जिले के लिये जिला बोड्ड की 
स्थापना की है। हमारा देश क्षषि प्रधान देश है। 
यहाँ की भ्रधिकांश जनता क्रृषि अथवा खेतीबारी 
क्रतो है। इन लोगों को खेती करने की सुविधा 
गाँवों में मिल सकती है। ये लोग लगान के रूप में 
सरकार को बहुतसा थन देते हैं। भ्रत: सरकार का 
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भी कर्तव्य हो जाता है कि वह इनकी उन्नति के लिये. 


प्रवत्त करे तथा इनके स्वास्थ्य तथा सुविधा का 
प्रबन्ध करे । इसीलिए सरकार ने प्रत्येक जिले में 
स्वाधीन संगठन स्थापित कर दिये हैं जिन्हें ड्स्टिक्ट 
बोड या जिला बोड कहते हैं । 

यह सम्भव नहीं कि हजारों गाँवों के आदमी 
एकचन्नित होकर कोई काम कर सके । अतः यह निई- 
चय कर दिया गया है कि बोड के सदस्यों की संख्या 
३० से ८० तक हो सकती हैं। यह सदस्य जनता 
द्वारा चुने जायेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का कत्तेब्य हो 
जाता है कि वह अच्छे से अच्छे व्यक्ति को चुन कर 
भैजे । क्योंकि ठोक आादमियों के न पहुँचने से जिले 
को खराबी होगी । इसलिये भच्छे से अ्रच्छे व्यक्तियों को 
ही जिला बोर्ड का सदस्य चुनना चाहिये । 


विधियाँ 
कथन द्वारा 


गाँव के लोगों का 
मुख्य व्यवसाय क्या 
है! ॥5 9) 


कथन द्वारा 


किसी भी काम को यदि 
सब लोग मिलजुल कर 
करने लगें तो वह काम 
कैसा होगा ? 


कथन द्वारा 

अच्छा एक मिनट के 
लिए सोचो तो कि यदि 
हजारों गाँव के आदमी 
एक साथ सभा करके 
शासन करना चाहें तो 
क्या कुछ हो सकता है ? 
स्कूल सम्बन्धी प्रतियो- 


गिता का उदाहरण देकर 
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शिक्षा-दास्त्र 


३. बोर्ड जनता के लिये कोन से कार्य करता है? 
उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर ध्यामपट्ट पर क्रमश; लिख दिये जायेंगे 
पुनरावृत्यात्मक प्रश्न : 

१. जिला बोड की स्थापना क्‍यों की गई ? 

२. बोड़े का सदस्य कौन हो सकता हैं ? 

३. बोडं के कत्तव्य क्या हैं ९ 
प्रथीग : जिला बोडं के कत्तंव्यों पर एक लेख लिखों | 


दिनाडू ४ 
विद्यालय ५ 
कक्षा ४ 

विषय : 

पाठ शीर्षक 
समय : 
शिक्षण-विधि ५ 
उहृश्य : 
शझर--सरसान्य । 
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ह 
भुगोल का पाठ-सत्र 


साथ ८, १६५६ 
हरिद्चन्द्र कालेज, बनारस । 
य 
भूगोल 
भारतीय (जाड़े गर्मो का) मानसुन 
४० मिनट 
कथन और प्रश्नोत्त र-प्रणाली 
सारे भुमण्डल को मनुष्य एक विश्ञाल घर के रूप 
में मानकर जानकारी के लिए प्रयत्नशील होता है 
इस घर से उसका कितना अ्रद्ूट सम्बन्ध है तथा 
इसके ज्ञान के लिए वह सूदुम भौर स्थूल दोनों 
दृष्टियों से निरत रहता है, इन बातों को भोर 
ध्यान दिलाना।. 
बालकों में तत्कालिक वातावरण के बारे में सोचने 
, की भ्रभिरुचि उत्पन्न करता । 


: ; परिस्थ्रितियाँ मानव-जीवन को तथा. कुत्यों को किस 


प्रकार प्रभावित करती हैं इस बात को समभाना | 


४४५२ .] विक्षा-शास्त्र 


, उहू शय कथन : 


आ्राज हम लोग जाड़े और गर्मी के मानसून- के बारे 


में पढ़गे ओर देखेंगे कि हमारा देक्ष इनसे किस 
प्रकार प्रभावित होता हैं। " 


, विषय-प्रवेश : प्रथम अन्विति 


' गर्मी का सानसून 
तत्व 

जल की भ्रपेक्षा स्थल भाग गर्मी और सर्दी से 
दीघ्र प्रभावित हो जाता है.। हम देखेंगे कि सूय्य का 
ताप हमारे देश ,को तथा समुद्र को केसे प्रभावित 
करता है । 
जब सुय॑ की. किरणों लगभग २० भाचे से भारत 
के ऊपर कुछ सीधी पड़ना प्रारम्भ हो जाती हैं और 
मई जून तक बिल्कुल सीधी पड़ने लगती हैं, गर्मी का 
मोंसम हो जाता है । 

भारत का भ्रधिकांश भाग गम हो जाता है, 
हवाओं का भार कम होने लगता है। स्थल के ऊपर 
की वायु शुष्क रहती है । फल'यह होता है कि समुद्री 


विधियाँ 
चित्र की सहायता लेकर 
कथन तथा सनन्‍्तुलन 


“*दुवारा । 


हमारे देश में गर्मो का . 
मोसम कब और क्‍यों 
होता हैं ? 


॥ 
५ कु 
॥ 


गर्मी का हवा्रों पर 


“क्या प्रभाव पड़ता है। 


हवाये भ्ररव सागर श्रोर बंगाल को खाड़ी के दोनों . 


. ओर कम भार वाले स्थानों की ओर श्षीघ्रता से चलने 
लगती हैं । 

सबसे भधिक गे भाग इस समय पश्चिमोत्तरी 
भारत तथा राजपुताना का मरुस्थल शोर पेशावर हो 
जाता है। जैकोबाबाद जो भीतर की ओर है जून में 
सबसे अ्रधिक गर्म हो जाता है । 

सामुद्रिक हवाओं के दो भाग हो जाते हैं: १--- 
प्ररबसागर का मानसून । २--बंगाल की खाड़ी का 
मानसून । 


भारत का सबसे 'भर्म 

भाग कौन सा हो 

जाता हैं--चित्र में 
दिखलाओ | 

समुद्री हवाओं के कितने 

ओर कोन-वन भाग 
हो जाते हैं ! 
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बोधघप्ररन : १. 


दशिक्षा-शास्त्र 


गर्मी के मौसम में जल भोर स्थल की क्‍या दया हों 
जाती है ? कौनसा भाग झीक्र गम हो जाता है? 
मानसून किस शोर चलने लगते हैं 
यह कितने भागों में बँट जाता है? 
अरब सागर से जो मानसून चलता है वह कहाँ वर्षा 
करता है ? 
बंगाल की खाड़ी वाले मानसून के कौन से' दो भाग 
हो जाते हैं ? ॥॒ 

स्यामपट्ट साराश 


सब प्रश्नोत्तर बालकों द्वारा निकलवा कर लिखना। 


द्वितोय श्रन्विति 


जाड़े का मानसून ( उत्तरी पूर्वी मानसून ) 
[ चित्न की सहायता लेकर कथन तथा सस्तुलन द्वारा ] 


तत्व 


विधियाँ 


सितम्बर में फिर सूर्य श्रपनी शक्ति से विषुवतरेखा कथन. द्वारा 
पर चमकने लगता है | दिसम्बर ओर जनवरी के बंगाल को खाड़ावाला 
महीने में जब जाड़ा कड़ाके का पड़ने लगता है ओर मानसून किस ओर 
स्थल भाग ठण्डा हो जाता है तब हमारा देश विभिन्न चला जाता है ? 
स्थानों पर ठण्डा हो जाता है । स्थल की अपेक्षा समुद्र जाड़े में स्थल-भाग को 
शीघ्र ठण्डा नहीं होता, गम रहता है। हवाओं का क्‍या दशा हो जाती 


दबाव कम हो जाता है और ताप बढ़ जाता है । है? 
ब्रही गर्मी वाला मानसून जो बंगाल की खाड़ी कथन तथा मानचित्र 
से भ्राया था श्रब वायुमार अधिक होने के कारण द्वारा 


लौट पड़ता है, परन्तु ग्रब यह सूखा होता है, नमी 
नहों रहती है । दिल्ली, संयुक्तप्रान्त, बिहार, बंगाल के 
ऊपर होता हुप्ना फिर बंगाल की खाड़ी में आ जाता 


है और श्रपनी स्थिति को एक दम बदल देता है। 
स्थिति बदलते समय बड़े-बड़े तूफान उठते हैं, चक्रावात 


भ्रा जाते हैं। आगे बढ़ कर यह पूर्वी घाट से टकराता 


॥ 
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स्तमान्य विज्ञान का पाठ-सृत्र 


दिनाडु सांचे ९, १९५६८ _ 

क्द्रित््य सनातन धर्म इण्टर कालेज, बनारस 

कंत्ों है ण्ब'ः ह 

जिप़य:... ..._: सामान्य विज्ञान 

पाठ'शीषेक : चुम्बक के गुण 

समय : ४० मिनट 

उ्दश्य ; ” * (९) छात्रों का मानसिक और भौतिक विकास, करते हुए 
झन-सामास्य | उनकी विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना । 


$ 4 


(२) उन्हें दैनिक कार्यों को सुसंयतत श्रौर सुचारु-रूप से सम्पा- 


दित करने में चतुर बनाना ॥ 


(्‌ ३) छात्रों को प्राकृतिक शक्तियों का बोध और उनके प्नन्वे 


कक 


षण में कुशल बनाना । ; 


(४) छात्रों में निरीक्षण शक्ति का ब्विकास करना । 
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(क/१) यह क्या देखते हो ? (क/२) दोनों में क्या 
भ्रन्तर देखते हो ? उनको क्रमशः लोहे के बुरादे में रखकर 


श्रोर ऊपर उठाकर पूछा जायगा । 
(ख) इन दोनों में क्या अन्तर है ? 
इसो प्रकार छड़ चुम्बक और साधारण लोहे के टुकड़े के 
प्रयोग करके प्रश्न पूछा जायगा--- 
(ग) इस टुकड़े को भिन्न-भिन्न धातु तथा अधातु पदार्थों 
से स्पर्श कराके प्रश्त पुछा जायगा--- 
(घ) चुम्बक किसको खींचता है ? 
(डः) चुम्बक किसको नहीं खींचता ? 
सारांश ४ चुम्बक कुछ पदार्थों पर प्रभाव डालता है और कुछ पर ' 
नहीं । 
द्वितीय श्रन्विति " 
भिन्न-भिन्न प्रकार के चुम्बक को दिखाकर उनके आकार पर छात्रों से प्रश्न! ' 
किया जायगा । 
सारांश : चुम्बक कई प्रकार के होते हैं । 
: (प्र) प्राकतिक--जिनमें चम्बक पत्थर झ्ाता है। 
(ब) कृत्रिम---जिनमें चुम्बक, छंड़, बेलन, पत्ती झ्रादि के _ 
रूप में । 
तृतीय श्रन्विति 


चुम्कक को एक तागे से बाँध उस्ते लटका कर स्थिर होने दिया जायग। 
(क) यह किस दिशा में रुका हुआ है? (उत्तर दक्षिण में )। 
(ख) (घुमाकर) बताओ अ्रब क्या हो रहा है ? (धृम गया )। 
सारराेश 5. (१) चुम्बक का एक सिरा (तागे से लटकाने पर) सदंव उत्तर 
को ओर रहता हैं, उसे उत्तरी भ्र व कहते हैं । इसी का 
दूधरा सिरा दक्षिण की ओर होता है, उसे दक्षिणी श्रव 
कहते हैं । 
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(२) यदि एक चुम्बक के पास भिन्न-भिन्न धातु जेसे लोहा 
ग्रौर ताँबा लायें तो किस पर क्या प्रभाव होगा ? 

(३) यदि एक चुम्बक छड़ को तागे से बाँध कर लटका दें 
तो वह किधर ठहर जाता है 

(४) यदि उत्तरी भ्रूव को उत्तरी श्र्‌व के पास लायें तो 
क्‍या होगा ? 

(५) चुम्बक तुम्हारे दैनिक जीवन में कहाँ-कहाँ काम में 
ग्राता है ? 

(६) यदि कुछ पदार्थों के चूरे में लोहा मिला दिया गया हो 
तो उसे कंसे अलग करोगे ? 


प्रयोग लोहा काटने की मशीन के पास रखी हुई चाय की 
पत्ती के पाकिट में कुछ बारीक टुकड़े पड़ गये हैं । हम 
कंसे पता लगायेंगे कि वे टुकड़े लोहे के हैं श्रथवा नहीं ?' 
यदि वे लोहे के हैं तो उन्हें कैसे पृथक करेंगे ? 
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(४ ) यह शिक्षा श्रात्म-निभरता का पाठ पढ़ावे। 
(५ ) नागरिकता के विकास पर ध्यान । 
( ६.) जीवन से सम्बन्धित हो । 


१. अ्रनिवाय शिक्षा : भ्रब हमारा देश स्वतन्त्र है। इस स्वतन्त्रता वी 
रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम अपने अ्रधिकारों तथा कत्तंव्यों को समभझें। 
ग्रब सरकार जनता की सरकार है। ऐसी शअ्रवस्था में बिना शिक्षा के देश की 
* उन्नति हम नहीं कर सकते और देश में हर प्रकार की उन्नति करना हमारा 
कत्त व्य है। इंसलिए सरकार ने यह उचित समभा कि प्रारम्भिक शिक्षा अनि- 
वाये कर दी जाय । इस वर्ष के लिए बेसिक शिक्षा ही श्रधिक लाभदायक सोची 
गयी है जिससे एक निद्िचत समय में व्यक्ति को शिक्षित बना दिया जाय । 


२. मातृभाषा ही माध्यम हो + कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को जितनी 
सुन्दरता एवं प्रभावशाली ढंग से मातृभाषा में प्रकट कर सकता है उतनी उत्तम- 
ता से किसी दूसरी भाषा में नहीं । मातृभाषा ही देश की संस्कृति, साहित्य 
एवं सामाजिक परिध्थिति का प्रतिनिधित्व कर सकने योग्य होती है । अंग्र जी के 
माध्यम से हमारी संस्कृति को बड़ी ठेस लगी है। आरज सभी शिक्षा-विद्ञारद 
मातृभाषा के माध्यम को श्रेष्ठ समझते है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास के 
लिए भव प्रकाशन को शक्ति का बहुत ही महत्त्व है। यह भाव-प्रकाशन की 
घक्ति मातृभाषा द्वारा अधिक तरह प्राप्त किया जा सकता है और बालक में 
साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। 


३. हस्तकला शिक्षा केन्द्र : हस्तकला की शिक्षा को श्राजकल के विद्वान 
अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि विसी कला में ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य 
अपती जीविका सरलता से चला सकेगा | इसके द्वारा मानसिक ओर शारीरिक 
दोनों प्रकार के भ्रनुभव उसे प्राप्त होंगे। इस विधि को विशेषता है करके 
सीखना । आज ै ४ के 

वर्बा-योजना के अनुसार कताई, बुनाई, कृषि-कार्य तथा काष्ठट-कला, बेसिक 
शिक्षा का श्षाधार माना. गया है। किसी एक विषय को सुख्य मान कर : भ्रन्य 
विषयों का अ्रध्ययन करना ही बेसिक विधि है। हस्तकला में , शिक्षा देने के 
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कला का केन्द्र बनाया जाता है । बालकों की स्वाभाविक वृत्तियों को ध्यान में ' 
ही रखकर बेसिक शिक्षा का काये निश्चित किया गया है। इस शिक्षा से कुशल 
नागरिक बनने की योग्यता बालक प्राप्त कर सकेगा। 


६. नागरिकता का श्राददं : श्राज समाज में बोद्धिक और शारीरिक श्रम 
करने वालों में ग्रसमानता है। शारीरिक श्रम करने वाले को वह महत्त्व नहीं 
प्राप्त है जो बोद्धिक श्रमवालों को प्राप्त है। बेसिक शिक्षा में आदर्श नागरिक 
का भाव निहित है। किन्तु बेसिक शिक्षा में बौद्धिक श्रोर शारीरिक श्रम करने 
वालों में जिस अन्तर को हम देखते हैं उसे समाप्त करना है, क्योंकि इस शिक्षा 
में हस्तकला के द्वारा अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इससे श्रम के लिए 
रुचि उत्पन्न होगो | व्यक्ति को अपने अधिकारों तथा कत्त व्यों का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए समाज-विज्ञान के पाठ में यथेष्ट ध्यान दिया गया है। ग्रातम- 
सम्मान, आत्मसुधार, सहकारिता और समाज-सेवा का भाव उत्पन्न करने तथा 
ग्रापसी भेदभाव के मिटाने का प्रयत्न इस शिक्षा के ढवारा किया गया है। इस 
प्रकार नागरिकता की संद्धान्तिक तथा प्रायोगिक दोनों प्रकार की शिक्षा बेसिक 
शिक्षा में दी जाती है। श्रपने उत्तरदायित्व को निभाने, दूसरे का नेतृत्व करने, 
ग्रपने शरीर तथा बुद्धि पर भरोसा करने तथा त्याग एवं बलिदान करने का 
गुण बालकों में उत्पन्न करने का उह श्य इस शिक्षा: के मुख्य ध्येय हैं। बेसिक 
शिक्षा-योजना में छात्रों को स्वतन्त्रता इस प्रकार प्राप्त हैं कि वे स्वशासन का 
झनुभव प्राप्त करे । भूगोल की शिक्षा से प्रकृति निरीक्षण का प्भ्यात्त उन्हें 
कराया जाता है | 


इतिहास द्वारा उन्हें यह शिक्षा दी जाती है कि भोगोलिक ओर सामाजिक 
भ्रवस्थाश्रों के कारण रहन-सहन में प्रन्तर कैसे उत्पन्न होते हैं। प्राचीन 
सभ्यता को कहानियों से बालक यह समझ जायगा कि सारा मानव समाज एक 
ही है | महापुरुषों के जीवन-चरित्र को पढ़ कर बालक उत्तम गुणों को ग्रपनाने 
का प्रयत्न करेगा | समाज-विज्ञान में इतिहास भूगोल और नागरिकता की शिक्षा 
दी जाती है। इस शिक्षा में नागरिकशञास्त्र समाज-विज्ञान का आधार है| 
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सुन्दर चीजों को देख कर सौन्दयं की ओर उनकी रुचि अपने आप चलती 
जाती है । 

साधारण विज्ञान : आज विज्ञान का ही स्थान सर्बोपरि है। विज्ञान के 
बल पर गरीब देश उन्नतिशाली हो गये हैं | हमारे देश में विज्ञान की शिक्षा 
का समुचित प्रबन्ध पाठशालाशों में नहीं है। साधारण विज्ञान पाख्यक्रम में रख 
दिया गया है जिससे ग्न्धविश्वास दूर हो जाय और बालक अपने दैनिक कार्यों 
में विज्ञान के महत्त्व को समभें और उसका ज्ञान प्राप्त करें । इसो उह्व्य से 
बेसिक शिक्षा में इसे स्थान दिया है| यदि वैज्ञानिकों के चरित्र से बालकों को 
परिचित कराया जायगा तो उनकी रुचि अ्रध्यवसाय तथा सत्य की. श्रोर 
जायेगी । 


शरीर विज्ञान ; शरीर विज्ञान का उ्हृश्य है बालकों को स्वस्थ बनाना। 
खेलकूद, तरना, बागवानी इत्यादि श्रम के कार्य शरीर में शक्ति लाते हैं। 


आलोचना 
जहाँ बेसिक शिक्षा में इतने ग्र॒ुण हैं वहाँ कुछ, दोष भी भलकते हैं। नीचे 
इन्हीं दोषों की श्रोर संकेत किया जायगा । 

'.. कुछ लोग कहते हैं कि बालक को शिक्षा का केन्द्र न मान कर हस्तकला 
की केन्द्र माना गया है जोकि प्रमनोव॑ज्ञानिक है। पहले से ही भौतिक स्तर 
पर उन्हें लाने का प्रयास करता अनुचित है| ऐसा करने से वे आध्यात्मिकता 
पे दूर हो जायेगे । केवल जीविकोपाजन की श्रोर जाने की शिक्षा ठीक नहों। 

उपयुक्त विचारों में सत्य का कहाँ तक स्थान है इसको कहना सरल 
नहों । इसके श्रतिरिक्त इस शिक्षा में घामिकता का भी अभाव है। महात्मा 
गान्धी के हाब्दों में स्वावलम्बन ही सबसे बड़ा धर्म है। स्कूलों में विभिन्न धम 
के अनुयायी बालक शिक्षा पाते हैं ग्रतः किसी विशेष धर्म की शिक्षा से गड़बड़ी 
उत्पन्न होगी । इसी से धामिक शिक्षा को बेसिक-शिक्षा-योजना में स्थान नहीं. 
दिया गया है। परन्तु सभी धर्मों में सदाचार, उदारता तथा एकता श्रादि की 
शिक्षा दी गयी है। अतः इस प्रकार की धर्म की शिक्षा को स्थान दिया जा 
सकता हैं । 
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पाठ्यक्रम : मातृ-भाषा, गणित, समाज विज्ञान, संगीत, चित्रकला 
साधारण विज्ञान तथा शरीर विज्ञान । 

आलोचना : हस्तकला का केन्द्र स्ंमान्य नहीं। धामिक शिक्षा का 
ग्रभाव, शिक्षा स्वावलम्बी न हो । विशिष्ट अ्रध्ययन का निर्वाचन असामयिक 
है। अमनोवज्ञानिक है । वैयक्तिक भिन्नता के श्रनुसार शिक्षा योजना असम्भव | 
योग्य अध्यापकों का भ्रभाव । 


अ्भ्यासाथे प्रइन 
१. बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 
२, बेसिक शिक्षा के गुग-दोषों की विवेचना कीजिए | 
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क्रिया खेल है श्रोर खेलें विभिन्न प्रकार की होती हैं । फ्रोबेल विद्यार्थियों के 
विकास में खेल को उच्च स्थान देता है | 


फ्रोबल के श्रनसार शिक्षा का उह व्य : 

फ्रोबेल का कथन है कि मानसिक क़्ियायें तीन भागों में बाँटी जा सकती 
हैं। १, जानना, २: अनुभव करना, ३. संकल्प करना) | जिस प्रकार 
से माली पोधे के सभी अंगों के लिए एक साथ प्रयत्न करता है 
उसी प्रकार श्रध्यापक को चाहिए कि इन तोनों शक्तियों का विकास एक साथ 
करें। फ्ोबेल के कथनानुसार सृष्टि, प्रकृति तथा संसार के क्रम और मनुष्य 
जाति की उन्नति में ईइवर ने हमें शिक्षा के वास्तविक रूप का ज्ञान दिया है। 
इनकी क्रियाशीलता की ओर ईर्वर ने संकेत किया है । इसलिए निष्कर्ष रूप 
में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का सच्चा रूप क्रियाशीलता है । क्रियाशील 
रहना ओर विचारना व्यक्तित्व के विकास के लिये श्रावश्यक है। विद्यार्थी की 
शिक्षा में फ्रोबेल उनकी रुचि की श्रोर भ्रधिक ध्यान देता है। उसका कहना है 
कि एक बार स्वाभाविक प्रवृत्ति को जगा देने पर बालक में रुचि स्वयं ञ्रा जाती 
है| इसीलिए फ्रोबेल की गणना समाज सुधारकों में की जाती है | उसके 
सिद्धान्तों का प्रभाव वततमान शिक्षा-प्रणाली में स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। 
.फ़ोबेल के श्रनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की अलग-अलग रुचि होती है। सभी 
विद्यारथियों को एक साथ शिक्षा देने में उनके व्यक्तित्व का विकास सम्भव 
नहीं । उसका कहना था कि प्रध्यापकों के कहने से बालक कुछ नहीं करता । 
शिक्षा-क्षेत्र में फ्रोबेल अध्यापक की भपेक्षा विद्यार्थी को प्रधानता देता है। 
बालक हुपचाप बैठता नहीं चाहता । बेकार रहने पर विनय भंग करना 
उप्तका स्वभाव है | अ्तएव विनय-स्थापता के लिए उन्हें किसी कार्य में लगाए 
रखना चाहिए । 

किन्डरगार्टन की प्रणाली 
बालक कुछ बनाना, संक्रेत करता" और गाना अ्रधिक पसन्द करता 


[, छा0०्जा2, 2. ४668, ३, ज्ातवा३, 4, (०008४70०॥४. 
3. 968७.076९, 6,  #ए्रशं।8 
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का ज्ञान करता है | इसके पश्चात्‌ के उपहारों में टिकिया, छड़ी श्रौर छोटी 
कु डलो होती है। इनकी सहायता से बालकों को सतह, रेखा और विन्दु का 
ज्ञान कराया जाता है। अध्यापक का.कत्तंव्य केवल उपहार दे देने से ही समाप्त 
नहीं होता, उसे आवश्यकतानुसार बालकों को सहायता भी देनी पड़ती है। 


किण्डरगार्टेन की आलोचना क्‍ 
यद्यपि यह पद्धति शिक्षा के लिये श्रत्यन्त ही उपयोगी है किन्तु ग्रालोचकों ने 
श्रनेक प्रकार से इसकी श्रालोचना की है । फोबेल ने कहा है कि “सानव स्वभाव 
का रूप बचपन में ज॑सा होता है और उसके लिए जैसी शिक्षा की आवश्यकता है 
उसके प्रति मेरे विचारों की संसार कदाचित्‌ दताब्दियों बाद समभेगा ।!एफ,डब्लू 
पाकर ने इस पद्धति को १९वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ सुधार बताया है। कुछ 
आ्रालोचकों का यह कथन है कि फ्रोबेल का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक न होकर 
आध्यात्मिक है। इतना होते हुए भी दर्शनिकों में उसकी गराना नहीं होती 
क्योंकि उसके विचार क़मबद्ध नहीं हैं । बालकों की रुचि पर ध्यान देने के लिग्रे 
रूसो, पेस्तॉलाजी और हरबाट ने भी बल दिया था। किन्तु फ्रोबेल ने प्रारम्भिक 
- शिक्षा पर सर्वप्रथम बल दिया। प्राधुनिक काल बालकों का युग माना जाता 
है। एक प्रकार से मॉन्तिसरी-पद्धति को इस पद्धति का दत्तक पुत्र मानता श्रनु- 
चित न होगा। यद्यपि फ्रोबेल के प्रनेक दाशनिक सिद्धान्त हमें बोधगंम्य नहीं 
होते, किन्तु बालक-सम्बन्धी भ्रनेक विचार सदैव उसका स्मरण कराते रहेंगे | 
फ्रोबेल के सिद्धान्तों में देश और काल के अनुसार परिवर्तन होते रहेंगे, किन्तु 
उसकी श्रात्मा अमर रहेगी । 
किन्डरगार्टेन सकल : इस पद्धति के स्कूलों में यथा-सम्भव भ्रध्यापिकायें ही 
रखी जाती हैं, क्योंकि अध्यापकों की श्रपेक्षा वे विद्यार्थियों को पढ़ाने में 
ग्रधिक उत्साह से काये करती हैं । प्रत्येक पाठ २० या २५ मिनट का होता है। 
मनोरंजन के लिए पाठ का रूप बदलता रहता है। अरध्यापन-कार्य के पृ 
प्राथंना होती है । छोटी कक्षाओं की शिक्षा में खेल पर अ्रधिक ध्यान दिया 
जाता है 4 विद्यालय की प्रथम बैठक में अंकगरित और पढ़ने की शिक्षा दी 
जाती है। दूसरे बैठक में खेल में श्रधक समय दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ 
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' बूसरा उपहार : त्रिधात, गोला ओर नलाकार । 
तीसरा, चौथा, पांचवाँ, छठा उपहार : 
झालोचना : ' 
फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त ठीक किन्तु स्वंसान्य नहीं । फ्रोबेल कौ 
देन, आधुनिक काल बालक का युग । पिद्धान्तों की आत्मा अमर है । 
किण्डरगाटन स्कूल : शिक्षा देने के लिए प्रायः अध्यापिकायें हो रखी 
जाती हैं| पाठ का छोटा द्वोना। धाभमिक शिक्षा। खेल खेलने के साथ सभी 
विषयों की शिक्षा देना । स्वास्थ्य पर ध्यान । स्वतन्त्रता । अनुशासन भंग होने 
की शंका नहीं । 


श्रभ्यासार्थ प्रश्न 
१, फ्रोबेल के मूल सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए | 
२. किसी किण्डगार्टेन स्कूल का विवरण दीजिए । 
३, फ़ोबेल पर एक झ्लालोचनात्मक लेख लिखिए । 
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बालक को आध्यात्मिकता की भलक देना चाहता है। पर मॉन्तेसरी इसको 
ठीक नहीं समझती । मॉन्‍्तेसरी पद्धति में भोतिक कार्यों की ओर विशेष ध्याव 
दिया गया है । 

मॉन्तेसरी पद्धति में मनोव॑ज्ञानिक क्षण को विशेषः३महत्त्व दिया गया 
है। बालक को उसकी रुचि के अनुसार स्वतन्त्रतापृर्वेक शिक्षा देना इसका , 
लक्ष्य है। मनोवैज्ञानिक क्षण के अनुसार शिक्षा देने का तात्पयं यह है कि:. 
भ्रध्यापक को बालक की मानसिक दशा का पूरा-पूरा ज्ञान हो । जैसे उपकरणों 
की श्रावश्यकता समझी जाय तदनुसार अध्यापक उनका प्रबन्ध करे। 
भपनी इच्छानुसार चीज बना लेने पर बालक को अ्रपरमित आनन्द प्राप्त॑ 
होता है । इस पद्धति में बच्चों की स्वतन्त्रता प्रधान है। शअ्रतएव बच्चों ॒ 
का वातावरण स्वातन्त्रय प्रधान होना चाहिए ।कहों भी हस्तक्षेप नहीं , 
हाना चाहिएं । 
व्यावहारिक जीवन की शिक्षा :. ॥$ 

मॉन्तेसरी पाठशालाओं में ढाई से ७ वर्ष तक के बालक शिक्षा प्रहसु 
करते हैं। पहले शरीर के श्रंगों की ₹4च्छुता पर ध्यान दिया जाता है। यदि ' 
मावश्यकता पड़ती है तो अध्यापिका स्वयं बच्चों की सफाई करती .है। बालकों ' 
को डांट कर नहीं बरन्‌ प्रेमपूवंक उनकी त्रुटियाँ बताई जाती है और उनके 
श्रंसमर्थ होने पर अ्रध्यापिका स्वयं उनकी सेवा करती है। ऐसे वातावरण , 
में बालक आनन्द मरन हो जाता है शोर उसे स्कूल भ्रपना घर मालूम होता है । 
,.. मॉन्‍्तेसरी-पद्धति में बालक आात्मतिभंरता एवं निरन्तर परिश्रम करने की ' 
शिक्षा पाता है। प्रत्येक कायं को उसे स्वयं करने को शिक्षा दी जाती है। . 
यदि वह सफल नहीं होते हैं तो उसे अध्यापिका स्वयं सहायता देती है। जिस 
प्रकार एक माता प्यार से बच्चे को हर चीज में सहायता देती है उसी ढंग 
सें प्रध्यापिका भी करती है। भोजन करना, सोना, बातचीत करना, कमरे को 
सजातना इत्यादि सभी कार्य मनोवेज्ञानिक ढंग से बच्चों से कराये जाते हैं। उनके 
स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। 
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लिखने-पढ़ने की शिक्षा 

लिखने के साथ ही साथ बालक पढ़ना भी सीख, जाता है | इस पद्धति में 
बालकों को भ्रक्षर नहीं रटाया जाता | किसी श्रक्षर को दिखलाकर उसके 
ध्वनि का उच्चारण कराया जाता है। तत्पदचातु अक्षर को देखकर बालक 
स्वयं उच्चारण करने का भ्रभ्यासी हो जाता है। इस पद्धति के श्रनुसार बालकों 
को पढ़ने के पहिले लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि लिखना सरल काय॑ है।. 
झत; बालक अपनी सफलता से उत्साहित होकर अधिक परिश्रम से कार्य करते . 
हैं। इस पद्धति में खेलों के श्राधार पर लिखने की शिक्षा इस प्रकार से सी '' 
जाती है कि.बालक समभ ही नहीं पाते कि उन्हें लिखने की शिक्षा दो जा रही" 
रही है। तृतीय कक्षा से विद्याथियों को पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है.।'' 
इस पद्धति के समर्थंकों का कथन है कि जिस विषय को पढ़कर समझा नजा/ 
. सक्रे वह पढ़ना व्यथे है। चोथी कक्षा में पढ़ने और लिखने की शिक्षा के साथ-' 
साथ अंकमणित का भी प्रभ्यास कराया जाता है। यह कार अत्यन्त हो मनो- : 
वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। गोलियों की सहायता से बालकों को जोड़ना- 
घटाना सिखाया जाता है। ह ' 

मॉन्‍्तेसरो पद्धति अपने ढंग की शिक्षा में भ्रधिक विश्वांस रखती है। इस ' 
पद्धति की शिक्षा में बालक स्वयं उत्तरदायी होता है। इस सिद्धान्त के ' 
पनुयायियों का कथन है कि अधिक स्वतन्त्रता से विनय भंग करने की भावनों' 
विद्याथियों से जाती रहती है। बालक स्वयं काये करने में रुचि लेता है।' 
विनय भंग की समस्या उठती ही नहीं । विद्यालय में कोई विद्यार्थी दूसरे के . 
कार्य में रोड़ा नहीं श्रटकाता । | 


' आलोचना 
प्रारभ्मिक शिक्षा के लिए एक नई पद्धति को जन्म देकर मॉन्तेसरी ने 
सराहनीय कार्य किया है। इस पद्धति से शिक्षा-सम्बन्धी अनेक समस्याओं को 
समाधान सुगमतापूरवंक, हो जाता है। किन्तु इतना होने पर भी इस पद्धति, 
में कुछ दोष पाये जाते हैं। इस पद्धति से शिक्षा देने से बालकों में सामाजिक्तों 
की भावना नहीं प्राँती । मॉन्तेसंरी पद्धति में प्रेभिनय ओर सामूहिक संगीत 
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झालोचता : सामुदायिक क़ोड़ा का स्वत्रा श्रभाव | बालकों में स्वार्थ की 
भावना के झा जाने का भय । कल्पना शक्ति का विकास सम्भव नहीं । 


अ्रभ्यासार्थ प्रश्न 
. १. मॉन्‍्तिसरी और फ्रोबेल की तुलनात्मक विवेचना कीजिए, | 
२. . किसी मॉन्‍्तेसरी स्कूल का विवरण दीजिए । 
३. मॉन्तेसरी पद्धति की आलोचना कीजिए । 
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कि आवश्यकतानुसार अध्यापक से बिना आदेश लिए ही इच्छित स्थान पर जा 
सकते हैं। विद्यार्थ गण परस्पर परामर्श भी करते रहते हैं ( इस पद्धति में 
स्कूल के सम्पूर्ण काल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक 
भाग में बालक अपनी स्वतन्त्रतानुसार काय॑ करते हैं, और दूसरे भाग के समय 
में वे कक्षा शिक्षण-विधि की भाँति शिक्षा प्राप्त करते और खेलते हैं। नीचे 
इस पद्धति की प्रमुख विशेषताओं की श्लोर संक्रेत किया जा रहा है : | 

भौखिक पाठ : बालकों को प्रति सप्ताह प्रत्येक विषय के लिए एक मौखिक 
पाठ दिया जाता है। इस पाठ का उद्दं इय उनकी कठिनाइयों को दूर करना होता 
हैं | कभी कभी छात्र एकत्रित होकर आपस में विचार विनिमय भी. 
करते हैं । हु 
विशेषज्ञ ; प्रत्येक कक्षा में उस विषय का विशद्येषज्ष होता है जिस विषय... 
की वह कक्षा होती है । प्रत्येक विशेषज्ञ को अपने विषय का पृणंरूपेण ज्ञान 
रखना होता है । 


व ढ निर्देश : इस पद्धति में प्रत्येक विषय के सम्पूर्णां कार्य-क्रम को विभिन्न ' 
भागों में बाँट दिया जाता है, इसे पाठ निर्देश कहते हैं। इस पद्धति की शिक्षा में 
प्र्येक दिन जो कार्य किया जाता है, उसे भ्रन्बिति कहते हैं। यह आवध्यक 
नहीं कि एक अ्न्विति का काय॑ प्रतिदिन पूरा कर दिया जाय, किन्तु महीने भर 
का काय महीने की अंतिम तिथि तक समाप्त कर देना आवश्यक होता है।. 
अधिकान्द्तः विद्यार्थी भपने कार्य को उचित समय पर कर लेते हैं। यदि कुछ 
विद्यार्थी उचित समय पर कार्य को पूरा करने में ग्रसफल रहते हैं तो भ्रध्यापक 
उनकी सहायता करता हैं और कार्य को पुरा करवाता है। 


आलोचना क्‍ 

इस पद्धति के कुछ झालोचकों का कथन है कि इस पद्धति में बालकों को 
श्रधिक स्वतन्त्रता दे दी जाती है जिसका वे प्रायः दुरुपयोग करते हैं। कुछ 
बालक अपने उत्तरदायित्व को सोचकर घबड़ा भी जाते हैं, किन्तु आलोचकों 
का यह तक॑ ठोक नहीं हैं। घबड़ाये हुए विद्याथियों की सहायता के लिए 
ग्रध्यापक सदेव तैयार रहते हैं। बालकों के कार्यों की देखभाल करने के लिए 


५्ट 
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इस पद्धति का जन्म श्रमेरिका के शिक्षा विशारदों ने किया है। कृषि-शिक्षा 
में किये गये प्रयोग के आधार पर इस शिक्षा का जन्म हुप्रा है । क्‍ 

मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसका मनुष्य के विकास पर प्रभाव 
पड़ता है। इसी प्रकार श्रपने वातावरण को मनुष्य अपने व्यक्तित्व से प्रभावित 
करता है। मनुष्य के विकास के साथ-ही-साथ उसके समाज का भी विकास होता. 
रहता है। मनुष्य अपने समाज में श्रन्य लोगों से श्रपने को निम्त स्थान पर देख 
कर स्थान को विषमता को दूर करने की चेष्टा करता है। यदि शिक्षित लोगों 
के बीच उसे रख दिया जाय तो बह अपनी विषम्रता को दूर करने के लिए स्वयं 
शिक्षित बनने का प्रयत्न करेगा। प्रॉजेक्ट पद्धति में इसी प्रकार की कोई विष- 
मता बालकों के सामने रखी जाती है ओर वे उस विषमता के सुलभाव को 
खोजने में लग जाते हैं । प्रॉजेक्ट पद्धति में केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दिया 
जाता है जो व्यावहारिक जीवन में कार्य में आतो हैं । यह पद्धति विद्यालय को 
विद्या का केन्द्र न भाव कर कार्य का केन्द्र मानती है। इस पद्धति में तीन प्रकार 
के कार्यक्रम रखे जाते हैं। पहले प्रकार में बालकों को कुछ चीजें देकर उन्हें । 
समझा दी जाती हैं। इन चीजों से वे गाड़ी, पुल, टोकरी, दरी तथा खिलोना' 
भ्रादि का वे नमूता बनाते हैं। दूसरे प्रकार में बालकों को वस्तु का केवल नाम. 
बंता दिया जाता है श्र उंसे बालक स्वयं बनाते हैं । इस पद्धति के तीसरे 
प्रकार में वस्तु का नाम भी नहीं बताया जाता, और वे अपने उद्देश्य का 
निर्धारण भी स्वयं करते हैं । 

इस पद्धति में बालकों की देश को परिस्थितियों से ज्ञान करा दिया जाता 
है जिससे वे भविष्य में एक योग्य नागरिक बन सके । अपने देश की परिस्थि- 
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का' कहना है कि पाख्यक्रम बालकों के लिए होता है न कि बालक पाख्यक्रम के 
लिए । इसलिए पाव्यक्रम के श्राधार पर इस पद्धति की प्रालोचना को महत्त्व 
देना व्यर्थ है। यदि इस पद्धति की शिक्षा का आयोजन समुचित रूप से कर 
दिया जाय तो पाख्यक्रम अपने आप संगठित हो जायगा। | 


प्रॉजेक्ट पद्धति की सीसायें : 

इस पद्धति के गुणा और दोषों पर दृष्टिपात करने के पश्चात्‌ पक्षपात्‌ 
रहित होकर उस पर विचार करना आ्रावश्यक है। यदि शिक्षा पद्धति में केवल 
इसी पद्धति से काम लिया जायगा तो दोष ग्रवश्यः ही झा जायगा | बालक 
जिन वस्तुओं को बनाता है उन्हें श्रपने घर ले जाता है। अतएवं भपनी 
बनाई हुई अधिक से भ्रधिक वस्तुओं का अपने घर पर संग्रह करना उनका 
उद्देश्य हो जाता है। किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए महत्त्व 
नहीं रखता । बालक टोकरी या दरी को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का प्रयत्न 
करता है। शीघ्रता के कारण वस्तु की बनावट में दोष भी भा जाते हैं। 
यदि इस पद्धति के साथ ही किसी अन्‍य पद्धति का सहारा लिया जाय तो 
ग्रधिक श्रच्छा होगा । 
प्रॉजेक्ट पद्धति की प्रक्रिया के पद : 

प्रॉजेक्ट कई श्रकार के हो सकते हैं श्रतएव समो प्रकार के प्रॉजेक्ट के लिए 
किनन्‍्हीं समान पदों का उल्लेख करता कठिन है, किन्तु साधारणतः प्रॉजेक्ट में 
४ पदों की ग्रावश्यकता होती हैं । 

१. उ्ँद्य-निर्धारण, २, योजनाकरण | 

३. कार्यान्वित करना, ४, निर्ाय देना 

निम्नलिखित पक्तियों में इन्हीं पदों की ओर संकेत किया जा रहा है +-.... 

१. इस पद्धति में श्रध्यापक द्वारा निर्देश देवा बहुत ही प्रावव्यक है | 

२. विद्याथियों की विकासावस्था तथा कक्षा के श्नुसार प्रॉजेक्ट का 

निर्वाचन करना चाहिए। 
३, निर्वाचित प्रॉजेक्ट के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को स्वीकृति होनी 


चाहिए | 


पृष्ठम खरडः : मनोविज्ञान 
४६ 
मनोविज्ञान का क्षेत्र तथा श्रध्ययन विधिथा 
2 5620० 3 अमअ न लममनकलम जमकर 2: 
मनोविद्ञ।न की परिभाषा 

वतंमान युग के वज्ञानि्क विषयों में मनोविज्ञान का क्षेत्र दिन पर दिन 
विकास कर रहा है कि “जीन होते हुए भी यह विषय बहुत प्राचीन है भर 

0 विश्वुशत है कि इसका अध्ययन आ्राज से लगभग दो हजार वषं पृव॑ 
प्रारम्भ हो चुका था | सोलहवीं शताब्दी तक लोगों का मत था कि इस विषय 
का द्ोत्र केवल आत्मा' तक ही सीमित है। अत: तब यह दर्शनशास्त्र का अंग: 
बना रहा | यही कारण है कि तब इस विषय को स्त्र॒तन्त्र विषय बनने का 
ग्रधिकार न मिला क्योंकि प्राचीन मनोविज्ञान का मूल आधार दरश्शत- 
शास्त्र ही था | 

पर समय के साथ मनोविज्ञान का विषय विकसित होता रहा और इस 
विकास में परिवतंन स्वाभाविक था। आत्मा का स्थात मस्तिष्क ने ले लिया 
ग्रोर तब इसका दोत मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों तक सीमित कर दिया गया। 
परन्तु फिर भी मनोविज्ञान की कोई निश्चित परिभाषा सम्भव न हो, सकी । 
विद्वानों के विभिन्न मत शोर अनेक विचार-धाराओं ने यह काये ओर कठिन 
बना दिया | इन सबका परिणाम यह हुआ कि मनोविज्ञान की परिमाषायें 
प्रनेक होतो गयीं । वर्तमान समय में इस विषय का क्षत्र अत्यन्त जठिल तथा 
विस्तृत हो गया है। श्रब मनोविज्ञान को मानव तथा पशु के व्यवहारों का 
विज्ञान माना जाता है, और बहुत सी बातें समभने के लिए पशुओं के 
विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन करना पड़ता है । मानव व्यवहार का 
स्वभाव तथा वास्तविक रूप समभने के हेतु पशुओं के व्यवहार का प्रध्ययन 
झ्रावश्यक हो गया है । 
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ग्राधार ले कर अपना काम प्रारम्भ करता है। परन्तु मनोविज्ञान में सब॑ 
व्यापकता त होकर वैयक्तिकता का अंश अधिक है। इस विषुंय में हम किसी 
मस्तिष्क विशेष के बारे में विभिन्न क्षियात्रों कोप्थ्रध्ययन करते हैं। श्रतः इसके 
अ्रध्ययन में वेयक्किकत भिन्नता मिलती है। जब इस विषय के भ्रन्तगंत हम किसी 
घटता तथा वस्तु का अध्ययन करते हैं तो हमारी अ्रध्ययन-सामग्री एक अमुक 
व्यक्ति के मस्तिष्क तक ही सीमित रहती है। 
५ किक एक प्राकृतिक-विज्ञान” की कोटि में रखा जा सकता है, क्योंकि 
है कृतिक विज्ञान की भाँति मनोविज्ञान भी निरीक्षण, परीक्षण झोौर वर्णन 
विधियों को अपनाता है। मनोविज्ञान आदशंवाद की चर्चा न करके किसी 
वस्तु की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालता है। वास्तविकता को ओर 
भुकाव होने के कारण मनोविज्ञान को वैज्ञानिक विधियों का ही भ्राधार 
बनाना पड़ता है । इस प्रकार यहु विषय एक वैज्ञानिक विषय 
बन जाता है । 
मनो विज्ञान की अध्ययन-विधियाँ 

निरीक्ष ण विधि : 

इस विषय के अध्ययन की अनेक विधियाँ हैं। निरीक्ष ण-विधि के श्रन्तर्गत 
विभिन्न विधियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है--- 
भ्रन्तंदर्शन-विधि : 

इस विधि को आत्म-चेतना तथा ग्रात्म-निरीक्षण-विधि भी कहा जाता है। 
वास्तव में प्रन्तंदशत का अर्थ है आत्म-विचार, परन्तु मनोविज्ञान के क्षेत्र में 
इस का प्रमुख कार्य किसी व्यक्ति को किसी विशेष समय में अपने अन्तंविचारों से 
परिचय प्राप्त करता है। इस प्र | र से ग्रस्तंदशन चेतना का एक विकसित रूप 
बन जाता है । 
भ्रग्तेदशत-विधि के दोष ; 

वैज्ञानिक हृष्टिकोश से इस विधि की दोषपूर्णं बताया जाता है। झालो- 
चककों का कथन है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं श्रपनी मानसिक स्थित तथा 
क्ियाप्रों का अ्रध्यपन व विव्लेषण सफलता पृर्वंक नहीं कर सकता, क्‍योंकि 


५४६ ] वशिक्षा-शारंत्र 


का अध्ययन उस व्यवहार के प्रति श्रनुमान तथा उस व्यवहार की तकंपूर्णं 
व्याख्या करना । 
बहिदशंन विधि के प्रमुख दोष : 

यह धारणा कि व्यवहार द्वारा सदेव ही आरन्तरिक अनुभुतियों का ठीक 
पता लगाया जा सकता है, हर दशा में सम्भव नहीं । कुछ व्यक्ति इस प्रकृति 
के होते हैं कि उनके व्यवहार द्वारा उनकी मानसिक क्रियाश्रों का अनुमान 
लगाना सवंथा अ्रसम्भव सा प्रतीत होता है।हो सकता है कि निरन्तर 


ग्रध्ययन द्वारा उनके व्यवहार से उनकी मानप्रिक स्थिति का पता लगाया 
जा सके । 


यह भी सम्भव है कि अध्ययन अथवा निरीक्षण करते समय बहिंदर्शंक 
व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन अपने व्यवहार के आ्राधार पर करता 
प्रारम्भ कर दे । अधिकतर देखा गया है कि वयस्क बालक के व्यवहार का 
अनुमान अपने व्यवहार से लगाने लगते हैं, ओर वे उसके मानसिक स्तर तक 
पहुँच ही नहीं पाते । हे 

दूसरा दोष यह है कि व्यवहार के अध्ययन के समय मानव प्रकृति के 
अनुसार निष्पक्ष भाव नहीं श्रा पाता। फलत्त: निरणंय पक्षपातपूर्ण होने के 
कारण अपूर तथा न्नटि-पूर्ण हो सकता है। इस विधि से ठोक फल पाने के 
हेतु यह आवश्यक है कि व्यवहार अध्ययन के समय मित्र, श॒न्नु, बन्धु प्रादि 
के प्रति समान भावता रखकर निष्पक्ष भाव से काय किया जाय । 
प्रयोगात्मक विधि : 

इस विधि के अन्तगंत व्यक्ति की पृ निश्चित मानसिक क्िया्रों का 
प्रधष्ययन किया जाता है। यह भी आवश्यक है कि प्रयोगकर्ता अपना निरी- 
क्षण तथा कार्य प्रयोगशाला को सहायता द्वारा ही पूरा करे। विषयी को 
प्रयोग-सम्बन्धों सारी बातें ठीक प्रकारुसे समफाकर परोक्षणकर्ता यह प्रयल करता 
है $ प्रयोगशाला के भीतर कोई शोर-ग्रुल आदि न हो तथा वातावरण ' 
पर पूर्ण नियन्लण सम्भव हो सके। इस प्रकार से विषयी की रुचि, 
ध्यान, स्मृति तथा तक इत्यादि मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया 
जाता है । | 
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२. विकास विधि! : ह 

इस विधि के अन्तर्गत विषयी के जीवन का अध्ययन करने से पू्॑ क 
सीढ़ियों के निरन्तर विकास की जानकारी को जाती है। वातावरण तथा 
वंशानुक्रम को आधार मान कर व्यक्ति की जीवन सम्बन्धी सभी घटनाओं को 
समभने का प्रयत्न किया जाता है श्रोर इस प्रकार विकास की पृष्ठ-भृमि में 
मानसिक क्रियाप्रों का श्रध्ययन किया जाता है । 


३. तुलनात्मक विधि : 

इस विधि में तुलना की सहायता से किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन 
किया जाता है। बहुधा तुलनात्मक दृष्टिकोश से व्यवहार सम्बन्धी समस्या 
समभ में आ जाती है । दूसरे व्यकित को उसी वातावरण में रखकर उस पर, 
प्रयोग किया जाता है या उसके विगत जीवन की समान घटना से सहायता 
लेकर व्यक्ति विशेष के व्यवहार का भ्रध्ययन किया जाता है। इतना ही 
नहीं, यदि किसी प्रकार अध्ययन में बाधा या कठिनाई श्राती है और व्यवहार 
की तुलना से सनन्‍्तोषजनक परिणाम नहीं मिलता तो पजुम्रों के व्यवहार का 
भी अ्रध्ययन किया जाता है क्योंकि कई प्रकार से पशुझों का व्यवहार मनुष्य 
के व्यवहार से मित्रता जुलता है । इस प्रकार तुलनात्मक विधि अपनी 
सामग्री कई साधनों से लेकर मानव ब्यवहार का अध्ययन करने का प्रयत्न 
करती है । 


४ मनोविश्लेषण विधि) ; 

इस विधि के जन्मदाता फ्रॉयड का विश्वास है कि मनुष्य के मन का 
2 भाग वह छिपा भाग है जिसे अचेतन कहा जा सकता है, इसके अतिरिक्त, 
< भाग को चेतना अथवा जागृत के न्ञाम से पुकारते हैं। फ्रॉयड का कथन' 
है कि यह अ्रचेतन भाग मनुष्य के जीवन में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य करता 
है ओर जागृत ग्रथवा चेतन से भ्रधिक शक्तिशाली है । जीवन की समस्त घटनायें 
जो किसी न किसी संवेग के रंग में रंगी थी, इस अचेतन भाग में झपना स्थान! 


, >0सशक्णलां& (06760, 2, 007:थ४/४९९. 
3. 2890047%]90 0. ' ' 


५५० ] शिक्षान्शास्त्र 


प्रध्यपन की विधियाँ : 
भ्रम्तदंशंन, बहिदर्शन, प्रयोगात्मक, विकासात्मक, व्यक्ति-इतिहास, तुल- 
तात्मक, मनोविश्लेषण झर मनोविक्ृत्यात्मक । 


अ्भ्यासाथ प्रश्त 
१, मनोविज्ञान के विकास पर प्रकाश डालते हुए उसके क्षेत्र का 
वर्णात कीजिए । 
२. मनोविज्ञान की विभिन्न अध्ययन पद्धतियों का वर्णन कोजिए। 
३. मनोविज्ञान के मुख्य उद्दं श्य क्या हैं ! 
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आधारित है । इतना ही नहीं, यह विषय शिक्षा-सम्बध्धी अनेक समस्याओ्रों को 
सुलभाने का प्रयत्न करता है। 


शिक्षा का मनोवेज्ञानिक आधार क्‍ 
कई लेखकों का मत.है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक नवीन विषय है। परन्तु 
यह मत ठीक नहीं है । शिक्षा-शास्त्र का इतिहास इसका साक्षी है कि मनो- 
विज्ञान और शिक्षा में पारस्परिक सम्बन्ध बहुत ही प्राचीन है। महान शिक्षा- 
गास्त्रियों के विचार यह स्पष्ट करते है कि मनोविज्ञान सदैव ही शिक्षा का 
आ्राधार रह चुका है । 

४“ प्लेटो का विश्वास था कि सफल शिक्षक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी के 
स्वभाव का भी अध्ययन करने का प्रयत्न करे । विपय की केवल जानकारी ही 
'शिक्षक को, सफल नहीं बनाती । एक दृष्टिकोश से रूसो को मनोवैज्ञानिक शिक्षा 
का जन्मदाता कहा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का 
समावेश रूसो ने ही प्रारम्भ किया था। शिक्षा का सनोवैज्ञातिक स्तर पर रखने 
का प्रयत्न भी रूसी ने ही किया था । पेस्तॉलाज़ी के भअ्रनुसार शिक्षक को 
बालक के सम्पुर्ण व्यवहार कीं पूरी जानकारी होनी चाहिए | इतना ही नहीं, 
शिक्षक को इस बात का भी ज्ञान होना आवश्यक है कि भविष्य में बालक 
पग्रमुक समय में कसा व्यवहार करेगा | 


इन महान्‌ शिक्षा-शास्त्रियों के श्रतिरिक्त हरबाट, फ्रोवेल तथा मॉन्‍्तिसरी 
ग्रादि ने भी शिक्षा को मनोविज्ञान से समीप लाने का प्रयत्न किया है। इन 
सब की यह धारणा थी कि शिक्षा अपने उद श्य में अश्रसफल रहेंगी यदि उसका 
प्राधार मनोविज्ञान नहीं है। इस प्रकार विभिन्न मत हैं, परन्तु लक्ष्य सबका 
एक ही है। यही कारण है कि समय के साथ ओर मनोविज्ञान के विस्तार के 
साथ यह अनुभव होता जा रहा है कि सफल शिक्षा वही है जो मनोवैज्ञानिक है। 
हर दृष्टिकोण से यह ध्यान रकसा गया है कि बालक अ्रपने ढंग से तथा भ्रपनी 
रुचि के ग्रतुसार भ्रष्ययन करे । 

मनोविज्ञान के अध्ययन से लाभ 
शिक्षा के क्षत्र में मनोविज्ञान की जानकारी से निम्नलिखित लाभ हैं। 
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ठीक इसके विपरीत मनोविज्ञान विभिन्न दशाओ्रों में बालक के ग्रुण तथा दोषों 
को अध्ययन करके अपना निशणांय देता है। अतः कुछ आलोचकों का कहना है 
कि मनोविज्ञान न केवल आ्राद्शों के पथ में बाधक है, वरन्‌ उसके अध्ययन से 
कोई प्रेरणा भी नहीं मिल सकती । परन्तु यह धारणा निमू ल है। सत्प तो 
यह है कि मनोविज्ञान बाघक न होकर सहायक है । बालक के स्वभाव, गुण 
इत्य!दि के परिचय प्राप्त किए बिना, उत्पादक शिक्षक भी अपने कार्य में भ्रस- 
फल ही रहेगा । आदशंवाद स्वयं कुछ नहीं करता | शिक्षक के लिए तो यह 
झ्रावश्यक है कि हर कदम पर वह अपने प्रयत्न को मनोविज्ञान के तराजू पर 


तोल ले । इस प्रकार वह न केवल एक सफल कलाकार ही बनेगा, वरन अपने “ही बनेगा. वरन अपने | बनेगा पने 


आदर्श को पाने में भी प्रयत्नशील रहेगा । 


डगप्नग- प्रत्येक दिक्षा-शास्त्री का मत है कि मनोविज्ञान का..शान शिक्षक 
के दिए आवश्यक है। पस्तॉलाजी, हरबाट्ट तथा फ्रोवेल जो अपने दृष्टिकोण से 


प्रादर्शवादी भी थे, इस. कथन की पुष्टि करते हैं। शिक्षा स्वयं एक विज्ञान 
है यद्ययि उसके लक्ष्य कलात्मक तथा आदशपूरां हैं । मनोविज्ञान विज्ञान होते 
हुए भी जिक्षक जसे कलाकार के कार्य में बाधा नहीं उपस्थित करता, वर्योकि 
हमें यह न भूलना चाद्दधिए कि एक वज्ञानिक कलाकार ही अपनी कला को 
उन्नतिशील कर सकता है। 
(६५/जिस प्रकार कलाकार पत्थर अ्रथवा लकड़ी जैसी निर्जोव वस्तु में किसी 
रेत या पुष्य को बना कर उसमें प्राण फूक देता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक 
| के समक्ष बालक है, जिसके कोमल तथा भावुक स्वभाव को वह प्रपनी इच्छा- 
नुसार किसो भी रूप में ढाल सकता है। ग्रतः प्रत्येक दशा में शिक्षक को मनो 
विज्ञान का समुचित ज्ञान होना प्रत्यन्त श्रावश्यक है । 
यही कारण है कि मनोव॑ज्ञानिक सिद्धान्तों का समावेश शिक्षा से सम्बन्धित 
प्रत्येक दिशा में हो रहा है। शिक्षण-विधि, पाज्य-क्रम कक्षा के संगठन में, 
सभी जगह मनोविज्ञान की आवश्यकता तथा महत्त्व का अनुभव किया जा 
रहा है | बुद्धि-परोक्षा की सहायता से समस्या बालक का भी जीवन सुधार 
सम्मव हो सका है । अतः मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र से श्रलग करना एक 
भारी भूल होगी । 


हु 


स्नायु संस्थान* 
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इससे हम भली भाँति परिचित हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान का बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । अं, गे सफलता बहुत कुछ उसके मनोवेज्ञानिक 
होने पर ही आधारित हैं अनोविज्ञान के अन्तगंत व्यवहार का अ्रध्ययन किया 
जाता हूँ . किसो व्यक्ति के व्यवहार पर उसकी शरोरिक तथा मानसिक दोनों 
धक्तियों का प्रभाव पड़ता हैं। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसका मानसिक 
संतुलन भी ठीक रहेगा । शरीर की अ्रस्वस्थता मस्तिष्क को भी अस्वस्थ बना 
देती है । बहुधा हम देखते हैं कि दुर्बंल पतले कमजोर शरीर वाले प्रायः चिड़- 
चिड़े स्वभाव के होते हैं। हुष्ट-पुष्ट व्यक्ति प्रथवा पहलवान प्रायः शान्त भर 
गम्भीर प्रकृति के होते हैं। यह उनकी शारीरिक दु्बंलता तथा सबलता का 
परिणाम है। उनकी यह सबलता प्रथवा दुबंलता उनके व्यवहार से स्पष्ट हो 
जाती है, ज॑से---किसी के शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती हो और उसी 
समय हम उससे मिलना चाहते हों तो पहिले तो वह मिलना ने चाहेगा शौर 
यदि मिलेगा भी तो जल्द से जल्द हमपे पीछा छुड़ाने की सोचेगा। उस 
ब्यक्ति की इस क्रिया का कारण उसको शारीरिक अस्वस्थता है जिससे 
ग्रसमर्थ होकर उसे ऐसा व्यवहार करना पड़ा, परन्तु हमें उसकी अस्वस्थता 
का ज्ञान न होने के कारण हम उसके हस व्यवहार की सरद॑व निन्‍्दा करेंगे | 


७ आर्य तथा दारोरिक शक्तियों का ग्न्योन्याश्रित सम्बन्ध है। किसी 
मनुष्य के व्यवहार पर यदि ध्यान पू्वक्र विचार किया जाय तो हमें उसके 
धरीर के स्नायु संस्थान के प्रभाव उसंके व्यहार में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होंगे। 
स्‍्नायु के ग्रध्ययन से हम मनुष्य के प्रत्येक गुण से परिचित होकर उसके प्रत्येक 
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कहा जाता है। प्रथम स्नायु संस्थान को मध्य-स्थवात्त" संस्थान अथवा मेरू 
दन्डात्मक संस्थान भी कहते हैं । 

” मस्तिष्क सुषम्ना तथा वे स्तायु-तार जो इनसे निकल कर दरीर के प्रत्येक 
भाग, विशेषतया प्रनुभवशील अंग, इच्छाधीन* पेशियों तथा त्वचा में फैले रहते 
हैं, मध्यस्थ स्नायु संस्थान के भाग हैं । 

स्वतन्त्र स्नायु संस्थान की रचना दो जन्‍्जीरों से होती है। ये जंजीरें 
मेरु दन्‍्ड के दोनों ओर खोपड़ी से निकल कर कूल्हे तक गई रहती हैं ।,इन पर 
छोटी छोटी बहुत सी गांठ” होती हैं जिनमें स्नायुविक पदार्थ रहता है। इनसे 
बहुत से स्तायु सूत्र निकल कर दिल, आ्रातों ओर श्रामाशय आदि भीतरी अंगों 
तक गये रहते हैं । स्नायु सूत्रों के साथ-साथ गांठों से शाखायें भी निकलती होती 
हैं जो सुषुम्ना से निकली हुई स्‍्तायों से जाकर मिल जाती हैं। इस 
प्रकार स्वतन्त्र स्‍्तायु संस्थान तथा मध्यस्थ स्तायु संस्थान एक दूसरे से 
सम्बन्धित रहती है । ' 

स्वतन्त्र तथा मध्यस्थ दोनों सस्‍्नायू संस्थानों की रचना दो प्रकार के 
पदार्थों से होती है। एक प्रकार के पदार्थ का रंग भूरा तथा दूसरे का सफेद 
होता है | भुरे रंग का पदार्थ स्नायु सेलों तथा सफेद रंग का पदार्थ स्तायु सूत्रों 
से बनता है । 
स्‍्नायु सेलों तथा स्नायु सूत्रों को बनावट : 

एतायु सेलों की रचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इनमें 
बीच में जीवोज* होता है । जिनमें मीगटो" होती है श्रौर चारों और को कई 
शाखायें तथा उन शाखाओं में से कई प्रशाखायें निकली रहती हैं । ये प्रशा- 
खायें एक दूसरे से उलझी और मिली हुईं होती हैं। केवल एक ऐसी शाखा 
होती है जिसमें कोई प्रशाखा नहीं रहती परन्तु अभ्रन्त के भाग पर इसमें भी 
शाखायें फूटी रहती हैं | इसी को स्नायु सूत्र कहते हैं। यहु काफो लम्बी तथा 
खोल से ढकी होती है । 
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द्वारा दिये गये आदेशों से ग्रवयवों को अवगत कराना है । इनमें भी कुछ तार 
ऐसे होते हैं जिनकी प्रेरणा से पेशियाँ गतिमान होती हैं। इन तारों को चालक" 
सस्‍्नायु कहते हैं। बहुधा सभी स्तायुओ्रों द्वारा संवेदन तथा चालक स्तायु का 
काय होता है । इनमें चालक तथा सांवेदनिक दोनों प्रकार के तार होते हैं। 
प्रेरणा ले जाने तथा मस्तिष्क द्वारा श्रादेश लाने की गति बड़ी हो तीब्न होती 
* है। एक एक सैकेन्ड में लगभग १०० फीठ की दूरी ते करती है । इस प्रकार 
इसकी गति रोशनी अ्रथवा बिजली की गति से भी भ्रधिक तीब्र होती है। यही 
कारण है कि मस्तिष्क तथा इन स्नायुझ्रों द्वारा किये गये सूचता तथा आदेश 
और प्रेरणा का झ्रादान-प्रदान इतनी शीघज्रता से हो जाता है । 


मस्तिष्क की रचना : 
स्तायु संस्थान का सबसे महत्त्वपृर्ण अंग मस्तिष्क है। इसकी समुचित' 
सुरक्षा के लिए प्रकृति ने इस पर तीन आवरण चढ़ा दिये हैं। बाहरी श्रावरण 
को डूरामेटर" कहते हैं। यह तन्य दो भिल्लियों से अपेक्षाकृत मोटा और मजबूत 
होता है। इसके नीचे एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है शोर उसके बाद 
दूसरी भिल्ली होती है। इसे प्राकंनोइड? कहते हैं । यह पहिली भिल्ली से पतली 
और मुलायम होती है | इस दूसरे आवरण के नीचे भी एक प्रकार का तरल 
पदार्थ होता है | इन दो तरल पदार्थो के बीच में होने के कारण यह आवरण 
पानी की गद्दी का काम करता है और उछलते-कूदते समय मस्तिष्क को चोट 
या भटका लगने से बचाता हैं। तीसरो मिल्‍ली बहुत पतली और मुलायम होती 
है'। इसे पियामेटर कहते हैं । इसका मस्तिष्क से झलग करना कठिन है। 
यह मस्तिष्क के उभार ओर गडढ़ों से भी चिपकी रहती है। केवल यही आवरण 
मस्तिष्क की सीमाओ्रों में घुतता है। इसमें खून को छोटी-छोटी भअ्रनेक नलियाँ 
होती हैं जिनमें सदंव रक्त प्रवाहित होता रहता है। इन नलियों द्वारा मस्तिष्क 
को रक्त प्राप्त होता है । इन तीनों आावरणों के ऊपर खोपड़ी का हड्डीदार 
सख्त प्रावरण होता है। शरीर में मस्तिष्क जितना अधिक महत्त्वपुर्ं अंग है, 
प्रकृति ने उतना ही उनकी सुरक्षा 'पर अ्रधिक ध्यान दिया है। मस्तिष्क के , 
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होते हैं । यही ब्रुद्धि तथा ज्ञान का श्लोत प्रथवा केन्द्र है। विचार-शक्ति, संवेदना, 
प्रेरणा तथा स्मरण-शक्ति का सम्बन्ध बड़े मस्तिष्क से ही है। इसी के सहारे 
हम किम्ली बात को सोचते समझते तथा स्मरण रखते हैं। किसी वस्तु के 
' विषय में ज्ञान प्राप्त करने में हम इसी का सहारा लेते हैं। प्रतिज्ञा, निश्चय 
तथा विचार करने की क्रियायें इसी पर प्राघारित हैं। इसी के द्वारा विभिन्न 
प्रकार के भावों की उत्त्ति होती है। बड़े मस्तिष्क के कार्यो के सम्बन्ध में 
विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने हेतु कुछ जानवरों और मनुष्यों पर प्रयोग किया जा 
चुका हैं तथा अरब भी प्रयत्त किये जा रहे हैं । किये गये प्रयोगों का निष्कर्ष 
इस प्रकार है ; 

बड़े मस्तिष्क के नष्ट हो जाने पर भी मेढक सामास्यतः निष्क्तिय 
एवं निश्चेष्ट बैठा रह कर सांत ले सकता है। यदि उसे छेड़ा न जाय तो 
उसी भाँति तब तक बैठा रहेगा जब तक कि मर न जाय । यदि कोई खाद्य 
पदार्थ उसके मुह में डाल दिया जाय तो वह उसे निगल जायगा। उसे स्वयं 
. खाने की चेष्टा नहीं होती । पीठ के बल लेटा देने पर वह सीधा होकर बैठ 
जाता है । पानी में डाल देने पर वह तेरने लगता है; अर्थात्‌ वह कैवल उन्हीं 
क्रियाश्रों को कर सकता है जिनकी प्रेरणा उसे सुपुम्ना और सुधुम्नाषंक द्वारा 
प्राप्त होती है | इससे स्पष्ट है कि स्वेच्छानुसार सक्रिय होने के लिए बड़े मस्ति- 
एक का सहारा बड़ा हो भ्रावश्यक है । 

मनुष्य के सिर पर बड़ी चोट लगते पर उसका बड़े मस्तिष्क पर इस चोट 
का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। फलतः मनुष्य चेतनता ख्रो बैठता हैं। यदि उसका 
उपचार भली-माँति न हो पाया तो मूुर्छा की रिथति में ही वह प्राण तक खो 
बैठता हैं । 

जिस मनुष्य का बड़ा मस्तिष्क जितना ही बड़ा होगा वह उतना ही 
भ्रधिक बुद्धिमान होता है। कुछ लोगों का बड़ा मस्तिष्क जन्मकाल से ही छोटा 
होता है। वे प्रायः बोदे होते हैं और पयूृख द्वोते हैं । 

जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए व्यायाम करना आवश्यक होता है 
उसी भाँति मानसिक विकास हेतु मस्तिष्क की भी कसरत करना ग्रावश्यक है |; 
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'कार्य नहीं कर रहा है । ऐसे समस्त कार्य जिनमें संतुलन की श्रावश्यकता होती 
है उनका सम्बन्ध छोटे मस्तिष्क से होता है। कला तथा संगीत आदि विषयों 
की साधना में छोटे मस्तिष्क का ही उपयोग होता है । जोड़, पेशियाँ तथा गाठों 
से नलियों द्वारा संवेदनिक सूचनायें छोटे मस्तिष्क में श्राती हैं; और उनसे 
सम्बन्धित बालक प्रेरणायें भी छोटे मस्तिष्क द्वारा ही भेजी जाती हैं जिससे 
संतुलन को व्यवस्थित किया जाता है। छोटे मस्तिष्क में चोट लगने श्रथवा 
कोई खराबो झ्रा जाने पर सिर में चक्केर आने लगता है तथा शरीर असंतुलित 
हो जाता है। छोटे मस्तिष्क में भी बड़े मस्तिष्क की भाँति दो भाग होते हैं। 
इसका बाँया भाग बड़े मस्तिष्क के दायें भाग का और दाहिनी भाग बड़े 
मस्तिष्क के बायें भाग का सहायक होता है। ग्रतएव शरीर के बायें भाग की 
क्षियाश्रों एवं गतियों का छोटे मस्तिष्क के बायें भाग से और शरीर के दाहिने 
भाग को गतियों का सम्बन्ध छोटे मस्तिष्क के दाहिने भाग से होता है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि छोटा मस्तिष्क भी बड़ा ही महत्त्वपुर्ण कार्य करता है 
ओर उसकी सुरक्षा पर सदेव ध्यान रखना झ्रावश्यक्र है। अब हमें मस्तिष्क के 
तीसरे भाग जिसे सेतु कहते हैं, की रचना और काये पर संक्षोप में 
विचार करेंगे 


सेतु की रचना एवं कार्य : 

छोटे मस्तिष्क के सामने पुल के मेहराव की भांति सुद़े हुये भाग को सेतु 
कहते हैं। इसका रंग सफेद होता है। यह सुषुम्तना शीष॑ंक के ऊपर से निकल 
कर छोटे मस्तिष्क के दोनों भागों को आपस में मिलाये रहता है। बड़े मस्तिष्क 
के स्नायु-सूत्र इसीसे होकर जाते हैं तथा उसके बायें तथा दायें दोनों शोलाडों 
के स्तायु एक दूसरे को यहीं पर पार करते हैं। बड़े मस्तिष्क के द।हिने भाग 
के स्नायु सूत्र सेतु के बॉँये भाग से होते हुए शरीर के बायें भाग की पेत्ियों 
तक जाते हैं, ओर बायें गोलाद्ध" के स्नायु सूत्र के दाहिने भाग को पार करते 
हुए शरीर के दाहिने भाग की पेशियों में जाते हैं । यहो कारण है कि बड़े 
मस्तिष्क के दाहिने गोलाढ' की खराबी का प्रभाव शरीर के दाहिने तथा बारें 
'गोलाद' की खराबी का प्रभाव शरीर के बाँयें भाग पर पड़ता है | यदि बड़े 
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सुषुम्ता के कार्य : 

मस्तिष्क की भाँति सुषुम्ता में भी सफेद तथा भरे रंग के दो पदार्थ होते 
हैं। इसका भूरे रंग का पदार्थ नीचे होता है श्रोर सफेद रंग के पदार्थ से पूरा 
रूपेण श्राचउछादित होता है। इसका सफेद पदार्थ स्तायु सूत्रों से बनता है भौर 
भूरे रंग के पदार्थ में सस्‍्नायु-केन्द्र-स्थित होता है। ये स्तायु-सुन् तथा स्नायु केन्द्र 
बड़े ही महत्त्वपूर्ण होते हैं। सफेद पदाथे द्वारा ही मस्ठिष्क को सुचना प्राप्त 
होती है श्रोर मस्तिष्क द्वारा दी गई प्रेरणा से अंगों तक पहुँचती है । सुधुम्ना 
का भुरा पदार्थ न्यूरोत से बनता है। इस न्यूरोन का राम्बन्ध पेशियों 
की गति से होता है झ्ौर इसमें सुषुम्ता की स्वतायुभ्रों की अगली 
जड़ वाले चालक तार गये रहते हैं। भ्रतः चोट आदि लगने से यदि सुषुम्ना में 
कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो, स्तायु को अगली जड़ के तारों से संचालित 
होने वाले वे पेशियाँ जो दूषित स्थान के नीचे के अ्रंगों में होगी, इच्छानुसार 
कार्य नहीं कर सकेगी । उत्तको मनुष्य प्रपती इच्छा तथा आवश्यकतानुसार नहीं 
संचालित कर पावेगा। ऐसी परिस्थिति में केवल सहज-क्रिवा) हो पाती है। 
सहज-क्रिया के होने का कारण यह है कि उपयुक्त परिस्थिति में सांवेदनिक 
तारों द्वारा आवश्यक प्रेरणा सुषुम्ता में पहुँचती है, और सुपुम्ना उसका प्रत्युत्तर 
चालक तारों द्वारा सम्बन्धित पेशी को पहुँचा देती है। फलत; पेशी सहज रूप 
में गतिमान हो जाती है । इस क्रिया का मस्तिष्क से कोई सम्धन्ध नहीं होता । 
इस प्रकार की गति को सहज-क्विया कहते हैं | 


, सहज-क्रिया का परिचय : 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि सहज-क्रिया भंग के उस गति कौ 
कहते हैं जो मस्तिष्क के भ्रनजान में हो जाती है। यह बिना दच्छा के फैवल 
सांवेदनिक स्नायु की उत्तेजना के कारण हो जाती है। यह क्रिया सुपुम्ता के 
आदेशानुसार होती है। हमारे दैनिक जीवन में यदि ध्यान द्विया जाय तो 
सहज-क्रिया के बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे धूल या तिनके को 
प्रा को ओर आते देखकर पलकों तुरन्त बन्द हो जाती है। इसकी सूचना 
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इस प्रकार इसकी आकृति माला जैसी होती है। इन गांठों में ते बहुत सी 
शाखायें निकलती हैं। इनमें से कुछ शाखायें सुषुम्ना से निकली स्तायु की 
शाखाम्रों से जाकर मिल जाती है और कुछ शरीर के भीतरी अंगों, जैसे: 
दिल, श्रामाशय, तथा खून की नलिंयों श्रादि में जाती हैं । श्रांत, दिल, फेफड़े, | 
झ्रामाशय, पेशाब की थैली तथा पेट के अन्य भीतरी अंगों की स्वाधीन गतियाँ 
इसी संस्थान की प्रेरणा पर आधारित हैं । 


रक्त-संचार, पाचन तथा दवांस-क्रियायें किसी सोमा तक स्वत्तन्त्रे स्तायु- 
संस्थान के नियन्त्रण में रहती हैं और शरीर के भीतरी अंग इससे पुरणंतया 
प्रभावित होते हैं। खुशी, डर, शोक, तथा चिन्ता सदृग परिस्थितियों में स्वतन्त्र 
स्‍्नायु-संस्थान का दिल, आमाशय और फेकड़े पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
स्‍्नायु-संस्थान द्वारा ही विभिन्न भावों के अनुसार मनुष्य के चेहरे का रंग 
परिषतित होता रहता है। इसका कारण यह है कि स्वतन्त्र स्नाथु-संस्थान के 
सूत्र खुन की नालिकाशों के साथ चेहरे की दोवारों पर फंले रहते हैं, शोर 
परिस्थिति के अनुसार खून की नालिकाओं को प्रभावित करते रहते हैं। प्राय: 
भय के अवसर पर चेहरा पीला पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि भय 
के भाव से स्वतन्त्र स्नायु-संत्यात के सूत्र, जो खुन की नालिकाओं के साथ- 
साथ चेहरे की दीवार पर फंले रहते हैं, खून की नालिकाग्नों पर अपना 
प्रभाव डालते हैं । फलतः खुत का वेग कम हो जाता है और चेहरा पीला 
पंड़ जाता है। इसी प्रकार प्रसन्नता की स्थिति में खून की नालिकाश्रों पर 
स्वतन्त्र स्‍्ताथु-संस्थान के सुत्रों का विपरीत प्रभाव पड़ता है ओर खून के 
तीव्र वेग के कारण चेहरा अधिक लाल भ्रौर चमकीला हो जाता है। इस 
प्रकार स्वतन्त्र स्नायु-संस्थान भावों का अनुसरण करता है ओर चेहरे का रंग 
स्‍्तायु-संस्थान की क्रियाश्रों का । 


गिल्टियों के आकार, प्रकार तथा कार्य : 

स्‍्तायु-संस्थान में शरीर की विभिन्न ग्िल्टियों के भी महत्त्वपुर्णं काये हैं 
ओर इनका विशेष स्थान है। ये सुख्यतः दो प्रकार को होती हैं। प्रथम 
प्रणाली-युक्त और दूसरी प्रणाली-विहीन गिल्टियाँ कही जाती हैं। इन 


५७० ] शिक्षानशास्त्र 


१. हुल्लिका कण्ठमणि), २. उप चुल्लिका', ३. थाइमसरे ४, 
पिनियल, ५. पीटियद्रो", ६, उपवृक्‍क्र की गिल्टियाँ* । 

इनके अ्रतिरिक्त यद्यपि कि क्लोम नामक गिल्‍्टी से एक नलिका निकल कर 
उसका रस पाकाशय तक पहुँचाती है फिर भी उसको भी गणता प्रणाली-विहीन 
गिल्टियों में की जा सकती है, क्योंकि क्लोम का महत्वपूर्ण भीतरी रस सीधे 
खून में पहुँच जाता है । 
चुल्लिका कण्ठमरिण : 

यह गिल्टी अपने रस में से समस्त शरीर को प्रभावित करती है। इसके 
रस से शरीर पुष्ट ग्रोर बलवान होता है। शरीर तथा मस्तिष्क के विक्रास के 
लिए इस गिल्टी का रस बड़ा ही उपयोगी है। यदि किसी कारण वश बचपन 
से ही इसका पर्याप्त रस शरीर में नहीं पहुँतता तो बालक अस्वस्थ, कमजोर 
श्रौर मंद बुद्ध हो जाता है। क्रोध अथवा भय के समय यह श्रपना कार्य करना 

न्‍द कर देतो हैं। फलत: मनुष्य उस समय अस्वस्थ हो जाता है। इसके विप- 

रीत हए॑ और प्रसन्नता के अवसर पर यह गिल्टी अ्रधिक कार्य करतो है। 
जिससे रपक्त की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है ओर शरीर स्वस्थ होता है । 


उप चुस्लिका गिल्ठी : 

इसका आकार मटर को भाँति होता है और इसकी दो गिल्टियाँ चुल्लिका 
के दाहिने तथा दो बायें खण्ड के पिछले किनारे से लगती हुई होती है। इन 
गिल्टियों की भ्रनुपस्थिति में ग्रथवा इनके विकासयुक्त होने पर टेटनी का रोग 
हो जाता है । 
थाइमस गिल्टी का झ्राक्ार तथा कार्ये : 

इस गिल्टी की लम्बाई लगभग ढाई इंच और चौड़ाई एक इंच होती है। 
यह छाती की हड्डी के पीछे गर्दन के निचले भाग में स्थित होती है । इसका रंग 
गुलाबी लिये हुए भरा होता है। इसके सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए ग्रभी अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार को खराबो भरा जानें 


. बगजशाणंत, 2. ऐा३-कञण०6, 3. पराएशप्रई, 4 शंघरक्तो 
$, 0908879. 6. 9709788679] 00068, 


५७२ ] दिक्षा-धास्त्र 


इनका रंग पीला होता है। इनसे निकला हुम्ना रस खतरे आदि के समय शरीर 
के अंग प्रत्यंग से चौकन्ना करता है। खतरा उपस्थित होने के समय स्नायु 
प्रणाली के प्रेरणा से प्रपने रस को रक्त संचार में डाल देती है। खून के साथ- 
साथ जैसे-जैसे यह रस शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचता है वे अंग सतक और 
चौकन्ने होते जाते हैं । इसके प्रभाव से दिल तीन गति से घड़कने लगता है। 
पत्तीना निकल ग्राता है। पाचन-क्रिया मन्‍्द हो जाती है । जिगर की शवकर बाहर 
निकलकर पेशियों में गर्मी और फुर्ती का संचार करती है। रोयें खड़े हो जाते 
हैं। भ्रांखें बड़ी हो जाती हैं | पुतलियाँ फैन जाती हैं और आ्रादमी डरावना 
मालूम होने लगता हैं। इस प्रकार इन गिल्टियों का काये मनुष्य को संकट का 
सामना करने के योग्य बनाना और खतरे से सतके करता है। 

स्‍्नायु संस्थान के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि शरीर के विभिन्न 
अंगों का उनके द्वारा होने वाले कार्यों पर क्‍या प्रभाव पड़ता है। 


सारांश 

दरीर के प्रत्येक अंग स्नाथु-संस्थान द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके गतिमान 
होते हैं । शरीर इसका शासन क्ष त्र होता है। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा की 
गई क्रियाप्रों का आधार स्नायु तार और संस्थान ही है । 
स्‍्नायु संस्थान के प्रकार श्रोर रचना 

ये एक ही संस्थान द्वारा निर्मित दो प्रकार के होते हैं। प्रथम को मध्यस्थ 
स्‍्तायु संस्थान तथा दूसरे को स्वृतन्त्र स्नायु संस्थान कहते हैं। प्रथम स्नायु 
संस्थान दो मध्यस्थ वाले संस्थान भ्रथवा मेरुदण्डात्मक संस्थान भी कहते हैं। 
मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा इनसे निकलकर शरीर के प्रनुभवशील अंगों, इच्छाहीन 
पेशियाँ एवं त्वचा में फैलने वाले तार मध्यस्थ स्नायु संस्थान के ही भाग हैं। 
उक्त दोनों संस्थान एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। दोनों संस्थान स्नायु सेलों 
तथा स्नाय्‌ सूत्रों से बनते हैं । 
मस्तिष्क की रचना : 

मल्तिष्क पर उसकी सुरक्षा के लिए खोपड़ी के अतिरिक्त क्रमश; भिल्लियाँ 
होती हैं। मस्तिष्क के निम्नलिखित चार भाग हैं;:-१, बड़ा मस्तिष्क, २, छोटा 
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स्वतन्त्र स्नायु-सं स्थान : । 

मेरुदन्ड के सामने उसके दोनों भ्रोर पड़ी हुई डोरियों को स्वतम्त्र स्तायु- 
संस्थान कहते हैं। इसमें पिगल रंग की गाठे होती हैं। इस प्रकार इसका 
ग्राकार माला जैसा हो जाता है। इसो से इसके इस भागको पिगल नाड़ी 
मंडल करते हैं । 
गिल्टियाँ ;:.... 

ये मुख्यत: दो प्रकार की होती हैं । प्रथम प्रणालो युक्त तथा द्वितीय 
प्रणाली विहीन । ये शरीर की आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न रसों को उत्पत्ति 


करके अ्रंगों को पुष्ट बनाती है। 


प्रभ्यासार्थ प्रश्न 

१, स्नायु संस्थान का मनोव॑ज्ञानिक से क्‍या सम्बन्ध है ? 
मस्तिष्क की रचना, कार्य तथा उक्षके महत्त्व पर प्रकाय डालिए ?. 
३. सुषम्ता का मस्तिष्क से क्या सम्बन्ध है ! 
४, मध्यस्थ स्नायु-संस्थान तथा ध्वतन्त्र स्तायु संस्थान में क्या भेंद है ! 
५, दारीर की गिल्टियों का वर्णन कीजिए । 
६. स्नायु-संस्थान से परिचित होना उचित शिक्षा व्यवस्था में किस सौमा 

तक लाभप्रद है ? 
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विक्षा के क्षेत्र में इस प्रकृति का विशेष महत्व हैँ। बालक में आत्म- 
विश्वास तथा साहस का प्रादुर्भाव इसके द्वारा ही सम्भव है। शिक्षक को यह 
बतलाना है कि बालक को किन वस्तुओं से वास्तव में बचना है और किस का 
सामना करना है। परन्तु दण्ड का भय देकर बालक को क्रियाशील करना 
न केवल अ्मनोवैज्ञानिक है, परन्तु हानिकर भी है। यह व्यवहार उसके विकास 
में बाधक सिद्ध होगा । 

३. युयुत्सा 

मूल प्रवृत्यात्मक क्रियाग्रों में बाधा उत्पन्न होने से युयुत्सा जाग्रत होती है। 
इस प्रवृत्ति से सम्बन्धित संवेग "क्रोध है। यदि प्राणी के काये में बाधा उत्पन्न 
होती है तो उसमें क्रोध उत्पन्न होता है श्रौर फिर वह लड़ने को तैयार हो 
जाता है | इसका ज्ञानात्मक रूप यह है कि यह बाधा पर विजय प्राप्त करने 
के हेतु ही जाग्रत होती हैं । 

युयुत्ता के शोधन के ज्वलंत उदाहरण इतिहास में अंकित है। प्रधमें, 
हिन्सा” अन्याय की चौख सुनकर महा-पुरुषों ने संघ किया है। ये सब युयुत्सा 
के ही उदाहरण हैं। 

माता पिता तथा शिक्षक का ध्यान बालक की इस प्रवृत्ति की श्रोर 
विशेष रहना चाहिए क्योंकि इस का शोधन इतता सरल नहीं जितना इसका 
बिगड़ जाता । 

४. आत्म गौरब 

इसका संवेगात्मक अंग आत्मामिमान है। क्रियात्मक अंग किसी प्रकार 
प्रात्म-शक्ति का प्रदर्शत है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारे प्रत्येक कार्य में 
झात्मप्रदर्शत का भाव छिपा रहता है। प्रथम आने के हेतु प्रथत्त करना, नई 
वस्तु खरोद कर सब्रको दिखना, नवीन तथा मूल्यवान वस्तु अपना कर दूधरों 
पर प्रभाव डालना आदि ग्रात्म-गोरव के ही विभिन्न रूप हैं । 

बालकों को इस प्रवृत्ति का सदुपयोग करना बड़ा ही आवश्यक है। यदि 
इस शोर ध्यान न दिया गया तो उसो आत्मगोरव का प्रदर्शन होगा जो आ्राज- 
कल कुछ छात्रों में बहुधा पाई जातो है, जैतते--रंगीन तथा मूल्यवान कपड़े 
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झ्रादि.की शोर ध्यान प्राकषित हो जाने से कितने ही मनुष्य अमर हो गये | 
यद्यपि मार्ग कठिन है, पर कठोर कर्म ही उज्जवल भविष्य के आ्राधार हैं। , 
अदा ७७७७४७४७४७४७४४७४७४७६७८%८ए७०ञ४० 


बना टिक 


६--जिज्ञासा 

' इस प्रवृत्ति का संवेगात्मक॑ श्रैंग आइचयं है। लगभग प्रत्येक चेतन प्राणी 
में यह जिज्ञासा विद्यमान रहती है। बालक जब अपने वातावरण से परिचित 
होने का प्रयत्न करता है तो वास्तव में वह जिज्ञासा का प्रकाशन ही है। भ्रत: 
इस प्रवृत्ति का उदय चेतनता से प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
बालक की जिज्ञासा उतनी ही स्वाभाविक है जितनी उसकी भूख या प्यास 
और इसको दबाने का प्रयत्त करना अत्यन्त श्रमनोवैज्ञानिक है । इस बात का 
हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिज्ञासा ही ज्ञान का श्रेत्त है। यदि बालक 
अपने माता-पिता तथा अध्यापक से प्रश्न नहीं पूछेगा तो उसे ज्ञान किस प्रकार 
होगा ? दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था 
उनकी जिज्ञासा-प्रकृति के अनुसार ही करती चाहिए । 

'जिन्नासा.के श्रवदमन के अनेक दुृष्परिशाम हो सकते हैं। यदि बालक की 
जिज्ञासा की और ध्यान न दिया गया तो वह न केवल 'कृप मंड्क ही होगा 
परन्तु उसमें यह प्रकृति ही दब जायेगी श्रौर इस प्रकार मानसिक विकास का 
एक महत्त्वपूर्ण श्रोत्न ही समाप्त हो जायेगा इुःख की बात है कि भारतोय 
समाज में नारियों को जिज्ञासा एक अवग्ुण समझी जाती है और इसका परि- 
णाम' यह होता है कि अवसर पाते ही वह श्रपनी जिज्ञासा सन्तुष्ट कर लेती है। 
प्रइन ग्रह है कि जिज्ञासा समाप्त ही क्‍यों की जाये ? यदि प्रदन का उत्तर मिल 
जाने से वह शान्त हो जाये तो सिद्धास्त पर न चलकर मनोवैज्ञानिक पथ को 
ही प्रपनाता चाहिए। द 

प्रधिकतर जिज्ञासा का पराधार नवीन वस्तु या बात ही होती है। भ्त्ः 
शिक्षक को इस.बात का ध्ये।न रखंना चाहिए कि पाठ्यक्रम में नीरसता के 
स्थान पर अधिक से अधिक नौवीनता क्रा प्रबन्ध हो । तभी वह सफलता पृव॑क' 
मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रपने- विधय को पढ़ाने में सफल होगा । शिक्षण-पद्धल्रि इस 
प्रकार की हो कि बालक को प्रधिक से प्रधिक यह अ्रवसर मिले कि वह अपने, 
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इस प्रवृत्ति का संवेगात्मक अंग अधिकार भावसा है! । प्रारम्म हो से 
बालक न केवल सुन्दर वस्तु ही की ओर आकर्षित होता है, वरन्‌ वह विभिन्न 
प्रकार की वस्तुयें एकत्रित किया करता है। उनको जेब में छोटे-छोटे शीक्षों के 
टुकड़े, गोलियाँ तथा कंकड़ श्रादि मरे रहते हैं और इस सब वस्तुओं से उसका 
उतना ही मोह होता है जितना शाहजहाँ को श्पने ताजमहल से था। यही है 
बचपन का सोन्दय । 

यह संग्रह-प्रवृत्ति ही प्रौढ़ावस्था में अभ्रधिकार से प्रेरित हो मनुष्य को 
विभिन्न वस्तुओ्रों के इकट्ठा करने में बाध्य करती है। यदि प्रारम्भ हो से 
बालक का ध्यान अच्छी-अ्च्छी वस्तुम्रों के संग्रह की ओर लगाया गया है तो 
निश्चय ही वह बड़ा होकर भी केवल उपयोगी वस्तुभों का ही संग्रह करेगा । 
शिक्षक को चाहिये कि इस प्रवृत्ति का सदुपयोग करे और छात्रों को प्राचीन 
पुस्तकें, सिक्के तथा टिकट, कला की वस्तुयें आदि एकत्रित करने के लिये 
उत्साहित करता रहे । | 


सारांश 

१. पुत्र कामना * 

संवेग वात्सल्य रस प्रोढ़ावस्था में पूर्ण विकास मद्दान पुरुषों का बलिदान, 
सेवा तथा रह पुत्र कामना का ब्लोधित रूप, सम्यता की तींव, पुत्र कामना 
पर आधारित । । 
२« पलायन ै 

संवेगात्मक प्रंग भय, प्राण सा हेतु भाग जाने की प्रवृत्ति ही पलायन, 
उचित ध्यान न देने का परिणाम हीनता, श्योघन पाप तथा प्श्नमं से भय करने 
की भावना, दण्ड एक भ्रमोवैज्ञानिक साधना । 
हे. युयुत्ता। 

स्वेग कोध । प्रनियरत्रणा से व्यक्ति का नाश, दोघतन से सफसता के हेतु 
प्रकतन करना, असत्य अधम तथा श्रत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना | 
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ग्रभ्यासार्थ प्रदन 
१, विक्षा के क्षेत्र में जिज्ञासा तंथा रचना प्रवृत्ति का किस प्रकार सदु 


पयोग किया- जा सकता है ? 


२. 'ाम मूल प्रवृत्ति श्रन्य सभी प्रवृत्तियों .से महत्त्वपूर्ण है” सिद्ध 
.._ कीजिए। इपका शोधन किस. प्रकार सम्भव है ? 


. ' संग्रह वृत्ति के फलस्वरूप प्राचोन सभ्यता के स्मृति-चिन्ह शेष है! 
विषय पर निबन्ध लिखिए | 


पलायन का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है ? 


भरष४ ] शिक्षा-शास्त्र * 


विश्वास महानता की कुजी.है। जिस मनुष्य में श्रात्म-निर्देश ही नहीं बह 
कभी कुछ कर ही नहीं सकता । वह तो केवल अन्य पुरुषों की उगलियों पर हो 
नाचता रहेगा । सफलता की श्राशा उससे को जा सकृतो है जिसे विश्वास है 
कि वह किसी से कम नहीं, और जिसे अपने उज्जवल भविष्य कौ झझ्राशा है। 
प्रन्तु आत्मनिर्देशन सीमा के भीतर ही सफलता दे सकता है। प्रारम्भ ही 
से विद्यास के कारण अधिकतर बालक गलत उदंश्य या लक्ष्य बना लेते हैं 
प्रोर उसे ही पाने की चेश करते हैं। अध्यापकों को इस भोर ध्यान देना 
चाहिए कि बालक आ्रात्मनिर्देश का केवल सदृपयोग ही करें। 


२९ आप्त-निर्देश का महत्व : 

इसका प्राधार प्रतिष्ठा है। शिक्षक कक्षा में प्रतिष्ठित है और उस वाता- 
वरण में अपने शब्दों हरा तथा चरित्र व ध्यक्तित्व द्वारा वह बालक में उन 
शक्तियों का संचार कर सकता है जो बालक के जीवन को सार्थक बना दे। 
इसकी ग्रधिकता पर ध्यान देते हुए शिक्षक को अपनी इस शक्ति का उपयोग 
करना चाहिए । यह आप्त-निर्देश का ही परिणाम है कि बालकों को प्रपने 
शिक्षक के प्रति अटूट विश्वास तथा श्रद्धा होती है । 
३, समुह-निर्देश का महत्व : 

प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि समूह के साथ वह भली-भाँति 
प्रभावित हो जाता है। बड़े-बड़े भाषण वक्ता इसको भली भाँति समभतै हैं। 
* वे यह भी जानते हैं कि किस समय कोन विषय समृह को भ्धिक रुचिकर होगा। 
व्यक्ति भ्रपना व्यक्तित्व समूह में मिला देता है और उस समय उसमें तथा समुह 
में कोई विशेष अन्तर नहीं रह जाता। छिक्षा के क्षेत्र में समूह-निर्देश का 
उपयोग बालकों में नैतिक भाव भरने के लिए किया जा सकता है। गोष्टियों 
तथा कक्षा भ्रादि में बालक समुह निर्देश से लाभ उठा सकता है । 
४. विरद्ध-निर्देश का महत्व! 

निर्देशित विचार के विरुद्ध कार्य करना ही विरुद्ध-निर्देश है। अधिकतर 
बालक़ों को जो आदेश मिलता है उसके ठीक विपरीत ही वे करते हैं। शिक्षक 
प्रादेश देता है (बैठ जाओ पर वह खड़ा रहता है | इस प्रकार की अनेक घट- 


४८६ ] " शिक्षा-शास्त्र 


दूसरों में अ्रंपनी रुचि रख सकते हैं । बिना सहानुभूति के सामूहिक्त जीवन 
सम्मव न होगा । का | 
शिक्षा के क्षेत्र में सहानुभूति 
शिक्षा में सहानुभुति का स्थान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। बालक का : भविष्य 

शिक्षक के हाथ में हैं, यदि वह उसे. पूर्ण मनुष्य बनाने में सफल हुआ तो उसका 
उद्द श्य पूरा हो गया । सहानुभूति के द्वारा बालक को नैतिकता का पाठ पढ़ाया 
जा सकता है| सहासुभूति सधानता का ज्ञान कराती है। एक विश्येष परिस्थिति 
में अध्यापक स्वयं सहानुभूति का प्रदर्शन करके उदाहरण और श्रादर्श उपस्यित 
कर सकता है। पाख्य पुस्तक पढ़ाते समय भी शिक्षक इस प्रवृत्ति का प्रोल्याइन 
प्रदान कर सकता है । । 
अनुकरण ' 4 

. ऊपर हम निर्देश तथा सहानुभृति' पर प्रकाश डाल चुके , हैं। वास्तव में 
निर्देश तथा सहानुभूति भी एक प्रकार के भ्रनुकरण ही हैं। 'दंश से हम प्रत 
जान ,ें दूसरों का अनुकरण करने का प्रयत्न करे हैं; जन्र कि सहानुभूति पे 
हम दूसरों के भावों का, अनुकरण करते हैं। अनुकरण से हम दूपरों हरी 
क्षियांश्रों का भ्रतुकरण करते हैं। यह प्रवृत्ति पशु तथा पक्षियों में भी पाई जाती 
है । पशुओं में बन्दर तथा पक्षियों में तोता, भ्रनुकरण के लिए प्रप्िद्ध है। 


झनुकररा का महत्त्व | 

दशवकाल ही से प्रनुकरण प्रारम्भ हो जाता है। यह ज्ञात तृथा भप्रज्ञात कछ् 
से चलता रहुता है। कोई भी कार्य बिना अनुकरण के सम्भव नहीं । नतंकी हें 
मृत्य को देखकर हम इतने मुग्ध हो उठते हैं कि थोड़ी देर के लिए तुरन्त कह 
देते हैं “वास्तव में नृत्य कला चरम सीमा पर पहुँच गई” पर उस समय परूतर 
लाते हैं कि -ततंकी ने हर भाव, हर-क्रिया को वर्षों के प्रनुकरण के द्वारा तौद 
करें वह इस सीमा तक पहुंच गई कि अ्नुकरण तथा 'मौलिकता में प्रन्तर तक 
नहीं प्रतीत होता । यह प्रत्येक क्षेत्र में है। अनुफरण हो प्राधार बनकर मोलति 
क्ता' को जन्म देता -है .।. 


4. परशणांध्रा07॥, 


भू८८ -] शिक्ष-ल्ास्त्र 


खेल में स्वतस्त्रता का आभास होता है और बालक को इससे श्रधिक कोई 
वस्तु पसन्द नहीं । वह हर कार्य को स्वतन्त्र होकर करना चाहता है। खेल- 
प्रणाली में रुचि के साथ-साथ स्वतन्त्रता को प्रधानता दो जाती है । इस प्रकार 
न बालक केवल सीख ही जाता है, वरन्‌ उसका मानसिक तथा बारीरिक 
विकाप्त होता रहता है । यही तो शिक्षा का उद्द न्‍य है। खेल का एक सबसे 
बड़ा लाभ यह है कि उस झ्मनोरंजक विषय में भी मनोरंजन का पु दे देता 
है। किण्ड रगाटंन, मॉन्तेसरो: प्रॉजेक्ट तथा डाल्टन आदि शिक्षा पद्चवियों 
ने इस सत्य को भली भाँति समझ लिया है। विषय में नवीन आकरषंण लाने 
के लिए खेल आवश्यक है। इन पद्धतियों पर झ्राधारित विद्यालय बालक के 
लिए भय का घर न होकर मनोरंजन तथा रुचि का स्थान बन जायेगा। 


आदत' 
झादत और सूलप्रवृत्ति में भेद 
जेम्प का विश्वास है कि श्रादत मनुष्य का दूसरा स्वभाव है। झादत तंथा 
मूलपध्वृत्ति में मौलिक अन्तर यह है कि आदत अजित ओर सूलप्रवृत्ति स्वाभा- 
विक होती है । यद्यपि दोनों की ही प्रेरणा से मनुष्य अनेकों कार्य करता है 
#स्‍्नतु मूलप्रवृत्ति क्तियात्मक प्रवृत्ति न देकर क्रिया विशेष का माग देतो है। 
'» मूलअ्रवृत्ति का सम्बन्ध है वंशानुक्तम से, परन्तु आदत व्यक्तिगत जीवन के 
भ्रभ्यास के फलस्वरूप होती है।यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रादत का 
झ्ाधार मुलप्रवृत्ति ही होती है, परन्तु इसका यह प्रभिष्राय नहीं कि आदत सै 
हमें काय॑ करने की प्रेरणा नहीं मिलती | समय के साथ, सूलप्रवुत्ति के समाव 
प्रादत भी मानसिक संस्कार का झंग हो जाती है पोर व्यक्ति को क्रियाप्रों पर 
प्रभाव डाला करती है । ै 
झादत का स्वभाव समभने के लिए निम्नलिखित बार गुणों पर ध्यान 
देता होगा चोी. लगभग प्रत्येक प्रादत में होते हैं| 
१. एकरूपता 
२: सुगमता 
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परन्तु उनके हवाई महल की कभी नींव नहीं केंडेती । यह॒कार्यशीलता के 
प्रभाव का उदाहरण है । शिक्षक स्वयं उदाहरण उग्रेश्थित करके अधिक 
प्रोत्साहन दे सकता हैं के 
|. ई.  शॉलग्नता और श्रभ्यास : केवल आदत डालने ही से कार नहीं 
चलता | यह भी आवबहुयक है कि संलग्ग होकर नित्य उसका श्रभ्यास करता 
रहे | लोगों को कहते सुनै-गुया 'अरे आप कया गाते हैं, कोई जमाना था जब 
हम भी गवय्ये थे ।” वे श्रीमान ग्रत्न गवस्ये या संगीतज्ञ इसलिए नहीं, बयोंकि 
उनकी आदत छूट चुकी है। भरत: आदत पड़ने पर नित्य भ्रम्पास आवश्यक है। 
« आदत के लिए जितनी संलता आ्रावश्यक है उतना ही प्रम्थास | यदि 
तिरन्तर अभ्यास न किया गया तो कुशल से कुशल कलाकार भी अपनी कला 
की दक्षता खो बंठेगा । जहाँ तक आदतों के भेद का प्रयत्न है यह केवल दो 
ही प्रकार को होती हैं, भ्रच्छी या बुरी । अच्छी आदत वह है जो हमें सदमार्गं 
पर ले चले, इसके विपरीत बुरी झ्रादत वह है जो कुमार्ग पर चलते को 
बाध्य करे । कहने की आवश्यकता नहीं कि अ्रध्यापक को केवल अच्छी हो 
श्रादतों के बीज बोने का प्रयत्त करना चाहिए। अच्छी आदतें नैतिक चरित्र 
के आधार हैं । ' 
सारांश 
दूसरों के विचारों से बशीभृुत होना--निर्देश । मानसिक रोगों को दूर, 


करने का एक पअ्रच्छा साधन । 
झ्रांत्म तिर्देश : साधना का फल, सफलता की कुजो, बालकों में, इसके 


संचार. की ग्रावश्यकता । । 
प्राप्त निदंश : प्रतिष्ठा पर आझ्राधारित, अ्रधिक निर्देश प्रमनोवैज्ञानिक 
ठीक अवसर पर प्रशंसा आवश्यक, शिक्षक को इस झोर ध्यान देना चाहिए। 
समूह निर्देश : नैतिक उन्नति में सहायक, भ्रनेक आादतों का श्राधार. समुह 
निर्देश समूह के विचारों का अधिक प्रभाव होना । 
विरुद्ध निर्देश: प्रभावात्मक पादेश हानिकर, उचित उद्महरण हो उपग्रोगी/ 
शिक्षक को अपने चरित्र की ओर ध्यान देना चाहिए । 


५६२ ] 


शिक्षानशास्त्रं 


विशेषतायें ! ६. एक रूपता २, सुगमता ३, रोचकता ४, ध्यान स्वातन्त्रय 
ग्रादत डालने के चार मुल्य नियम ! 

१, कार्य शीलता, २. संकल्प की हढ़ता, ३. संलग्नता, ४. अभ्यास भ्रच्छी ' 
तथा बुरी प्रादत का सदैव ध्यान रखना शिक्षक के लिए ग्रावश्यक । 


१५ 
२५ 


४५ 


प्रभ्यासाथ प्रश्न 
निर्देश का शिक्षा क्षेत्र में क्या महत्त्व है ? 
झनुकरण कितने प्रकार का होता है ? सिद्ध कीजिए कि निर्देश भी 
एक प्रकार का अनुकरण ही है 
'चेल बालक के लिए उत्तना ही ग्रावरयक है जितना भोजन! इस 
इस कथन की पुष्टि करते हुए इसका महत्त्व शिक्षा-दक्षेत्र में क्या है ? 
समफझ्ाइए । 
समभााकर लिखिए “अच्छी आझ्ादतें नैतिक चरित्र का आधार हैं।”” 
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की क्षमता स्थायीभाव के द्वारा मूलप्रवृत्तियों पर शासन के लिए प्रयोग की 
जा सकती है। सभी महान्‌ का स्थायीभाव की प्रेरणा से होते हैं । 


स्थायीमाव तथा आदत में भेद 

ग्रादत का क्षेत्र सीमित है जब कि स्थांयीभाव का क्षत्र सीमित नहीं। 
झ्रादत एक यान्त्रिक क्रिया है और विशेष परिस्थिति में ही सम्भव होती है। 
स्थायी भाव कुछ संवेग और विचारों पर निर्भर रहता है। समानता यह है कि 
दोनों ही अजित गुणा हैं ! दोनों की अतृप्ति दुःखमय होती है और दोलों के द्वारा 
कोई व्यक्ति किसी निश्चित आचरण के लिए प्रेरित हो सकता हैं। 

स्थायीभाव की उत्पत्ति 

जैसे जैसे मनुष्य दौशव से प्रोढ़ावस्था को ओर प्रगति करता है, वह वाता- 
वरण से अधिक परिचित होता जाता है ओर अपनी रुचि के अ्रनुसार मूल- 
प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण करके नवीन अनुभव भााप्त करता रहता है। इस 
प्रकार नवीन विचारों का जन्म होता है। ये विचार ही आगे चल कर स्थायी- 
भाव का रूप धारण कर लेते है । 

स्थायीभाव की उत्पत्ति क्विया के दो महत्त्वपुरां श्रंग हैं (१) वस्तु, विचार 
तथा घटना को ठीक तरह समभना, तथा (२) उनके प्रति सबेगों की उत्पत्ति 
श्रौर इन संवेगों का सुसंगठित होना | किसी वस्तु के निरन्तर प्रयोग से पूर्ण 
परिचय के फलस्वरूप विचार उत्पन्न हो जाते हैं ओर इस प्रकार उस वस्तु के 
प्रति स्थायीमाव बन जाता हैं। जेसे-जेसे वातावरण के प्रति परिचय बढ़ता 
जाता है स्थायीभावों का भी क्षत्र विस्तृत होता जाता है । दौण्ड के भ्रनुसार " 
किसी वस्तु की श्रोर केन्द्रित सुसंगठित संवेग रथायी भाव है । मैग्ड्गूल का मत 
है कि अनुभव के आधार पर किसी वस्तु की ओर केन्द्रित हमारी स्थायी क्रिया- 
त्मक मनोवृत्ति स्थायी भाव है । 

यह न भुलना चाहिये कि उच्च कोटि के स्थायी भाव प्रोढ़ावस्था में ही 
श्राते हैं भ्रौर वह भी विचारशील मनुष्य के जीवन में । न्‍्याय-प्रियता, श्रादक्ष 
प्रात्त करने की लालसा तथा घमं भ्रादि के प्रति प्रेम जो महान्‌ चरित्र के भ्राघार 
हैं, केवल अनुमव के पश्चात्‌ ही प्राप्त होते है । 


५६६ ] शिक्षा द्ास्‍्त्रे 


वातावरण में रहकर मनुष्य विवेचना के द्वारा अपने आत्म को समभने 
का प्रयत्न करता है। यह ज्ञान अनुभव की सहायता से धीरे-धीरे दृढ़ होता 
जाता है, श्रौर एक स्थिति पर पहुँचने तक वह इस आत्म के स्वभाव से पूर्णु- 
तया परिचित हो जाता है। बिलयम जेम्स के अनुसार आरात्म के प्रमुख भाग दो 
हैं (१) ज्ञाता और (२) ज्ञात हुआ । समाज में रहकर मनुष्य अपने आत्म 
को पहचान पाता है। दूसरे की प्रशंसा से वह अपने ग्रुणों का श्राभास करता 
है, तथा निन्‍्दा से अवपुणों का। इस प्रकार दूसरों की धारणा के अनुसार वह 
प्रपने आत्म को समझता है। यही कारण है कि बालक को प्रशंसा भी चाहिये 
भर साथ ही उसके अवगुणों का भी ज्ञान इस प्रकार होता रहे कि उसे धक्का 
न लगे | उत्साह तथा आशा के सहारे बालक महान्‌ पुरुष बन सकता है 
झौर यह तभी सम्भव है जब उसे पअ्रपनी वुराइयों तथा गुणों का ठीक- 
ठीक ज्ञान हो । 

विवेक की - सहायता से विचारशील मनुष्य कर्मक्षेत्र में परीक्षा देकर 
ग्रपना आदर्श बना लेता है ओर उसे वह अपनाने का निरन्तर प्रयत्न करता 
रहता है । यह न भूलना चाहिये कि झात्म-गोरव का स्थायीभाव सर्वप्रिय है। 
यह स्थायी-भाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि मैग्ड्गल ने इसको सभी स्थायी 
भावों का स्वामी) कहा है । इसी की सहायता से मनुष्य अपने जीवन-पथ को 
भ्रपनाता है शोर इससे प्रेम करता है । 

शिक्षा के क्षेत्र में स्थायोमाव 

संसार में कोई भी दो मनुष्य एक समान नहीं । एक ही वातावरण में 
पलकर भी उनमें अन्तर होता है। भ्रत: उनके स्थायोभाव में भी भेद रहता है। 
किसी का कोई आदर्श होता है शोर किसी का कोई सिद्धान्त । कोई इसमें विश्वास 
करता हैं कि अधिक से अधिक भोग-विलास करना चाहिये तो कोई यह मानता 
है कि विलासता से दूर चरित्र निर्माण तथा भगवान्‌ के ध्यान की ओर जीवन 
नौका मोड़ना चाहिये । प्रइन यह है कि किस प्रकार उचित आद्शों का जन्म 
हो ? यह शिक्षा द्वारा ही सम्भव है-७/शिक्षा श्रादशं का महल बनाने में 
पहली ईंट है शऔौर शिक्षक प्रथम कारीगर न सारे महल को 
.पू फैबशंध:, 
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रहता है। यदि उसे इन भावना-प्रन्थियों का ज्ञान ही हो जाये तो यह समाप्त 
हो जाये । यह दशा तो वैसी ही है जैसे कि एक नशाखोर की होतो है । नशा में 
चूर व्यक्ति यही कहता रहता है कि यह मत समभलता कि में नशे में हैं । 
मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि भावना-प्रन्थियों की उत्पत्ति काम-प्रवृत्ति- 
सम्बन्धी प्रतिरुद्ध इच्छाश्रों के कारण ही होती है । 

भावना-पग्रन्थियों की विभिन्न बुराइयों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक का 
यह कत्तंव्य है कि वह अपने व्यवहार, स्वभाव, विचार तथा भावनाश्रों को सारे 
उन अवगुणों से स्वतन्त्र करलें जिनसे भावना-प्रन्थियों का जन्म द्वो सकता है। 
कभी-कभी कुछ अध्यापक बड़ा ही श्रमानुषिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। 
समय-समय पर वे गालियाँ तथा मार-पीट श्रादि प्रयोग करते रहते हैं । अपने 
लिये तो वह क्रोध का संवेग प्रकट कर रहे हैं। पर बालक को “मस्तिष्क में वे 
उन भावना-प्रन्थियों के बीज बो रहे हैं जो जीवन भर उसके साथ रहेंगी। 
प्रशंसा, प्रोत्साहन तथा उत्साह द्वारा भावना-प्रन्थियों के स्थान पर श्रात्म- 


विश्वास की नींव चरित्र में डालने का नाम ही शिक्षा है। 


“विभिन्‍न प्रकार की भावना-प्रन्थियेँ। 
शआात्मगोरव-सम्बन्धी भावनाग्रन्थि : 
दुभग्यिवश कभी-कभी मनुष्य अपने श्रापको सीमा से अभ्रधिक मान बैठता 
है। थोड़ी सी प्रशंसा को वह बहुत समझ बैठता है। वास्तव में इस प्रकार को 
भावना प्रारम्भ में ही पड़ जाती है शोर अधिक लाइड-प्यार का यही परिणाम 
होता है। ऐसा व्यक्ति श्रपनी आलोचना सहन नहीं कर सकता । उसमें यह 
क्षमता ही नहीं कि सत्य की तुला पर वह ग्रपने गुणों तथा भ्रवगुणों का भार 
निकाल सके । 
हीनता-सः बच्धी (वना-प्रन्थि : 
हू भावना-ग्रन्थि श्रात्मगौरव के विपरीत हीनता के भाव को जन्म देती 
है । व्यक्ति या बालक यह समभ लेता है कि वह संसार में कुछ कर हो नहीं 
सकता । उसश्षमें केवल अवगुण ही भरे हैं, वही सारी मुसीदतों का कारण है 
श्रादि आदि | परिणाम यह होता है कि हीनता के कारण आत्म-विश्वास जो 
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है कि आदेशों की सीमा लाँध कर वह॒ न केवल अनुशासन की जड़ काट रहा 
है, वरन बालक को क्रांतिकारी स्वभाव का वरदान प्रदान कर रहा है । मनो- 
वैज्ञानिकों का विश्वास है कि इस प्रभुत्व के शिकार बालक क्रांतिकारी, डाकू 
तथा चोर बनकर दबी हुई क्रान्ति विस्फोट करते हैं। अतः दूसरे की भावना 
का उचित ध्यान रखकर ही प्रभुत्व स्पष्ट करना चाहिये। 


भावना-अन्थियों का सुधार 

& / भावना-प्रन्यियों की उत्पत्ति एक ऐसा मानसिक रोग है जिसका उपचार 
केवल मनोविव्लेषक ही कर सकता है। जब तक अचेतल मस्तिष्क का पूरा हाल 
मालूम नहीं हो जाता, तब तक इनका सुलभना कठिन ही हैं। पर साधारण 
तौर पर देनिक जीवन में नित्य यह ध्यान रखना चाहिये कि आत्म-प्रकादन 
को निरन्तर श्रवसर मिलता रहे । आत्महीनता से बचकर गआत्मविश्वास की 
ग्रोर कदम रखना चाहिये । इसके अभ्रतिरिक्त किसी भी प्रकार की शंका न रखनी 
चाहिये । स्पष्ट कह देना बहुत उपयोगी है । 


सारांश 


मानसिक वृत्ति का स्थायी स्वभाव ही स्थायीभाव, वातावरण के सम्पक में 
झाने के कारण, रुचि के अनुसार इनकी उत्पत्ति । 
संवेग,भाव तथा उमंग भ्ादि से श्रन्तर : संवेग क्षशिक मानसिक अनुभव, 


संवेग भ्रस्थिर, स्थानीय भाव स्थिर, संवेग जनित स्थायी मानप्तिक वृत्ति । 
स्थायोभाव से अनेक संवेगों की उत्पत्ति सम्भव | 


मूलप्रवृत्ति तथा स्थायीभाव में भेद : मूलप्रवृत्तियों के शोधन का परिणाम 
स्थायीमाव । उत्तेजना के लिये किसी वस्तु की उपस्थिति आवश्यक नहीं । 

मूलप्रवृत्ति द्वारा उत्साहित कार्य आ्रावेशपुर्ण, परन्तु स्थायीभाव द्वारा प्रेरित 
काये समझकर । 

झादत तथा स्थायीभाव में सेंद : स्थायीभाव का क्षेत्र सीमित नहीं, 
ग्रादत द्वारा प्रेरित क्रिया यान्त्रिक, परन्तु दोनों पराजित, दोनों को अतृस्ति से दुख। 
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इसके प्रति इच्छा स्वाभाविक, माता-पिता तथा शिक्षकों को स्पष्ट विचार रखने 


की आवश्यकता । 
प्रभत्व-सम्बन्धी : अधिक आदेशों का फल, कान्तिकारी भावनाग्रों|का जाग्रत 


होना, स्वाभाविक ग्रन्थि का समाधान आवश्यक | आदेश या नियन्त्रण के पूवव॑ 


दूसरे की भावनाओ्रों का सम्रुचित सम्मान । 
ग्रन्थियों का सुधार : केवल मनोविश्लेषकों का ही कार्य, कारण जानना 


आवश्यक, प्रात्म प्रकाशन लितान्त आवश्यक । 


श्रभ्यासाथ प्रश्न 
१, शिक्षा के क्षेत्र में स्थायीभाव का क्‍या महत्त्व है ? 
२. स्थायीभाव की उत्पत्ति पर एक छोटा सा निबन्ध लिखिए । 
३. भावना-पग्रन्थियाँ विकृृत स्थायीमभाव है” इस कथन को पुष्टि कीजिए । 
समभराकर लिखिए-'शिक्षा का प्रधान उदश्य हैं आत्म-गोरव के 
स्थायीभाव को प्रोत्साहन देता ।* 
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०... 


का ही सुसंगठित फल है । व्यक्तित्व के विकास में मृलप्रवृत्तियों के 
साथ-साथ शिक्षा द्वारा विभिन्न श्रजित व्यवहारों का भी प्रभाव पड़ता है। ग्रतः 
व्यक्तित्व में केवल व्यक्ति का ही व्यवह्दार नहीं आता वरन्‌ दूसरे व्यक्तियों की 
उस व्यवहार-सम्बन्धी प्रतिक्रिया का सम्बन्ध भी रहता है; श्रर्थात्‌ व्यक्तित्व 
दूसरे के समभने का दृष्टिकोण है । 

व्यक्तित्व के रहस्य को समभता सरल कार्य नहीं । कुछ लोग व्यक्तित्व को 
वाह्य गक्ति मानते हैं। कुछ इस आत्मा के सहद्य भौतिकवाद और अध्यात्म- 
वाद का संयोजक मानते हैं। परन्तु हमें केवल मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में ही इसकी 
बातों का प्रभाव पड़ता है। 

१. वशानुक्रम का प्रभाव 

कुछ लोगों का मत है कि व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है 
वशानुक्रम का नहीं । परन्तु यह धारणा गलत है। प्रायः देखा गया है कि 
व्यक्ति अपने व्यवह्यार पुृव॑जों से संक्रमित करता है। साथ ही जिन गुणों को वह 
वातावरण में सीखता है उनसे भी वह कभी-कभी वंशानुक्रमीय दोषों के 
कारण लाभ उठाने में भ्रसमर्थ रहता है। व्यक्तित्व किसी एक बात पर निर्भर 
नहीं रहता । वह विभिन्न प्रभावों का फल होता है। शारीरिक गठन तथा 
मुखाकृति का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता हैं ओर यह गठन और आकृति संक्- 
मित होतो है । अतः वंशानुक्रम का प्रभाव व्यक्तित्व के निर्माण में कुछ 
ग्रवश्य रहता है । 

२. वातावरण का प्रभाव 

व्यक्तित्व वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होता है । धनी परिवार में 
जन्म लेने वाला बालक एक निधन परिवार के बालक से भिन्न होता है । एक 
तीज़ बुद्धि बालक धनी परिवार में पलकर मनन्‍्द बुद्धि हो सकता है तथा इसके 
विपरीत भी । निर्धनता के कारण वातावरण ऐसा बुरा हो सकता है कि बालक 
को अपने विकास का समुचित अवसर न मिले। परीक्षण द्वारा यह सिद्ध हो 
चुका है कि श्रच्छे वातावरण से आझाये हुए बालक दूसरों से सभी बातों में 
प्रच्छे होते हैं । 
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बहिसु खी : 

बहिमु खी सांसारिक कार्यों में अधिक रुचि लेता है। उसे साथियों में 
बैठना, व्यर्थ की बातें करना तथा जोर जोर से चिल्लाना अधिक प्रिय मालूम 
होता है । वह एकास्त से घबड़ाता है । ऐसा व्यक्ति अपने विचार दूसरों से 
सरलता से कह सकंता है ॥ 

गूग ने एक तीसरा वर्गीकरण भी किया है जो 'उमय-मुखी” कहलाता है। 
उभय मुखो व्यक्ति श्रन्तेमुली तथा बहिमुंखी के बीच का रास्ता श्रपनाता है। 
इन वर्गोकरंणों को युझ्ध ने पर्याप्त नहों समझा । भ्रत: उसने अपने सिद्धान्त की 
व्यवस्था करते हुए अ्रन्तमुखी तथा बहिसुखी के प्रत्येक प्रकार में विचार 
प्रधान, भाव* प्रधान, तक. प्रधान तथा दिव्य दृष्टि प्रधान" चार भेद 
झ्लोर किए हैं । इस प्रकार यूज्ञ के अनुसार आठ प्रकार के व्यक्ति हो 
सकते हैं । 
झ्रत्तमु खी के प्रकार ; 

' अ्न्तंसु खो विचार प्रधान व्यक्ति चिन्तन एवं अध्ययन में अपना श्रधिक 
समय देता हैं। ऐसे व्यक्ति को भी दो कोहियों में रक्खा जा सकता है । एक तक 
बुद्धि वाले तथा दूसरे दिव्य दृष्टि वाले। तक बुद्धि वाले प्रायः दाशंनिक होते 
हैं । वह सदा सत्य की खोज में रहते हैं पर सत्य के ज्ञाता नहीं होते । इसके 
विपरीत विचार प्रधान व दिध्यदृष्टि वाले सत्य के ज्ञाता होते हैं। वह जगत 
के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। ऋषि मुनि ऐसे ही लोगों 
में होते हैं । 
अन्तमु खो भाव-प्रधान : 

ऐसे व्यक्ति सदा निराश तथा दुखी रहते हें । वह सूंस[र के दुख से दुखी 
तो होते हैं, परन्तु ढुं:खी प्रारियों के उद्धार के लिए कुछ नहीं सोचते । ऐसा 
व्यक्ति सदा निराशामय वातावरण में श्रात्महत्या की सोचा करता है। उसे 
संचार में कोई आनन्द नहीं मिलता । ऐसे व्यक्ति प्रायः हठी भी होते हैं । 
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बच्चों को उनके कार्यों में निरत्साह करना, फंटकारता तथा कट आलोचना 
करना उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। शिक्षक व श्रपि- 
भावक को चाहिये कि बच्चे की प्रशंसा करके उसमें झ्रात्मविश्वास उत्पन्न करे । 
बच्चे के उपहासप्रद कार्य भी उसके ज्ञान तथा लगन के प्रतीक होते है । 
-. प्रभुत्व तथा दीनता : प्रभुत्व तथा दीनता मध्नब के व्यवहार में स्वा- 
भाविक है । बच्चे भी इनसे बन्चित नहीं रहते। बच्चों में प्रभ्ु॒त्व की भावना 
पेदा होने के कारण छोटी उम्र में उत्त रदायित्व को सम्भालना, घर में नियन्त्रण 
का अ्रभाव, स्वस्थ गारीरिक मानसिक अ्रवस्था माता-पिता के व्यवहार का 
प्रभाव है । इसी प्रकार दीतता आने के कारण शारीरिक भअस्वस्थता, घरेलू 
भगड़े, बड़ों से अपनी तुलना तथा स्वतन्त्रता का अ्रभाव है । 

श्रत'सु खी तथा बहिसु खी बालक : छोटी अवस्था में बालक प्रायः अन्त- 
मुखी होते हैं। लड़कियाँ अ्रधिक अन्तमुखी होती हैं। जिन बच्चों की इच्छाग्रों 
का अवदमन किया जाता है वे अधिकतर अन्‍्तंग्रुखी होते हैं। उनमें विचारों 
की कमी हो जाती है। ., 


बालक के व्यक्तित्व में माता पिता तथा शिक्षक का स्थान 


» बालक के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं की समोक्षा करने के पश्चात्‌ हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बालक के व्यक्तित्व के विकास का उत्तरदायित्व माता- 
पिता तथा शिक्षक पर बहुत अधिक है। बालक का अधिक सम्मर्क अपने माता- 
पिता अथवा अभिभावक से रहता है। अतः व्यक्तित्व का बालक पर प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक ही है । उनके माता-पिता की मनोवृत्ति का बहुत अधिक 
प्रभाव, सन्‍्तात पर पड़ता है। साहित्यिक मनोवृत्ति वाले माता-पिता की सन्तान 
भी साहित्य-प्रेमो होती है । कुछ इसके अपवाद भी हो सकते हैं, 
परन्तु नगण्य । ह 

बालक के व्यक्तित्व विकास में विद्यालय का भी बहुत प्रभाव पड़ता है । 
विद्यालय में वह केवल ज्ञानोपार्जन ही नहीं करता, अ्रपितु वह वहाँ एक वाता- 
बरणा भी पाता है जिसमें उसको विकसित होना हैं। उसे विभिन्न प्रकार को 
मनोवृत्ति वाले सहपाठी मिलते हैं। शिक्षक उसके लिए पथ-प्रदर्शक का. कार्य 
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स्वतंत्रता : बालक बचपन से हो स्वतन्चता प्रेमी, सब काम स्वयं करने की 
प्रवृत्ति, स्वतन्त्रता में बाधा डालना अ्रमनोवज्ञानिक । 

झात्मविश्वास : प्रारम्भावस्था से ही आत्मविश्वास पैदा करना 
प्रावश्यक, बच्चे के उपहासप्रद कार्य भी उसकी लगन तथा ज्ञान के प्रत्तीक । 

प्रभुत्व तथा दौनता ? मानव स्वभाव : उत्पन्न होने का कारण घरेत 
वातावरण तथा शारीरिक अवस्था । 

बालक के व्यक्तित्व विकास में माता पिता तथा शिक्षक का स्थान : माता- 
पिंता के व्यक्तित्व का बालक पर प्रभाव, शिक्षक तथा सहपाठियों के व्यक्तित्व 


का प्रभाव, सर्वांगी विकास की आवश्यकता । ' 


झ्रभ्यासाथ प्रश्न 
१, व्यक्तित्व के विकास का वन करते हुये बताइये कि इसके विकास में 


किन २ बातों का प्रमाव पड़ता है ? 

२. बचपन से ही व्यक्तित्व का विकास आरम्भ हो जाता है, स्पष्ट 
कीजिए । 

३. बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए माता-पिता तथा शिक्षक का 
कहाँ तक्र उत्तरदायित्व है ? 


६११ ] शिक्षा-शास्त्र 


२. संवेदना के प्रकार 
बह हद ने संवेदना के पाँच प्रकार किए हैं : 
१, संवेदना, २. ध्वनि: संवेदना, ३. शझाण? संवेदना, 
४. स्वाद सुवेदना, ५. स्पर्श संवेदना 
पक मी लक लक 

इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों के अतिरिक्त गति-सम्बन्धी" शक्ति भी मनुष्यों में पाई 
जाती है। उनका कहना है कि इस शक्ति के कारण मनुष्य में विभिन्न प्रकार 
की संवेदनाएं पैदा होती हैं । 

३. संवेदना के भाग 

मनोव॑ज्ञानिकों के अनुसार एक संवेदना में ग्रुण*, तीव्र", काल“ तथा 
विस्तार भाग होते हैं। परन्तु कुछ सवेदनाएँ ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें 
विस्तार न ही । उदाहरणार्थ, दृष्टि-संवेदना में किसी वस्तु के रंग का अनुभव 
ग्रुण सम्बन्धी संवेदना है। तीत्रता हम उसके हल्के अथवा गहरेपन में देखते हैं। 
काल से तात्पयें उस समय से है जब तक वह दिखाई दे अथवा कोई ध्वनि 
सुनाई दे। दष्टि-संवेदता में विस्तार न होना सम्भवाता है परन्तु ध्वनि जितनी 
दूर तक सुनाई होती है वह विस्तार है। 

४. बेबर फेचनर नियम"* 

प्रसिद्ध मनोव॑ज्ञ।निक बेबर तथा फेचनर के अनुसार ज्ञानेन्द्रियों के अनुभव 
करने की एक अधिकतम भर न्यूनतम सीमा द्वोती है। व्य| की एक अधिक्रम और न्यूनतम _ सीमा ।_ व्यक्ति 
को इन्हीं पीमाओं के भीतर किसो उद्दीपक की शभ्रनृभूति हो सकती है। जंसे 
किसी छोटे कीड़े के शरीर पर बैठने का भ्रनुभव हमें नहों होता जब तक उसे 
देखा न जाय । इसी प्रकार संवेदना में सेद रहता है। जिनकी श्रवरोन्द्रियाँ 
बहुत तेज होती हैं वे साधारण से उद्दीपक से भी अ्रवगत हो जाते हैं। बेबर का 
कथन है कि 'ठद्दीपक के अनुपात के अनुसार ही वृद्धि या कमी होने से संवेदना 


के भेद का ज्ञान हो सकता है! । जेसे किसे-ब्पक्ति-फे-सर-पर. बीस सेर सामान 
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अ्रपने खोये हुए कलम का ध्यान आ सकता है। इस प्रकार हमें कलम का 
प्रत्यक्षीकरण सम्बन्ध ज्ञान के आधार पर होता है। 


३. प्रतिनिध्यात्मक' ; 

उपास्थक पक्ष के आ जाने पर प्रतिनिध्यात्मक पक्ष आता है। जैसे, किसी 
व्यक्ति के मलिन मुख को देखकर हमें उसके दुख का बोध होता है। भश्रर्थात 
मलिन मुख उसके दुःख का प्रतिनिधि है । 


६. निरीक्षण 

तीन प्रकार का उल्लेख किया जा सकता है :--- 

१, सामभिप्राय" : किसी निरीक्षण के लिए पहले से निश्चय करना अ्रथवा 
तैयार होना उसका साभिप्राय निरीक्षण कहलाता है। जैसे, किसी पुस्तक 
की आलोचना प्रथवा किसी स्थात को जानकरी साभिप्राय निरीक्षण है। 

२, परिस्थितियात्मक : यह प्ननिच्छापुर्ण निरीक्षण है। जैसे, घर में 
किसी भ्रजनवी व्यक्ति के आने पर उसके बारे में पुरी जानकरी प्राप्त करने को 
हम विवश हो जाते हैं । 


३. प्रयोजनात्मक निरीक्षण : यह निरीक्षण नायास ही होता है। 
इसके लिए मस्तिष्क पहिले से तैयार नहीं रहता । इसमें व्यक्ति स्थिति की 
सारी बातें ठीक-ठीक समभना चाहता है। 


निरीक्षण की शिक्षा । 

बालक बड़ा ही जिज्ञासू होता है । अपनी जिज्ञासा के आधार पर ही वह 
भ्पने वातावरणा-सम्बन्धी विविध बातों को समझना चाहता है। बालक 
झपने वातावरण पर शीघ्रातिश्षीत्र नियन्त्रण प्राप्त करले इसके लिए यह 
झावद्यक है कि उसकी जिज्ञासाश्रों को बढ़ाया जाय और उनका समाधान किया 
जाय । इसके लिए उसे निरीक्षण के लिए पर्याप्त श्रवसर देना चाहिये । विभिन्न 
वातावरण में समय-समय पर उसे ले जाकर विविध बातों का निरीक्षण करने 
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र््र संकल्प शक्ति" 
४ संकल्प शक्ति मनुष्य की वह मानसिक दशाक्षित है जिसके द्वारा वह किसो 
निर्णय पर पहुँचता है। इसी शक्ति के द्वारा हम निणंय करते हैं कि भ्राज 
अमुक कार्य करने हम जाँय या नहीं । हमारे निर्णाय भ्रथवा निश्चय का आधार 
संकल्र शक्ति होती है। 


संकल्प शक्ति की विवेचना 

संकल्प शवित में कई शक्तियों -। मिश्रण रहता है डाम्बंल क्रियात्मक 
मनोवृत्ति* को संकल्प-शक्ति धज्ता है । व्यक्ति में विविध मनोवृत्तियाँ अथवा 
इच्छाए विद्यमान रह।' है।ये बहुधा उसे एक विशिष्ट दिशा में श्राचरण 
दिखलाने के लिए विवश करती रहती हैं, यह आचरण दिखलाने के पुव॑ व्यक्ति 
के मन में विविध प्रकार के आते हैं। इन विचारों में कमी-क्रभी परस्पर 
विरोध होता है। इस विरोध के आने पर व्यक्ति के मन में एक संघषं प्रा 
जाता है। इस संघर्ष को निपटा कर किसी एक निरणंय पर पहुँचना संकल्प- 
शक्ति का कार्य है । 


जेम्स ने किसी कार्य को थिपरीत परिस्थिति में भी बहुत देर तक करते 
रहने के समथ्यं को संकल्प शक्ति कहा है । जिस व्यक्ति में सडझ्डुल्प-शक्ति, 
निष्ठा भ्रथवा लगन की कमी होगी वह किसी कार्य को बहुत देर तक नहीं कर 
सकता । उडवन ने अपनी पुस्तक 'हयूमन नेचर एन्ड एजूकेदन' में किसी का में 
लगे रहने की प्रवृत्ति को सझ्डूल्प घक्ति कहा है। 


॥, जरा गत दाक्ाइ७०,. 2, ((008(07, 
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श्रावेश में आकर सब काये किया करता है। स्थायीभाव परिपववास्था में पहुँच- 
कर ही भाते हैं। जिस व्यक्त में ग्रात्म-गोरव का स्थायीभाव जितना प्रबल 
होता है उसकी सद्डूल्न-शर्व्ति भी उतनी ही हृढ़ होती है। बालक में प्रात्म- 
गौरव के भाव का विकास देर में होता है। अ्रतः सझ्कूल्प की हृढ़ता भी उसमें 
बाद में आती है । 
हुंठ 

हठ सद्भुल्य-शक्ति की दूसरी दुबंचता है। हठ करने की प्रवृत्ति बालक में 
स्त्रभावत: रहती है। जिस बात की वह हठ कर लेता है उसे पूरा करके ही 
छोड़ता है । इस स्वभाव के कारण उसके चरित्र ओर सहट्डूल्ा-शक्ति के विकास 
का पथ ग्रवरोधित हो जाता है । हठ करने की प्रवृत्ति कुछ प्रोढ़ लोगों में भी 
दिखाई देती है । यह उनके लिये बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती है। 
दुविधा : 

दुविधा भी सझ्छुल्य शक्ति की दुबंलता का द्योतक है। जब तक व्यक्ति 
किसी काय्य करने का उचित निरंय नहीं कर पाता वह दुविधा में रहता है 
कि अमुक आये करे या त करे अथवा उसका क्‍या परिणाम होगा वह सफलता 
पूर्वक कोई कार्य नहीं कर पाता । उसको कार्य सम्पन्न होने से पुवं ही फल के 
विषय में दुविधा हो जाती है । बालक में इस प्रवृत्ति का भो समावेश रहता 
है। इसका निराकरण ग्रध्पापक शिक्षा द्वारा कर सकता है । 

चरित्र 

चरित्र शर सुलप्रवृत्तियाँ : 

चरित्र का विकास सड्डूल्प-शक्ति तथा ग्रात्म-गौरव के स्थायी भाव से होता 
है। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है उसमें श्रात्म-सम्मान की भावना 
कूट-कूट कर भरी होती है। इसमें सड्भूल्त को हृढ़ता भी होती है। जिस कार्य 
को करने का वह सट्डूल्प कर लेता है उसे वह पुरा करके हो छोड़ता है। चरित्र 
का विकास सूलप्रवृत्तियों के शोधन के परिणाम-स्वरूप होता है। यदि मूल- 
प्रवृत्तितों का उचित रूप से शोधन न किया जा सका तो व्यक्ति का चरित्र 
दूषित हो जायगा । अतः बहुत प्रारम्भ से ही यह ध्यान रखना चाहिये कि 
-यथा समय बालक की मूलप्रवृत्तियों का शोधन हो जाय । 
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बालक का चरित्र-विकास । 
जीवन में उच्च चरित्र के विकास का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिय 


व्यक्ति का चरित्र जितना ही उच्च होता है समाज में उसका उत्तना हो मान 
होता है । ऊपर हम देख छुके हैं कि चरित्र के निर्माण में स्थायीभाव, संकल्प 
की हृढ़ता तथा भावों की उच्चता बड़ा काये करती हैं । श्रतः बालक के चरित्र- 
विकास में हमें यह ध्यान देना है कि उनमें इत सबका सध्ुचित विकास हो। 
इसके लिए बालक को यथासम्भव ऐसा स्वतन्त्र वातावरण प्रदान करना चाहिये 
जिपमें उसे अपने संकल्ा-शक्ति को क्रियाशीलता में किसी प्रकार की बाधा का 
सामना न करना हो । चरित्र के विक्रास, के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता 
है। बिना ज्ञान के व्यत्ित को किसी स्थिति से पूर्णा परिवय न होगा और सम्भव 
है कि उस स्थिति में उसका आचरण अर्वाछ्धित हो जाय | अतः आाचरणा के 

भ्रच्छा होने के लिए स्थिति का ज्ञान अत्यन्त श्रावश्यक है। ज्ञान के ही आधार 
पर बालक में भ्रच्छी रुचियों का विवास किया जा सकता है। ज्ञान के देने के 
साथ ही बालक के मानसिक संगठन में संकल्प की हढ़ता का भी हमें समावेश 
करना चाहिए । जैसे व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है उसी प्रकार अभ्यास से 
संकल्प की हृढ़ता बढ़ती है। बालक को यह बतलाना चाहिये कि किसी अच्छी 
"बात का संक्रला कर लेने पर उसे पुरा करने में तनिक भी शिथिलता नहीं 
दिखलानोी चाहिए । छोटे-छोटे कार्यो में भो बालकों को संकल्य को हढ़ता 
अ्रपताने का अभ्यास दिया जा सकता है। बालक को हमें यह बतलाना चाहिये 
कि किसी बाधा के उपस्थित होने पर उसे श्षीत्र निरत्साहित नहीं 


होना चाहिए । 
चरित्र-विकास में तेतिक शिक्षा का भी एक विद्येष स्थान है। बालक को 


नतिक और अनंतिक का ज्ञान होना चाहिये, अन्यथा उसका व्यवहार नैतिक 
नहीं हो सकेगा । यह ज्ञान देने के लिए उपदेश विशेष सहायक ने होगा। 
बालक में नैतिकता भरने के लिए उसके सामने नंतिकतापुण्णं उदाहरण 
रखना आवश्यक है। वस्तुतः बालक का सारा वातावरण ही ऐसा हो कि-कोई 
गलत काम करने के लिए वह अभिप्रेरित न हो। इस सम्बन्ध में माता-पिता, 
प्रमिभावकों और शिक्षकों का विशेष कत्तंव्य है। 
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की प्रपेक्षा इस शक्ति की कमी | संकल्प-शक्ति जन्म-जात नहीं । व्यक्ति इसको 
झाजित करता है। 

सुसंगठित विचारों के होने पर संकल्प-शक्ति प्रबल होती है । संकल्प-शविति 
का इच्छा और ध्यान से घनिष्ठ सम्बन्ध है। आ्रवेश, हठ और दुविधा संकल्प 
धवित को दुबंल बना देती है । 


चरित्र-विकास 
चरित्र का विकास मृलप्रवृत्तियों के शोधन के ग्राधार पर आझात्मगौरव के 
स्थायीभाव पर निरभंर करता हैं। चरित्र-निर्माण में व्यक्ति के स्थायोभाव, 
आदत तथा संकल्प-शववित प्रमुख हैं । 


उच्च चरित्र-विकास के लिए हमें बालक में उच्च स्थायीभाव, उच्च ग्रादत 
तथा दृढ़ संकल्-शक्ति उत्नन्न करना चाहिये। इन सबके लिये बालक का 
वातावरण आ्रादर्श रूप होना चाहिये, अच्छे कार्य करने का उसे यदाकदा 
ग्रभ्यास देना चाहिये । कोई उपदेश के स्थान पर उसके सामने अच्छे-प्रच्छे 
उदाहरण रखने चाहिये । बालक अनुकरण से बहुत सीखता है। प्रतः बड़ों को 
बालक के सामने अपने व्यवहार में बड़ा सतर्क रहना चाहिये । बालक को 
प्रेम देना चाहिये, परन्तु अत्यधिक लाड़-प्यार नहीं। दण्ड का समुचित 
प्रयोग भी अच्छे चरित्र-विकास में एक विशेष स्थान रखता है । 


अ्रभ्यासार्थ प्रदन 


१, संकल्प-शक्ति क्‍या है ? इसकी हृढ़ता के लिए हमें क्या 
करना चाहिए ? 


२, चरित्र क्‍या है? बालक के भ्रच्छे चरित्र-विकास के लिए हमें किन- 
किन बातों पर ध्यान देना चाहिये ९ 
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अ्वधान तथा रुचि में बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस वस्तु में हमारी 
रुचि होती है, चेतना भी उसी में शीघ्र केन्द्रित हो जाती है। इस प्रकार 
श्रवधान को क्रिया से हमें वस्तु विशेष को स्पष्ट रूप से समभने में सहायता 
मिलती है । 


झवधान की विशेषतायें  : 

नीचे तक 07% 27४7 की विशेषताओं,.की भर संकेत किया जा रहा है :--- 
१, प्रयोजनता' 67%/7 

घ्यान का आधोरई प्रयोजनता है। बालक में प्रोौढ़ की श्रपेक्षा ध्यान देने 
की शक्ति कम होती है । वह अपने लक्ष्य तथा उद्देश्य की ओर उतनी प्रबलता 
से आकर्षित नहीं होता | चित्र को एकाग्र करने की शक्ति का सम्बन्ध चरित्र 
को हढ़ता से होता हैं | श्रस्थिर प्रकृति के लोग अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर 
पाते । चंवल स्वभाव होने के कारश उनमें जीवन का लक्ष्य भी 
चंचल होता है । 

शिक्षक का कत्तव्य है कि वह बालक में ध्यान को एकाग्रता के ग्रभाव 
को पूरा करने का प्रयत्न करे | यह ग्रावश्यक है कि बालक की सारी शारीरिक 
तथा मानसिक शक्ति एक लक्ष्य की ओर प्रेरित की जाय जिससे कि उसके 
४] में हृढ़ता का. साइट, हो। 


ड 2 ४ ॥//२कि 
कसी वस्त को ओर ध्यान देते समय शरीर “तथा सन दोनों से परिश्रम 


करने की. प्रावक्यकता होती है। जब हमारा ध्यान स्वतः किसी की झोर हो 
कक पक कसी को जोर व जारवत कर्ल पढ़ता ! मरन्‍त जब 
हमको जान बृझकर किसी की श्रोर ध्यान श्रोकषित करना पड़ता है तो शक्ति 
व्यय होती है उसका, भनुमान अ्रवश्य होता है। शारीरिक चेष्टा तथा ध्यान में 


सम्बन्ध होने के कारण हो कक्षा में यह ध्यान देता आवश्यक है कि विद्यार्थी 
प्रपनी ठीक मुद्रा में बैठे हों । मुककर या टेढ़े बैठकर पढने से ध्यान एकाग्र 








७. [. एब्वाइण०ां४डध0४ ए 30०770॥, 2. ?77009५७॥55$, 3. 26: 
86708 0 707. 
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लिए निर्चित हो जाती हैं। रुचियाँ व्यक्ति की ऐसी कृतियाँ हैं जिनसे उसकी 
ग्रादतों का घनिष्ट सम्बन्ध होता हैं। किसी वस्तु में रुचि रखने का तात्पय॑ 
उस वस्तु से अ्रपना प्रात्मसात करना है। इस प्रकार रुचियों के दो भा हैं, 
जन्म जात तथा अजित । व्यक्ति जन्म जात रुचियाँ जन्म से ही अपने साथ 
लेकर आता है, जैसे, मोजन में हमारी रुचि | 


भ्रजित रुचि : 
श्रजित रुचियाँ वे हैं जो किसी वस्तु को आंतरिक भावनाओं से उत्पन्न 


होती हैं। भ्रजित का भी झ्राघार जन्मजात रुचियाँ ही हैं । किसी वस्तु की ओर 
आकर्षित होना श्रजित रुचि का परिणाम है | रुचि के कारण लोग कष्ट भी 
सहन कर लेते हैं, परन्तु रुचि के श्रभाव में वह क्षण भर के लिए भी टिक नहीं 
सकते । अध्ययत को रुचिकर बनाना अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुप्ना है| यही 
कारण है कि योग्य शिक्षक अपनी अध्यापन-सामग्री श्रधिक से अधिक रोचक 


बनाने का प्रयत्न करते हैं । 
अवधान के बहिरंग प्रेरक 


अप के बहिदऋंग प्रेरक निम्नलिखित हैं । 


4१. हक) तौव्ता) : . 
केवल रुचि से ही सम्बन्धित नहों है। क्‍या कारण है कि लाउड 


स्पीकर की घ्वति अचामक कान में पड़ते हौ ध्याध उधर आकर्षित हो जाता हैं ? 
या तीन आवाज या शोरगुल से हम आकषित हो जाते है। रुचि न होते 
हुए भी उद्दोपक की तीब्रता के, कारण ध्यान वस्तु या विषय की श्रोर 
ग्राकषित हो जाता है । 
२. नवीनता ; 

घ्यान आकर्षित होने का कारण नवीनता भी है । नवीन वस्तु, नवीन दिषय 
नवीन व्यक्ति सब ही ध्यान को अपनी शोर खींच लेते हैं। यही कारण है कि 
शिक्षक अपने विषय में नित्य नवीनता का पुट देने का प्रयत्न करता रहता है 
जिससे उसका विषय नवीन प्रतीत हो । 
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द्वारा, संकल्प की सहायता से रुचि का श्राभास करके प्रवधान का भरनुभव 
किया जाता है | प्रतिभाशाली मनुष्य इस अ्वधान ही से महान्‌ काये करने में 
सफल हुए हैं। यह आवश्यक है कि शिक्षक बालकों में हढ़ संकल्प की भावत! 
जाग्र॒त करे जिससे अपनी शक्ति का भ्रवलम्बन लेकर वह महान्‌ पुरुष बन सके | 


४, ऐच्छिक निष्प्रात्तात्मक अ्रवधान : 

यह अ्वधान आदत झोर स्थायीभाव के कारण सम्भव होता है। निरन्तर 
प्रयत्व करते रहने से किसी कार्य को करने की आदत सी पड़ जाती है और 
बिना किसी परिश्रम के वह कार्य सफन्नतापृवंक हो जाता है । इस प्रकार यह 
ध्यान ऐच्छिक प्रयत्नात्मक अवधान पर निभर रहता है | कोई, भी कार्य यदि 
नित्य किया जाय तो सुगम हो जाता है। यही कारण है कि यह भ्रवधान बिना 
प्रयत्न के सम्भव हो जाता है । 


अवधान का विस्तार 

जब्र हम पाँच छः चस्तुम्रों को एक साथ देखते हैं तो हम उनकी इकाई 
बना लेते हैं प्रौर तब हो सबको एक साथ देख लेते हैं। वस्तुओं को इकाई 
बनने को क्षमता वैयक्तिक भिन्नता, अभ्र्यु और मनोविकास पर प्राघा- 
रित होती है। 

अवधान में बाघाः 

कार्य करते समय अनेक बाधायें सामने झाती हैं। अपने भ्रष्ययन में संलग्न 
विद्यार्थी जब चारों ओर थोर-ग्रुल सुनता है तो उसका मन खीभ उठता है 
और वह ग्रपनी पुस्तक बन्द कर देता है, परन्तु दूधरी ओर एक प्रन्य विद्यार्थो 
शोर-ग्ुल की उपस्थित में भी पग्रपने काम में लगा रहता है। क्‍यों ? इसका 
मुख्य कारण यह है कि इस विद्यार्थी में काय. करने की लगन हो नहीं वरन्‌ 
टडु संबलप भी है जिसके परिणाम-स्वरूप वह बाधाप्रों के होते हुए भी प्रपने 
काम में लगा रहता है। इस प्रकार बाधा या विध्न यदि एक के लिए अभिशाप 





|. ॥ण॑प्रा(॥9 707-67 0 ४था(07. 
2, 5एक7 ण ल्‍006700, 3, ए874007 ० &(87[70॥- 


६२० ] शिक्षा-शास्त्र 


शिक्षक तया अवधान : 

ऊपर बताया जा चुका है कि शिक्षा की सफलता गअ्रवधान पर निर्भर 
है, भ्रतः शिक्षक के लिये यह आ्रावश्यक है कि वह अवधान के बारे में पुणां 
जानकारी रवखे और वक्षा में अवधान के नियमों का पालन करे। विषय में 
रुचि उत्पन्न करके, विषय परिवतं॑न से, तथा काय॑ में क्रियाज्ञीलता के समावेश 
से वह बालकों के अवधान को आसानो से केन्द्रित कर सक्रता है। जो शिक्षक 
इन बातों को नहीं जानते वास्तव में वह मनोव॑ज्ञानिक ढंग से अत्यन्त दूर हैं। 
शिक्षक का यह भी प्रयत्न रहना चाहिये कि ऐच्छिक अवधान के विकास के लिये 
विद्यार्थियों को समुचित वातावरण मिलता रहे । 


थकान' 
कार्य करते समय धरकान वाधा के रूप में उपस्थित होती है।« करते समय थकान वाधा के रूप में उपस्थित होती है। थकान के 


समय ग्रवधान का अ्रभाव होता है । थकान दो प्रकार की होती है : शारीरिक 
प्रौर मानसिक | वेज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि थकान 


शरीर में रासायनिक परिवतेतों के कारण ही होती है। शारीरिक थकान ही 
नहीं मातसिक थकान भी इन रसायनिक परिवतंनों का परिणाम है। मनोव॑- 
ज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयल या है कि शारोरिक तथा मानप्षिक थकान 
में क्या सम्बन्ध है। परन्तु भभी तक कोई सन्तोषजनक फल प्राप्त नहीं हो 
पाये है। बहुमत में यह मान लिया गया है कि मानसिक थकान शारौीरिक्ष 
थकान के पश्चातु ही होती है । 


न 
_यकान और शिक्षा 
ग्रवधान के समान थर्कनि भी शिक्षा के क्षत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण 
करती है। यदि इस ओर ध्यान न दिया गया तो अध्यागन कार्य सरलता पूब॑क 
नहीं चल सकता । यही कारण है कि थकान को दूर करने के लिये बीच -वीच 


में खेल कूद तथा दोपहर के समय कुछ खाने पीने का प्रबन्ध छिया जाता हैं। 
इसके अतिरिक्त कार्य-परिवतंत से भी पकान को दूर करने का प्रयत्न किया 
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अवधान का विस्तार 
विस्तार आ्रायु, वैयक्तिक भिन्नता तथा मतोविकास पर निभेर । 


अवधान में बाघा 
बाघायें संकला वाले व्यक्ति के लिये वरदान, शिक्षकों का उचित प्रयत्न, 
समस्‍यायें उपस्थित करने का प्रयास । बाधा से लगन की परीक्षा । 


अवधान ओर शिक्षा 
विषय में परिवतंन, अवधान केन्द्रित करने का अभ्यास, प्रवधान के लिये 
क्रियात्मक प्रवृत्ति तथा रुचि की सहायता से ग्रवधान केन्द्रित करना | 


अवधान और शिक्षक ; 
अध्यापन में क्रियाशीलता का समावेश, श्रवधान के सम्बन्ध में पूर्णो जान- 
' कारी आवश्यक, ऐच्छिक अ्वधान के विकास की ओर ध्यान आवश्यक | 
थकान 
ध्ययत न लगते का कारण थकान भी इसके दो भेव ; शारीरिक तथा 
मानसिक, मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न मत, शारीरिक थकान का सानसिक 
थकान पर प्रभाव । 


थकान ओर शिक्षा 
कार्य परिवतंन तथा ज़लपान का प्रबन्ध. रुचि, ग्रादत और थकान में 


पारस्परिक सम्बन्ध,शिक्षकों का प्रयत्न रुचि का समावेश, विषय को मनो 
रुजक बनाने का प्रयत्न करना | कर 


प्रभ्यासार्थ प्रश्त 
१. भअ्वधान कितने प्रकार के होते हैं ? 
२. दिक्षा के क्षेत्र में ग्रवधान का क्या महत्त्व है ? 
३, थकान और शिक्षा के सम्बन्ध पर एक छोटा सा निवन्ध लिखिये ? 
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घीरे चलती है। सीखने की इस विधि में वह गलत प्रतिक्रिया को छोड़ता जाता 
है और ठीक को वह एक में सुसंगठित कर लेता है। गणित के प्रदन करने में 
इसी क्रिया को अपनाना पड़ता है । इसमें सूक का मुरुष स्थान है क्योंकि प्राणी 
त्रुटियों को अपनी सूक द्वारा ही समझ पाता है, श्रौर प्रयास करता रहता है। 
अन्त में वह अपने प्रयास में सफल हो पाता है। 


झनायाप्त प्रतिक्रिया का होना) : जिम प्रकार बच्चा पलंग पर पड़ा श्रना- 
यास ही हाथ पर चलाता रहता है उसी प्रकार प्रौढ़ व्यक्ति भी अपनी ग्रनायातत 
क्रियाओं से व्यवहार की बहुत सी बातों को सीखा करता है । बुरे वातावरण 
में पड़कर वह बुरी बातें ही सीखेगा । 


व्यथ प्रति क्रया की प्रवहेलना' : प्रायः प्राणी को भनेकों प्रतिक्रियाओ्ं का 
सामता करना पड़ता है। इनमें वह जिनसे संतोष पाता है उन्हीं को ग्रथना 
लेता है तथा जिनमें असंतोष मिलता है उन्हें छोड़ देता है । 


स्थातापन्न उत्त जना? : कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि फिसी एक प्रति- 
क्रिया के स्थान पर दूसरी प्रतिक्रिया भी वही काय्य करती है। जैसे मिठाई को 
देखकर बच्चे की लार टपकने लगती है। परन्तु कभी-कभी मिठाई का नाम 
ही सुनने से ऐसा हो जाता है, क्योंकि मिठाई शब्द की घ्वनि से ही मिठाई वस्तु 
से सम्बन्धित प्रतिक्रिया की उत्त्ति हो जाती है | 

स्थानापन्न प्रतिक्रिया ; बालक भय में प्रायः ऐसा सीखता है। यदि कभी 
यह झाग से जल गया तो जलती हुई सभी वस्तुओों को वह कभी नहीं छुए्या 
झौर उसे भय मालूम होगा। 


प्रतिक्रियायों का मिश्रण ; हमारा सीखमा वास्तव में प्रतिक्षियाप्रों के 
मिश्रण का ही फल है । हमारी श्रादतें कई प्रतिक्रियाप्रों के योग से पड़ती हैं। 
पहिले हमें कोई कार्य कठिन लगता है, परन्तु विभिन्न क्रियाओों के योग से उसे 
करने में हमें कठिनाई नहीं होतो । 
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होती है, २५ वर्ष तक उसमें स्थिरता रहती है तथा उसके पश्चात धीरे-धोरे 
गिरती जाती है । 

सीखने की योग्यता के विकास के गिरने ,के कारणों पर प्रभी तक कोई 
निश्नित मत नही है| फिर भी इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि 
उम्र के बढ़ने से नारी-मण्डल में कुछ दोष ञ्रा जाता है, उत्साह की कमी हो 
जाती है दथा ज्ञानाजंन की ओर से अरुचि उत्पन्न हो जाती है । 

कुछ लोग बाल्यावस्था को सीखने तथा स्मरण करने का सबसे श्रच्छा 
काल मानते हैं । परन्तु भ्राधुनिक ग्रन्वेष गों से यह सिद्ध हो गया है कि सीखना 
प्रगतिशील होता हैं। इसके लिए आयु का बन्चन नहीं; यद्यपि यह सत्य है कि 
बालकों के मस्तिष्क पर सांसारिक समस्याप्रों का भार नहीं होता जिससे 
उनका नाड़ी मन्डल अधिक लचोला होता है और वहु॒किसो विषय को अधिक 
परलता से सीख लेते हैं। प्रोढावस्था में रुचि श्रवर्य कम हो जाती है परन्तु 
यदि व्यक्ति लगन तथा निष्ठा के साथ सीखे तो वह भी उतना ही सीख सकता 
है जितना एक बालक । 


बातावरण ; सीखने को क्रिया पर वातावरण का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता 
है। ग्रावश्नीजन की कमी से मस्तिष्क शीघ्र थक जाता है। अ्रयः स्कूल का खुले 
मैदान में होना आवश्यक हैं। गंदे वातावरण में तथा किसी मिल या फंक्टरी 
के पास यदि स्कून् हुआ तो उसका वातावरण दूषित हो जायगा और सीखने 
की क्रिया को प्रभावित करेगा | 

ग्रभ्यात ; सीखने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। इसके लिए ३० 
मिनट का समय उपयुक्त रहता है क्योंक्रि इतने समय तक मस्तिष्क में थकान 
नहीं झ्राती । नित्य प्रति अभ्यास करते रहना शभ्रधिक लाप्रद होता है। यह 
अ्रम्भास बालक अपने दनिक कार्यो' के साथ साथ भो कर सकता है। पअपने 
स्कूल विषय को वह द॑निक कयंक्रम में स्थान देकर भ्रपना जीवन भी क्रम बद्ध 
तथा सुसंगठित बना सकता है । 

रुचि : किसी भी कार्य करने में रुचि का होना आवश्यक है। बालक में 
यदि सीखने को रुचि नहीं है तो वह कुछ भी नहीं सीख सकता। बालक 


नी 
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बढ़ना चाहता । अतः पठार का आना आवश्यक है। परन्तु पठार प राने से 
विद्यार्थी हतोत्ताह न हो। इसके लिए उसे रोकने के समुचित प्रबन्ध उसके 
कारणों का निराकरण द्वारा किया जा सकता है। 


पठारों के कारण : 
पठार आने के कारण रुचि अभाव, समझने की कमी, गलत विधि, थकान 


तथा ग्रादतों का पुनसं गठन हो सकते हैं । हालिगवर्थ ने पठारों का तातपय॑ 
गनेकों बातों से लगाया है; १. विद्यार्थों ने परिश्रम कर बन्द कर दिया 
है, २. विद्यार्थो में उत्साह की कमी, ३. वह गलत विधि को अपनाता है 
ग्रथवा ४. विद्यार्थी की उन्नति की गति इतनी धीमी है कि वह सरलता से 
आँकी नहीं जा सकती । किसी भी काय॑ में विद्यार्थी की रुचि में कमी होने के 
कुछ विशेष कारण होते हैं । प्रतः कुशल अध्यापक को सर्वप्रथम उन कारणों 
की खोज करना चाहिए । प्राय $ देखा गया है कि विद्यार्थी किसी विषय की 
प्रस्तावना को अच्छी प्रकार नहीं जानता । ऐसी अवस्था में विद्यार्थी को सब- 
प्रथम प्रस्तावना श्रच्छी तरह समझा देना चाहिए। इतके अ्रतिरिक्त सोखने वाले 
की शारीरिक, मानसिक दशा तथा वातावरण भी उसको उन्नति में बाघक हो 


सकता है। 


सारांद 


सीखने का अर्थ 

सीखने से तात्पय॑ं हैं प्रनुभवों से भ्रधिक लाभ उठाना, प्रतिक्रियाओं को 

उपयुक्त बनाना, सीखना सारो सफलता की जड़ है । 
थानेड।इक के सीखने के नियम 
१, तत्परता का नियम : 
२, अभ्यास का नियम : डे 
३. प्रभाव का नियमः 
थानंडाइक के सिद्धान्त की आलोचना 

यह सिद्धान्त सम्बन्धवाद, सोखना कुछ स्वतन्त्र स्वत्वों का संगठन, 

प्रवयवीवाद को भ्रालोचना, यह सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक आशणुवाद, । 


६ ० 


(१) कल्पसा 





्् की परिभाषा : 
(कल्पना एक मानसिक क्रिया है। किसी वस्तु की श्रनुपस्थिति में भ्रपनों 
स्मृति के श्राधार पर सकी प्रतिमा को बनाकर जो कुछ भी विचार किया जाय 
वही कल्यता है। यह एक स्वृतन्त्र सानसिक क्रिया है । इससे व्यक्ति अपने 
अतीत के अनुभवों के श्राधार पर अपने मस्तिष्क में एक नई सष्टि की रचना 
करता है | स्मृति प्रोर कल्पना में भेद है। स्मृति का सम्बन्ध अतीत से होता है, 
परन्तु कल्पना का सम्बन्ध प्रतीत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों 4 । 
कल्पना के प्रकार 

मैग्डृगल तथा डेवर के विचारों के भ्राधार पर कल्पना का वर्भीकरण इस 

प्रकार किया जा सकता है । 


कल्पना 


प्रदानात्मक * सुजनात्मक 


कार्य साधक-............0#.. रसाल्मक* 


सैद्धान्तिक*-....--.व्या वहा रिक: कलात्मक--तारंगिक" * 
नोचे हम प्रत्येक के स्वरूप की ओर संकेत कर रहे हैं । 





., काब्रशंगक्षाा00,. 2, 708 0 [ए427790070, 3. 7१८००७॥९6, 
4, एाध्वा५४6, 3, शब्षएक्‍200 6. 868४76॥0. 7. 7607७॥0व, 
8, श्ृजा09, 9, &70500 0., ४87(8 50. 
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कल्पना कलात्मक रूप लेती है। परन्तु जब वह स्वाभाविकता की सीमा को 
पार करके अपनी तरंगों में हिलोरें लेता है तो उसकी कल्पना तारंगिक कही 
जा सकती है। बालकों के खेल में तारंगिक कल्पना का उदाहरण सरलता से 
मिलता है। 
कल्पना और बालक 

बालक में कल्पना का प्राघान्य होता है। ज्यों-ज्यों उसका अनुभव बढ़तो है 
- उसमें कल्पना की मात्रा कमर होती जाती है। बालक में कल्पना का होना 
श्रत्यन्त आवश्यक है | यदि यह शक्ति उप्तमें न होती तो उसका जीवन बड़ा ही 
दुखी होता, क्योंकि कल्पता के सहारे ही मन ही मन उन इच्छाश्रों को 
काल्पनिक तुप्ति वह कर लेता है जो वातावरण के कारण श्रवरुद्ध होती है। 
बालक सववंप्रथम कल्यना में इतना लीन रहता है कि वहु वास्तविक ओर 
कल्पना के भेद को नहीं समझ पाता | इसीलिए तो वहु डण्डे को घोड़ा मान- 
कर उसके साथ खेलता है। बालक के विकास के लिए उसमें कल्पना का होना 
बड़ा ही आवश्यक है। 


कल्पना ओर. शिक्षा 

ऊपर हम कह चुके हैं कि प्रतिमा कल्नना का आधार है। बालक में 
प्रतिमा जितनी ही प्रवलता के साथ जमी रहेगी उसमें कल्पना-शक्ति भी उतनी 
ही हढ़ ओर प्रवल होगी । ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा से प्रतिमा को हृढ़ बनाया जा 
सकता है। इसीलिए मान्तेप्तरी ने ज्ञानेन्द्रयों को शिक्षा पर बड़ा बल दिया है। 

कल्पना का विकास भाषा-विकास से सम्बद्ध रहता है। जिस बालक का 
भाषा-विकास अच्छा रहता है उसकी व.ल्वना-शक्तकि भो अच्छी होती है। अतः 
माता-पिता ग्लोर शिक्षकों को यह देखना चाहिए कि बालक का भाषा-विकास 
किसी कारण अवरोधित न हो । इसके लिए समय-समय पर बालक को विभिन्न 
वातावरण के सम्पर्क में लाना चाहिए और अपनी बातों को कहने की उसे पूरी 
स्वतन्त्रता देनी चाहिए ॥ 

बालकों की कल्पनायें प्रायः तारंगिक होतो हैं। इसीलिए कहानियों में 
उनकी बड़ी रच होती है। कहानियों से उनकी कल्पना का विकास होता है 


|# 
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कल्पना और बालक : 
. बालक भपनी बहुत सी श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति कल्पना के सहारे करता 


है | उसके विकास के लिए कल्पना आवश्यक है । 
कल्पना ओर शिक्षा 
कल्पना प्रतिमा पर आधारित ।॥ अ्रत: प्रतिमा को हढ़ बनाना चाहिए। 
भाषा-विकास से कल्पना विकसित होती है। श्रतः भाषा-विकास पर विशेष 
घ्यवान देना चाहिए । बालकों को कहानियाँ $सुनानी चाहिए। सृजनात्मक 
कल्पना के लिए कहानियों का प्रभिनय | संगीत और साहित्य से रसात्मक 
कल्पना का विकास । वैज्ञानिकों के जोवन चरित्र से कार्य साधक कल्पना 
का विकास । 


भ्रभ्यासा् प्रदन 
है. कल्पना क्या है ? इसके कितने प्रकार होते हैं ? 
२. दिक्षा में कल्पना का क्या स्थान है ! 
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मस्तिष्क में बनता है। एक ही वस्तु का प्रत्यय अनेक व्यक्तियों के लिए श्रनेक 
ग्रथं रखता है । हे 
प्रत्यय के प्रकार 
गरित-सम्बन्धी प्रत्यय ज्ञान : 
धातंडाइक का विश्वास है कि किसी संख्या के चार तात्पयं हो सकते हैं 
क्रम, समूह, अनुपात और सम्बन्ध । संख्या के प्रत्यय का ज्ञान आयु के विकास 
के साथ होता है। 


सम्बन्ध विषयक्त प्रत्यय ज्ञान : 
सम्बन्ध विषयक प्रत्यय ज्ञान मातप्तिक विकास पर निर्भर होता है। गुण 
वाचक ज्ञान के पदचात्‌ ही यह सम्भव है। वस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध को 
समभाने से पर्व उनके व्यक्तिगत ग्रुणों का ज्ञान होना प्रावश्यक है। 
निशुय 
गुणों का वर्गीकरण तथा उनके बारे में ज्ञान करने की क्षमता व्यक्ति की 
निरणय-शक्ति पर निभर करता है । डम्बिल का मत है कि निर्णाय गौर 'प्रत्यय! 
एक द्वी क्रिया के विभिन्न अंग हैं। प्रत्यय के बनने में निर्णय की सहायता 
प्रावश्यक होती है, चाहे ज्ञान पड़े भ्रथवा नहीं । इसके विपरीत यह भो कहा जा 
सकता है कि निर्णाय पूर्व प्राप्त विचारों के आधार पर हो किया था 
सकता है । 
निर्णय करने की क्षमता अनुभव का परिम होती है। शिक्षकों को 
चाहिये कि बालकों को अपना निणंय बनाने में स्वतंत्र अनुभव होने दें तथा 
समय का भी ध्यान रकक्‍खें | निराय से भ्रात्म विदवास का जन्म होता है, इसके 
भाव में व्यक्तित्व का पूर्ण विकास श्रसम्भव है । 
तक 
स्वरूप : 
चिन्तन की सर्वोत्तम क्रिया भ्वस्था तक॑ हैं। यह॒ तब ही सम्भव है जब 
मस्तिष्क भली-भांति विकसित हो चुका है। यह उच्च प्रकार का चिन्तन है और 


4 एप ७2#०९७ ४० भापककभा ७७७५७ ७७० न मपात 0५ नककभवा३०७ पा ॥॥अा कप चकका३१०४५०० का 
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भाषा की उत्पत्ति 

भाषा की उत्पत्ति की कहानी उतनी ही प्राचीन हैं जितना कि सनुष्य । 
प्रारम्भ में शारीरिक गतियों तथा विभिन्न ध्वनियों से भाव स्पष्ट किये जाते 
भे। इसके उपरान्त लौकिक प्रभाव से निश्चित वस्तुप्रों के निश्चित नाम पड़ 
गये । नामकरण का आधार उस वस्तु का ग्रुण भी था । इसके अतिरिक्त भाषा 
के विकास पर वातावरण तथा विभिन्न जातियों का भी प्रभाव पड़ा है । इसके 
ग्रति(रक्त अन्य भी प्रभाव पड़े। 


भाषा ओर सनोविकास : 


मनोविकास के साथ ही भ.घ। का विकास जुड़ा है। बालक का मनोवि- 
कास अधिक न होने के कारण अपने भाव व विचार स्पष्ट करने में पग-पग 
पर ,कठिताई होती हैं। यही दशा प्रशिक्षित व्यक्ति की होती है। इसके 
विपरीत शिक्षक, वक्‍ता, तथा वकील आदि जाषा को सहायता से श्रपने 
विचार श्रनेक प्रकार से स्पष्ट कर लेते हैं। यह सत्य नहीं कि प्रस्येक अभाव 
को भाषा का रूप मिल सकता है । वास्तविक दृष्टिकोण से भाषा प्नेक 
परिस्थितियों में भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में प्रसमर्थ है। कवि के भाव 
अनेक हैं, वह अनेक साधनों से उन्हें रूप देने का प्रयत्न करत्ता है, परन्तु हर बार 
भाषा उसकी सहायता नहीं कर पात्ती । 


भाषा विकास की भ्रवस्थायें : 
प्रथम भ्रवस्था : एक बष तक बालक केक्‍्ल निरर्थंक शब्दों का ही उन्चा- 
रण करता है। यह अवस्था इसी समय तक सीमित होती है। 


दूसरी भ्रवस्था : शब्द वाक्य का कार्य करते हैं शऔर उच्चारण भर्थ पुर 
होता है । संज्ञा का अधिक प्रयोग होता है । यह अवस्था भी बाह्यावस्था तक 
ही सीमित है । ; 

तीसरी अ्रवस्था : इस अवस्था तक पूरा वावय प्रयोग किये जाने लगते हैं 
जिनमें संज्ञा तथा क्रिया-विश्लेषण श्रादि का उचित प्रयोग होता है । इसी श्व- 
स्था के बाद तके का विकास होता है । 
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भाषा की उत्पत्ति 
ध्वनि तथा शारीरिक गतियाँ भाषा के आधार, लोकिक प्रभाव, गुणों पर 
निर्भर, वातावरण तथा जातियों में पारस्परिक विन्तन का प्रभाव | 
भाषा और मनो विक्रास 
दोनों के विकास में सम्बन्ध । 
भाषा-विक्रास की शअ्रवस्थायें : 
निरथथंक शब्दों का उच्चारण, शब्दों से वाक्‍्यों का काये लेना, संज्ञाका 
प्रयोग और पूरां वाक्य का प्रयोग । 
भाषा की शिक्षा 
मातृभाषा में शिक्षा पढ़ने से भाषा विकास की गति में विकास, सस्वर तथा 
मोन-पाठ की आवश्यकता, लिखने से विचार सुसंगठित । 


ग्रभ्यासायथ प्रश्न 
१, सिद्ध कीजिए कि तक चिन्तन की सर्वोत्तम परिक्िया है ? 
२. प्रत्यय ज्ञान का क्‍या स्वरूप है ? 
३, भाषा के महत्व पर एक छोटा सा निबन्ध लिखिए । 


४ भाषा और चिन्तन में क्या सम्बन्ध है ? 
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गक्ति-है; वरन, यह वह शक्ति है जो अवसर के समय अ्रतीत के अनुभव को 

प्रयोग में लाने में सहायक सिद्ध होती है । 43305 “2, 
स्मृति एक जन्मजात शक्ति है जिसकी प्रगति अनुभवों द्वारा आगे बढ़ती 

है । परन्तु इस प्रगति अथवा उन्नति की एक सीमा है। यह सीमा वंशानुक्रम" 


द्वारा प्रभावित होती है । 
स्मृति के अंग 

स्मृति के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं : 

१. याद करतनारे 

२ वारण 

३. पुनस्मंरण * 

४. पहचान" 

याद करने का विवेचन हम स्मृति के नियम में करेंगे। नीचे शेष अंगों का 
विवेचन किया जा रहा है। 

धारण 

अनुभव को मस्तिष्क में रख लेना ही घारण है। वास्तव में स्मृति धारण 
पर ही झाधारित होती है। विभिन्न व्यक्तियों में घारण-शक्ति विभिन्न मात्रा में 
होती है । बालकों में यह शक्ति श्रधिक प्रबल होती है। विभिन्न मनोव॑ैज्ञानिकों 
का मत है कि यह शक्ति निम्नलिखित बातों पर आधारित रहती है: 


१. ाओबक 

२. स्वास्थ्य, 

३. रुचि, कक / 

४, चिन्तन 

सस्तिष्क : का केवल इतना ही कार्य नहीं है कि प्रनुमव उसमें स्थित हो 
जाय। इसके भ्रतिरिक्त मस्तिष्क विभिन्न अनुभवों में छुनाव करके केवल उन्हीं 


, स&ा०्ताए, 2, ए३०७075 ० 'शल्याा0ए9, 3, ए ः ' 
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वास्तव में पुनस्मंरण को सारी कार्य-प्रयाली समानता, वैपरीत्यर और 
सहचा रिता?, पर झाषारित है। ये तोनों मिलकर हो प्रत्यक्ष-साहचय्यं कहलादी 
हैं । इन तीन के अतिरिक्त नवीनता , प्रबलता” शोर रोचकता* भी प्रत्यय- 
साहचर्य को प्रबल बनाने में सहायक होते हैं । 

समानता : समानता केवल 'रूप' तक ही सीमित नहीं होती है । वह गुण 
से भी अनुभव होती है । जैसे, एक ही शवल के दो भाइयों में से एक को देखने 
से दू१रे की याद आ जाती है। कठोर वस्तु के स्पर्श से श्रन्य भी कठोर कस्तुप्रों 
की भी याद ग्रा जाती है। 

वेपरीत्य : यदि समान वस्तुओं के देखने से अन्य उसी प्रकार की वस्तुओं 
की याद श्रा जाती है तो विपरीत ग्रुणवाली वस्तुर्यें भी एक दूसरे की याद 
कराती हैं । क्या कारण है कि रोगी को देखकर हमें स्व॒स्थ्य ब्यक्ति की याद भरा 
जाती है ? चाँदनी रात अन्धकार रात का अनुभव कराती है, गरीबी के 
साथ धनवान्‌ की स्पृति और कुरूपता से सोन्दयं का आभास इस वैपरीत्य ही 
का फल्न है । 

सूदम विश्लेषण से यह समभने का प्रयत्व किया गया है कि वास्तव में 
वेपरीत्य समानता ही का एक लक्षण है। प्रत्येक दशा में मोलिक रूप से 
विरोधी वस्तु भी एक प्रकार से समान ही होती हैं । यदि म॒त्यु से जीवन के प्रति 
ग्रकपषंण उत्तन्न होता है तो उसका मुख्य कारण यह है कि जीवन शोर मरण 
एक ही विचार-डोर को दो शाखायें हैं जिनमें एक समानता और एक पारस्प- 
रिक सम्बन्ध है । 

सहचारिता : एक साथ अनुभव की हुई वस्तु्ों का एक के स्मरण से दूसरे 
का स्मरण भा जाना सहचारिता नियमानुसार ही होता है । यह दो 
प्रकार की होती है, देशगत तथा कालगत | यदि एक ही स्थान पर दो 
भनुभव प्राप्त हुए हैं तो एक के स्मरण से दूधरा याद आना स्वाभाविक 

ही हैं। यह देशगत सहचारिता का परिणाम है। इसी प्रकार एक समय में 


ध. शगयाबयाए, 2, ए088४, 3, 00708779, 5 7२6०७॥०ए. 
5, ५४५07685$, 6. 7706768, 
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पूर्ण तथा श्रपुण दोनों प्रकार की पहचान ज्ञान-वृद्धि के लिये आ्रावश्यक 
है । कुछ मनोवैज्ञानिकों का मठ है कि चेतना में झ्राये हुये अनुभव या पुराने 
अनुभव से सम्बन्ध समझता 'पहचान' के लिए भ्रावश्यक है। परन्तु यह धारणा 
सदेव हो ठीक नहीं समकी जा सकती । एक व्यक्ति को देखमे से हम उसे पह- 
चान तो लेते हैं पर यह नहीं समक्क मिलता कि उसे कब और कहाँ देखा था। 

८3. : पर ६८)४)  स्पम्नति के प्रकार" 

(_ वर्गंसत ने स्मृति को दो भागों में विभाजित किया है, भ्रादत-जन्य स्मृति 

और प्रतिमा-संयुक्त स्मृति । जो स्मृति श्रादत या अभ्यास के परिणाम स्वरूप 
होती है उसे वास्तविक स्मृति नहीं माना जा सकता । रटने से कोई विषय 
याद तो अवश्य हो जाता है, परन्तु मस्तिष्क पर बल पड़ने के कारण यह याद 
किया हुप्रा क्षणिक होता है। ) 
४ वास्तविक स्मृति आात्म-चेतना पर निर्भर रहती है। हमारे मस्तिष्क में 
विचारों के फलस्वरूप जो चिह्न बन जाते हैं वही इस वास्तविक स्मृति के 
प्राधार का कार्य करते हैं। कुछ समय उपरान्त इसमें तथा प्रादत-जन्य स्मृत्ति में 
कोई ग्न्तर नहीं प्रनुभव होता । परन्तु दोनों की उत्पत्ति भिन्नता के कारण 
मोलिक रूप से भी मिन्नता रहती है। 


स्मरण-क्रिया के नियम * 

अधिकतर देखा जाता है कि परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी इतिहास के पन्ने 
के पन्‍्ने कंण्ठस्थ कर डालते हैं। वह अपनी स्मरण-शक्ति के बल पर ज्ञान प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते हैं,परन्तु इस प्रकार से सीखी हुई सामग्री केवल इने-गिने 
दिन तक ही चलती है | इसका मुख्य बया कारण है ? वास्तव में उन्होंने रटी 
हुई सामग्री के पारस्परिक सम्बन्ध या उसकी विशेषताञ्ों की शोर ध्यान ही 
नहीं दिया। विषय के प्रान्तरिक सम्बन्ध को समझ लेने से स्मरण-शक्ति की 
नींव दृढ़ हो जाती है। उसमें प्रयोगनता की भलक मिलती है जिससे कि 
स्मच्ण की क्रिया प्रधिक सुगम तथा सुदृढ़ हो जाती है | यदि संख्या (५१५५७ 


छा. सलशल हकाउकन्‍सा2>अनकओ लक 
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एकाग्र चित्त हॉकर अपना ध्यान पुस्तकों को ओर ही लगा सके । स्थान ऐसा 
हो जहाँ बालकों को उचित प्रकाश तथा हवा प्राप्त होती रहे । 
१, खण्डश: तथा समग्र याद करने की विधि: 

खण्डशः .विधि वह विधि है जिसमें विषय-सामग्री को कई खंडों में विभा-, 
जित कर लिया जाता है प्रौर फिर उसे याद करने का प्रयत्न किया जाता है। 
समग्र विधि के अ्रनुसार समस्त वस्तु को एक साथ ही याद किया जाता है । 

प्रधिकतर दैखा गया है कि बालक खण्डशः विधि ही अपनाते है। यह्‌ 
देखने से श्रधिक सुविधाजनक प्रतीत होती है | परन्तु श्रालोचकों का विश्वास: 
है कि इस विधि को अपनाने से वस्तु का पारस्परिक सम्बन्ध टूट जांता है। 
यह न भूलना चाहिए कि समग्र वस्तु अपने खन्‍्डों के समुड् से कुछ भोर हो है।* 
उदाहरण के लिए यदि एक कविता को पंक्ति-पंक्ति में खंडित कर दिया 
जाय तो याद करने में सुगम तो भ्रवश्य हो जायगी परन्तु विद्यार्थी उस पूरा 
कविता का पारत्परिक सम्बन्ध न समझ सकने के कारण उसके सौन्दय॑ का 
आनन्द नहीं ले सकता । ' 

लगभग सभी मनोव॑ज्ञानिक समग्र विधि को सफलता पर सहम्त हैं | 
पाइनत तथा सिन्डर वा विश्वास है कि १४० पंक्तियों तक की कविता समग्र 
विधि की सहायता से कंठस्थ हो सकती है । वास्तव में हम इसके लिये एक 
निश्चित संख्या नहीं दे सकते । यह वेयक्तिक भिन्नता पर निर्भर है। प्रत्येक 
व्यक्ति मैकाले नहीं हो सकता । 

सनवेज्ञानिंक कालवनि में बीच का पथ अपना कर यह सिद्ध करने का 
प्रयत्त किया है कि दोनों ही विधियाँ उपयोगी हैं। सर्वप्रथम समग्र विधि द्वारा 
वस्तु को पढ़कर समझने का प्रयत्न करना चाहिये, तत्पश्वात खंडशः विधि 
द्वारा उसे याद कर लेना चाहिये। यह भी आवश्यक है कि स्मृति को 
जीवित रखने ३ समय-समय पर याद को हुई वस्तु को दोहराते 
रहना चाहिये । ह 
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१. याद करने की रीति! : 

निरर्थक शब्द जिनकी संख्या ८ होती है एक छोटे नलाकार वाले पीपे 
पर व्यक्ति के सम्मुख घुमाये जाते हैं ओर जब उसे सब याद हो जाते हैं तो 
उन्हें दोहराने को कहा जाता है| इस प्रकार उस व्यक्ति की स्मृति की परीक्षा 
ली जाती है। ध्यान यह रक्खा जाता है कि वह (व्यक्ति कितने बार देखने के 


बाद दोहराने में सफल हुग्ना । 
२. बचाने की रीति : 

शब्दों की सूचो बार-बार दिखाकर यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति ने 
हर बार अपना समय कितना बचा लिया अर्थात्‌ उसे उस सूची को याद करने 
में कितना समय लगा । इस प्रकार बारी-बारी समय को तुलना करके उप्तको 
स्मत्रि का नाप किया जाता है। 
३. उकसाने की रीति? ; 


निरथंक तथा साथंक शब्दों की सूची याद कराकर दोहराते समय व्यक्ति 
को ठीक करने के हेतु उकसाया जाता है। ठीक-ठीक दोहराने के लिये उस 
ब्यक्ति को कितनी बार उक्साया गया इससे स्मृति की नाप की जाती है । 
४... गिनने की रीति ६ 

दो-दो शब्दों को सूची द्वारा जिनकी ध्वनि भिन्न-भिन्न हो, व्यक्ति से यहु 
कहा जाता है कि एक शब्द बोलने के पश्चात्‌ वह जोड़े का दूसरा शब्द 
पूरा करे | उदाहरणार्थ यदि सीटी” में से केवल 'सी” बोला जाता है तो 
व्यवित टी? कह कर उसे पूरा करता है। इस प्रकार उसकी स्मृति का अनुमान 
लगाया जाता है । 

विस्मृति/ 

स्मृति के समान विस्पृति भी महत्त्वपूर्ण है। यदि मनुष्य अपनी अनेक 
चिन्ताभों तथा दुखद घटनाओं को भुलाने का प्रयत्न न करे तो वह सदैव ही 
दुखी तथा चिन्तित रहेगा । जिन बातों से स्मरण-शक्ति प्रबल होती है उनकी 
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संशय का प्रादुर्भाव ; संशय मानसिक दुर्बलता का प्रतीक है। इससे आत्म- 
'विश्वास हटकर भप्रनेक अवांछनीय संस्कार बन जाते हैं जिनके कारण विस्मृति 
हो जाना स्वाभाविक है। द 

भावता-प्रत्थि का होना : प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ भाषना-प्रन्थियाँ 
ःहोती हैं. जिनकी सहायता से वह अनेक ऐसी घटनाओ्रों को भुला देता है जो 
'उसके जीवन-मंच पर हो चुकी हैं। इस प्रकार बहु इनकी सहायता लेकर 
दुख से छुटकारा पा जाता है। 


सारांदा 
अर्थ : 
जीवन में स्मृति का महत्त्व, मनुष्य में चेतनता, चेतना से युक्त संचय ही 
स्मृति, झतीत का अनुभव स्मृति । 


स्मृति के अंग : 
सीखना, धारण करना, स्मरण करना, पहचान की कर्ति । 
मस्तिष्क का का : 


अस्वीकृत ज्ञान का प्रभाव, स्पृ ते का आधार उुनाव, जन्मजात चिह्नों से 
स्मृति में सहायता, मनोवैज्ञानिक विधि की आवश्यकता । 
स्वास्थ्य ; 
घारण शक्ति पर इसका प्रभाव, समय का महत्त्व, प्रातम्पाल में सर्वोत्तम । 
पुनस्मरण 
विचारों का साहचये : 
. सम्बन्धित बात का स्मरण, व॑परीत्य, सहचारिता, नवीनता, 
श्रोर प्रबलता । 
समानता : 
झूप तथा ग्रुण की समानता, समानता द्वारा एक से दूसरे की याद सम्भव । 
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विस्मृति 
संस्कार की निबंलता तथा इचि के अभाव में विस्मृति होना । 
विस्मृति पर परीक्षण, निष्क्रिय श्रोर सक्रिय विस्मृति । 


भ्रसाधारण विस्मृति के कारण £ 
संशय का प्रादुर्भाव, संवेगों का उत्तेजित होता, भावना-प्रन्थि । 


प्रभ्यासाथ प्रदन 
१. विक्षा के क्षेत्र में स्मृति का क्‍या महत्त्व है ! 
२. स्मरण के करने के नियमों का उल्लेख कोजिए ? 
३. विस्मृति का वया महत्त्व है ? इसके मुख्य कारण क्या हैं ? 
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के काय॑ में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को आवश्यकता पड़ी कि अत्यल 
समय में तथा सामूहिक रूप में बुद्धि परीक्षण के आधार पर उचित रूप में सेना 
का सद्भठन किया जाय । सामूहिक बुद्धि-परीक्षा के सिद्धान्त के सजन में पीन्‍्टर, 
लॉचसीन, ग्ोटित, पाइल तथा थानंडाइक आदि मनोव॑ज्ञानिक्रों द्वारा सराहनीय 
प्रयत्न किया गया। अन्ततोगत्वा ओटिस और टरमेन द्वारा निर्मित सामूहिक 
बुद्धि परीक्षा के सिद्धान्त सरकार की श्रावश्यक्रता की पूर्ति में अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हुए और टरम॑ंन द्वारा निर्मित प्रधनों के झ्राधार पर ४१ हजार सैनिक 
श्रधिकारियों तथा ६ लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षा ली गई । 

सामृहिक परीक्षा विधि के अ्रपवादों को दूर करने हेतु श्रशिक्षितों के लिए 
क्रिया-गश्न निर्धारित किये गये तया बिने को वयक्तिक शिक्षितों के लिये प्रथम 
श्रेणी की प्रल्फा तथा प्रशिक्षितों के लिए द्वितीय श्रेणी को बीटा वामक परी- 
क्षार्ये निर्धारित की गई । इन परीक्षा-पद्धतियों द्वारा २३ मिनट में २१२ प्रश्नों 
के उत्तर परीक्षाथियों को शअ्रत्यन्त संक्षिप्त रूप में देना होता था। इन प्रश्नों 
का एक निश्चित उत्तर होता था जब कि बिने के प्रश्नों के २-३ उत्तर 
हो सकते थे । 

उपयुक्त परीक्षा विधि की उपादेयता से प्रभावित होकर अन्य मनोवीज्ञानिकों 
ने वैयक्तिक झप से सामूहिक बुद्धि परीक्षा की पद्धति का संशोधित एवं परिमा- 


जित रूप प्रस्तुत किया | 
वेयक्तिक बुद्धि परीक्षा | 

वैयक्तिक बुद्धि-परीक्षा के प्रद्नों के उत्तर मोखिक तथा क्रिया प्रधान 
भयवा क्रिया प्रधान और मौखिक दोतों प्रकार के होते हैं। इस परीक्षा में 
समय अधिक लगता है तथा परीक्षा का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा 
सकता है । परीक्षा कार्य प्रयोगशाला के कार्य के समान होता है । इस विधि 
के बुद्धि मापक प्रदन सरलता से दुरूहता का अनुसरण करते हैं । भायु के 
क्मानुसार बिने-प्रणाली के प्रश्नों के चयन का संक्षिप्त उदाहरण निम्न 
प्रकार से है । 
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अ्रवस्था वालों के लिए ६५ प्रश्न निर्धारित किए। साथ ही साथ ऊँची शअवस्था 
वाले बालकों के प्रश्नों में क्रमानुतार विचार तुथा तकं-सम्बन्धी प्रश्नों का समा- 
वेश यथेश्ट रूप में किया | उदाहरणार्ष :  #, 
७ वर्ष की आयु वाले के लिए प्रश्न : 

(१) भ्र ब से अधिक चतुर है श्रोर ब स से प्रधिक चतुर है तो बताओ भ्र ब 
तथा स में कौनसा सबसे अधिक चतुर है । 
१५ वर्ष के वालों के लिए : 

(१) आनन्द और सुख, कष्ट और दोनता का अन्तर बताओ्नो ? 

क्रिया परीक्षायें : बुद्धि परीक्षा सम्बन्धी ये प्रश्न जिन पर हम विचार कर 
चुके हैं शिक्षित बालकों के लिए तो ठीक हैं परन्तु गृगे, बहरे, भ्रन्धे तथा ग्रशि- 
क्षित बालकों के लिए सवंथा अनुपयोगी हैं। अ्रतः इन बालकों की बुद्धि परीक्षा 
हेतु ऐसे प्रइनों के निर्माण को झ्रावश्यकता पड़ती है जिनके उत्तर में बालकों को 
कुछ समस्यापुरां व्यवहारिक कार्य करने पड़े । ये परीक्षायें विद्याथियों की मनो- 
दद्या, विश्वास, ध॑ये, अ्रन्तंदृष्टि, घेये_ तथा बुद्धि के क्षमता की परिचायक् होती 
हैं। ये परीक्षाएं फार्म-बोर्ड तथा सेनग्विनबोर्ड झ्रादि के माध्यम द्वारा ली जातो 
हैं | इसके अतिरिक्त भुल-भुलैया" परीक्षा तथा पादव॑ दृश्य परीक्षाओं ३ की गणना 
भो इसी के अन्तर्गत की जाती है। इन एरीक्षाओं के प्रश्नों के उत्तरों का क्रिया- 
त्मक रूप होता है । ग्रतः बालक की बुद्धि का अनुमान उसेक्रे द्वारा किये गये 
कार्यों की उपयुक्तता पर लगाया जाता है। 


मानसिक श्रायु तथा बुद्धि-लब्धि' : बिने के मानसिक आयु के नियम के 
आधार पर टरम॑न ने बुद्धि-लब्धि की विधि का निर्माण किया | बुद्धि लब्धि के 
ग्राधार पर टरमत ने व्यक्ति को निम्नलिखित श्र णियों में विभाजित किया। 
मानसिक झायु को वास्तविक झायु से भाग देते में पश्चात भजनफल को १०० 
से ग्रुणा कर देने पर जो ग्रुगनफल आता है उसे हो बुद्धि-लब्धि कहा जाता 
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किया जा सके । इस प्रणाली में प्रयोग किए गये प्रश्नों के उत्तर निश्चित हौते 
हैं। परीक्षा का समय ४० से ६० मिनट तक का होता है | इस परीक्षा द्वारा 
मन्‍्द, साधारण तथा प्रखर बुद्धि के वर्गों में विद्यार्थियों को बाँटा जा सकता 
है। परीक्षा के प्रइनों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके कुछ प्रश्न 
ऐसे होते हैँ जिनका उत्तर- केवल हाँ या नहीं ही होता है | प्रइन बालक 
दैनिक जीवन से सम्बन्धित होते हैं और उनके उत्तरों द्वारा यह अनुमान लगाया 
जाता है कि किस बालक में दंनिक जीवन की परिस्थितियों को सरल करने की 
किस सीमा तक क्षमता है। सामूहिक परीक्षा के सुरुय अंग निम्नलिखित हैं । 
इन्हों के अनुसार प्रइनों का चयन किया जाता है । 

१, दाब्द-चयन की परीक्षा : इसके द्वारा बालक के दब्द ज्ञान को परोक्षा 
होती है ! इनसे शब्दों के उचित प्रयोग, उनके श्र तथा पर्याप्त के ज्ञान की 
परीक्षा ली जाती है । 

२. वर्गोकरण : इसके अन्तगंत ऐसे प्रइन होते हैं जिनके द्वारा समान 
वर्गों की वस्तुओं के ज्ञान की परीक्षा होती है। ' 

३. भाग श्रथवा पूर्ण : इसके अन्तर्गत एक वस्तु से दूसरे वस्तु के सम्बन्ध 
के ज्ञान की परीक्षा होती है । 

इसी प्रकार अपुर्ण वाक्‍्यों को पूरा करना, समानता, तर्क, आ्रादेश-पालन, 
अड्ुगणित तथा चित्र -सम्त्नन्धी प्रदनों का चयन इसके अन्तर्गत किया जाता है । 
साम्‌ हक परीक्षा के प्रश्नों की जाँच : 

सापुहिक बुद्धि-परीक्षा के प्रशन-पत्रों का बनाना जितना हो कठिन है, उत्तर 
पुस्तिकाभों की जाँच करना उतना ही सरल है। इसमें श्र देने का एक माध्यम 
निश्चित कर लिया जाता है। जिसे सामान्य" अर कहते हैं। मध्यम श्रेणी के 
बालक द्वारा प्राप्त किया गया अछ्ूू ही सामान्य अड्ु मान लिया जाता है । 
जैसे परीक्षा में सम्मिलित १०० विद्यार्थियों में से योग्यतानुसार जो मध्य श्रेणी 
का होता है उसी के पाये हुए अ्रछ को सामान्य पड. माना जाता है । इसी 
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२. विभिन्न प्रकार की दो या तीन योग्यताभों का समूह बुद्धि है। 

३, सभी विशिष्ट योग्यताशों का निचोड़ बुद्धि है। 

इप्त प्रकार विभिन्न मनोव॑ज्ञानिकों द्वारा बुद्धि पर की गई व्याख्याओं के 
ग्राधार पर इसका पारिभाषिक रूप इस प्रकार निश्वत किया जा 
सकता है । 

१. एक प्रकार की मानसिक सामान्‍य योग्यता ही बुद्धि है, परम्तु इसकी 
क्रियाओं के रूप विभिन्न हैं। 

२. निम्न मानप्िक प्रक्रियाप्रों में बुद्धि उतना क्रियाशील नहीं रहती 
जितनी कि उच्च मानसिक प्रक्नियाश्रों में । 


३, बुद्धि-बल का प्रदर्शन उस समय होता है जब व्यक्ति को किसी नवीन 
परिस्थिति का सामना करना पड़ता है । 


४. संस्कारों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेना ही बुद्धि का कार्य नहीं 
है, श्रपितु आवश्यकतानुसार अनुमव के विभिन्न अंशों की परीक्षा का उन्हें सुब्य- 
वस्थित करना भी बुद्धि का लक्षण है। 


बुद्धि तथा ज्ञान 

प्राय; लोग ज्ञान तथा बुद्धि में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करते हैं। 
ऐसे लोगो का कहना है कि आयु के साथ-साथ ज्ञान की वृद्धि होती है तथा 
ज्ञान की वृद्धि के साथ बुंद्धि का प्रकाश होता है, यही कारण है कि बुद्धि- 
परीक्षा में आ्रायु अ्थोंत्‌ ज्ञान-वृद्धि के अनुसार विभिन्न श्रायु के व्यक्तियों के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रइन निर्धारित किये जाते हैं। इस प्रकार उपरोक्त परीक्षा बुरि 
परीक्षा न होकर ज्ञान-परीक्षा कही जा सकती है, परन्तु ऐसा नहीं है । य 
ग्रवत्य है कि ज्ञान-परीक्षा के माध्यम द्वारा बुद्धि परीक्षा ली जाती हैं। परः 
बुद्धि-परीक्षा के प्रइनों पर घ्यानपुर्वंक विचार करने से स्पष्ट हो जाता है। 
उ. के द्वारा ऐसे ज्ञान की परीक्षा ली जाती है जिसे व्यक्ति प्रपती प्ामान्य पर 
स्थितियों में स्वतः पा जाता है । इसे प्रजित करने हेतु उसे किसी प्रकार १॥ 
अतिरिक्त परिश्रम नहों करना पड़ता | बुद्धि प्रकृति-प्रदत्त होती है झोर ज्ञान 
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भारतवर्ष में बुद्धि परीक्षा की व्यवस्था तोन प्रकार से की या 
सकती है । 

(प्र) पाववाल्य देशों को बुद्धि परीक्षा प्रश्नावलियों को ग्रनुदित करके 
प्रयोग किया जाय । ह 

(घ) उपयु'क्व प्रश्नावलियों में देश की ध्रावश्यकता एँवं बातावरश के पनु- 
सार संशोधन करके काम में लाया जाय । 

(स) नवीन प्रधनाबलियाँ तैयार की जाँय । ह 

यद्यपि नवीन ब्रश्वावलियों का निर्माण करना ही उपयुक्त होगा, परन्तु 
प्रभो इस दिल्ला में इतनी तफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है । केवल भारतीय 
मनोव॑ज्ञानिकों द्वारा पाश्यात्य प्रयाली के संग्योधनों एवं उनके परीक्षण के 
फलरघरुप बुद्धि परीक्षा की प्रदनावलियाँ तंयार की गई हैं तथा उनका प्रयोग 
किया जा रहा है । ज॑सां कि बतायों जा चुका है उत्तर प्रदेक्षीय ब्यूरों श्राफ 
साइकॉलाजी, इलाहाबाद इस दिखा में पर्याप्त प्रयत्न कर रहा है । यहाँ से. भी 
सामूहिक बुद्धि परीक्षा सम्बन्धी कई संशोधन निकल चुके हैं । 

इस दिशा में इन संशोधनों से देश को वांछित लाम॑ प्रदान करना सम्भव 
नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इनमें मौलिकता .का सवंथा भ्रभाव है । जब तक ये 
प्रश्नावलियाँ बालकों के वातावरण पर ग्राधारित न होंगी तथा उनमें मोलि- 


कता न होगी तब तक इस दिल्ला में त्रफलता प्राप्त करना आकांश-कुसुम हो 
बना रहेगा। 


सारांश 
बुद्धि से परिचित होने के सिए बुद्धि परीक्षा का इतिहास आनना 
प्रावश्यक है | 
विन दुवारा नयो विधि बनाई गई। प्रदनावली भप्रवस्थानुसार बनी । 
सामूहिक बुद्धि परीक्षा : अमेरिका दवारा परीक्षण, सलफावीटा टेल्ट तथा 
टरमंत क्रिया प्रदन । 
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३. बुद्धि के विकास पर अपने विचार प्रकट कीजिए । 

४ बुद्धि-परीक्षा का क्‍या महत्व हैं? बुद्धि विकास से इसका क्‍या 
सम्बन्ध है ? 

५, बुद्धि परीक्षा की प्रन्‍्नावली के निर्माण में किन बातों को दृष्टिगत 
करना आवश्यक है। 


भारतवर्ष में तु द्ध परीक्षा की व्यवस्था पर प्रकाश डालिए । 
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वर्रमान निबन्ध परीक्षा का रूप तथा उपलब्धि परीक्षा की आवश्यकता : 

जब तक अध्यापक को यह भली-माँति नही ज्ञात हो जाता है कि कौन 
विद्यार्थी किस विषय में कितना ज्ञान प्राप्त कर सका है तब तक वहु उचित 
रूप में उसका पथ प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। बुद्धि-परीक्षा द्वारा यह सम्भव 
नहीं, क्‍योंकि बुद्धि परीक्षा द्वारा विभिन्न विषयों के अ्रजित ' ज्ञान की परीक्षा 
नहीं हो पाती । इसके अ्रति-रक्त वतंमान निबन्ध प्रणाली भी दोष मुक्त 
तथा पृर्णातया मनोवैज्ञानिक नहीं कही जा सकृती | वतंमान निबन्ध परीक्षा 
के निम्नलिखित प्रमुख दोषों के कारण परीक्षा का उद्देश्य उचित रूप में नहीं 
पूर्णा हो पाता । 

१. पाउ्य-विषय के महतत्त्वपूरणां प्रश्नों के उत्तर याद करके बहुधा अयोग्य 
विद्यार्थी भी अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं और इसके विपरीत योग्य विद्यार्थी 
विषय ज्ञान की क्षमता रखते हुए भी श्रयोग्य घोषित हो जाते हैं । 

२. निबन्ध-परीक्षा-प्रणाली में भाषा-ज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
यदि किसी बालक का भाषा का ज्ञान अच्छा है तो श्रन्‍्य विषयों के प्रश्नों के 
उत्तर को विषय-सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होते हुये भी अच्छी प्रकार लिखकर 
अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है । 

३. प्रधनों के उत्तर देने का समय केवल तीन घन्टा होता है। प्रदन की 
कठनाई के झाधार पर प्रश्नों के अंक नहीं विभाजित किये जाते । 

इन सब कारणों से विद्यार्थियों का ध्येय विषय का ठोस ज्ञान न प्राप्त 
करके उस विषय की परीक्षा में अच्छे अभ्रक प्राप्त करना हो जाता है। इस 
प्रकार विषय के ज्ञान प्राप्त करके उस तिषथ्र की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त 
करना हो जाता है। इस प्रकार विषय के ज्ञान-प्राप्ति पर कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया जाता । केवल परीक्षा सम्बन्धी प्रदन विद्यार्थी याद कर लेता है जो 
परीक्षा के बाद ही विस्मृत हो जाते हैं । 

निबन्ध-परीक्षा-प्रणाली के शअ्रतिरिक्त यदि हम बुद्धि परीक्षा द्वारा इस 

» विषय में सफलता प्राप्त करता चाहें तो वह भी अ्सम्भव है, क्योंकि समान 
बुद्धि वाले बालकों में किसी विषय के ज्ञानाजेन की समान शक्ति होते हुये भी 
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स्थान उपलब्धि श्रायु का है। उपलब्धि-परीक्षा के १० वर्ष की आयु के लिये 
निर्धारित प्रश्नों को कर लेने वाले परीक्षार्थी की उपलब्धि श्रायु १० वर्ष मान 
ली जाती है। इस परीक्षा के विषयों के कई भाग होते हैं। जैसे, हिन्दी की 
परीक्षा में भाषा लेख भावार्थ इत्यादि इन भागों में प्राप्त भ्रायु के अनुपात के 
अनुसार ही परीक्षार्थी की उपलब्धि आयु निश्चित की जाती है.। 


ज्ञानलब्धि! : 

मानसिक आयु, ज्ञान आयु तथा बुद्धि-तब्धि से हम परिचित हो चुके हैं। 
बुद्धि-लब्धि के प्रनुसार ही व्यक्ति की ज्ञान आयु में मानसिक आयु से भाग 
देकर पूर्णाड्ड प्राप्त करने हेतु भजनफल को १०० से ग्रणा करके ज्ञानलब्धि 
प्राप्त की जा सकती है। बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने में मानसिक आयु में 
वास्तविक आयु से साग दिया जाता है। परन्तु ज्ञानलब्धि जानने के लिये ज्ञान 
झ्रायु में मानसिक आयु से भाग दिया जाता है। इसका कारण यह है कि ज्ञान 
परीक्षा द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षक शिक्षार्थी की 
मानसिक आ्रायु के अनुसार अझतने कार्य में किस सीमा तक सफल है। ज्ञान- 
लब्धि की न्यून मात्रा का कारण शिक्षक प्रथवा शझ्िक्षार्थी की कमजोरी तथा 
वातावरण की अनुपथुक्ततां हो सकतो है। इस कमी की पूरति करडे ज्ञानलब्धि 
बढ़ाई जा सकती है, परन्तु बुद्धिलब्धि का बढ़ाना अ्सम्भव है शोर ज्ञानलब्धि 
तथा बुद्धिलब्धि में यही अन्तर है | ज्ञानलब्धि के प्राविष्कारक बेकिंघान और 
डबलू ० एस० मुनरो है । 
शिक्षालब्धि) : 

बालकों के विकास के लिये यदाकदा यह जानने की झावश्यकता पड़ 
जाती है कि वह अ्रप्तुक विषय में किस बात से कितना आगे अथवा पीछे है 
झौर यदि वह बालक सामान्य बुद्धि का होता तो विषय सम्बन्धी ज्ञान की 
किस सीमा तक पहुँच सकता है। इसके लिए ज्ञान श्ायु में वास्तविक प्रायु से 
भाग देकर पूर्णाक बनाने के लिये १०० से गुणा करके शिक्षा-लब्धि निकाली 
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किसी की भौंहें तनी हैं तो उप्चे क्रोधो की श्लेणी में रख लेते हैं। यदि चेहरे 
पर भुरियाँ पड़ी होती हैं तो उसे उदासीन समझ लिया जाता है। ऐसा 
अनुमान लगाना अ्रमनोवैज्ञानिक है श्रौर यह झनुमान कृभ्री-कभी बड़ा ही 
हानिकारक सिद्ध होता है । 

साक्षात्कार द्वारा स्वभाव का अनुमान ; साक्षात्कार द्वारा किसी व्यक्ति 
के स्वभाव की जाँच करने को विधि व्यक्तिगत राय बना लेने वाली विधि से 
प्रच्छी है। इसमें व्यक्ति के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार 
मोखिक तथा लिखित प्र॒इनों के झ्लाधार पर व्यक्ति के स्वभाव का श्रनुमान 
किया जाता है। 


दब्दों द्वारा स्यभाव-विदलेषण : इत विधि का प्राविष्कार गाल्टन ते 
किया है। बिने ने भी इसे अपनाया था। परन्तु इसको स्‍स्त्यधिक मनोवैज्ञानिक 
बनाने का श्रेय डा० युग को है।इस विधि में व्यक्ति के सामने कुछ शब्द 
रखकर उन दब्दों से सम्बन्धित उसझ्के विचारों को प्रकाशित कराया जाता है। 
इप प्रकाशन की सामान्य-प्रकाशन की सूची से तुलना करके स्वभाव के बिषय 
में भ्रनुमात लगाया जाता है | सामान्य सूची परीक्षण के प्राघार पर तेयार 
की जाती है। 

कागज द्वारा रव॒भाव परीक्षा: ; इस विधि के निर्माण में कठिनाई तो 
ग्रवश्य है, परन्तु इसछो परीक्षा बुद्धि तथा श्ञान परीक्षा की भाँति द्वोती है। 
इस विधि के तोन प्रंग होते हैं। एक कागज पर श्यक्षियों को रुचि, भ्रदचि 
तथा विघार भादि के सम्बन्ध में कुछ प्रश्त होते हैं। व्यक्ति को उसका उत्तर 
कागज की दूसरी भोर लिखना होता है। इस पद्धति में परीक्षार्थी सत्य 
को छिपा भी सकता है । दूथरे अंग में व्यक्ति के नौतिक तथा सामाजिक गुणों 
से सम्बन्धित प्रइन पूछ कर उसकी परीक्षा की जाती है | इसमें शब्दों को परि- 
भाषा तथा उनके समस्यापुणं निरंय भी पूछे जाते हूँ। तीसरी पद्धति के 
प्रनुधार जिस पृष्ठ पर नैतिक गुणों से सम्बन्धित प्रइन दोते हैं उनको दूधरो 


, [शाला 2, ?४४००0-808५9४0 76000 ७० श़00 888004- 
(00, 3. ?787०7-एथा०;ं। 468. 


६८६ | शिक्षा-शारंत्रे 


सम्भव है, फिर भी इनके दुवारा किसी के स्वभाव की पूरी जानकारी नहीं 
प्राप्त की जा सकतो, क्योंकि मानव मस्तिष्क का नियन्त्रण सरलतापृ्वंक नहीं 
किया जा सकता । इसके फलस्वरूप स्वभाव का मनोविश्लेषण यदि असम्भव 
नहीं तो कठिन अवश्य है। मानव स्वभाव में वातावरण और परिस्थितियों 
के अनुसार परिवर्तत का होना स्वाभाविक है। किसी कारण विशेष वश झ्राज 
का गम्भीर व्यक्ति कल उछुछहूल हो सकता है। उसकी संबवेगात्मक प्रवृत्तियाँ 
बदलती रहती हैं। भ्रतः यह कहा जा सकता है कि स्वभाव परीक्षाग्रों के प्राधार 
पर व्यक्ति के कुछ स्वाभाविक गुणों का केवल श्रनुमान लगाया जा सकता है । 


भुकाव परोक्षा ' 

भुकाव परोक्षा की आवश्यकता : 

बुद्धि, ज्ञान और स्वनाव परीक्षा के अतिरिक्त शिक्षा को और अ्रधिक 
लाभकारी बनाने के लिये बालकों की भुकाव परीक्षा अत्यन्त झ्रावश्यक है। 
बहुधा देखा गया है कि अच्छे स्वभाव, श्रच्छी बुद्धि और ज्ञान रखते हुए भी 
बालक किसी-किसी विषय में कमजोर रहता है भोर किसी-किसी में अपेक्षाकृत 
अधिक तीद्र । इसका मूलका रण! बालक को विषय सम्जन्धी रुचि अथवा 
भुकाव है । जिस विषय में बालक का भ्रुकाव होगा ; उमप्तमें वह अवश्य ही प्रच्छा 
रहेगा । श्रत: रुचिकर विषय के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए 
मुकाव-परीक्षा की व्यवस्था होना अत्यन्त आवश्यक है । 

भुझाव परीक्षा पर न ध्यान देने से देश तथा समाज का भी बड़ा प्रहित 
होता है। नब भुकाव के विरुद्ध किसी विषय का अध्ययन बालकों को 
करना पड़ता है तो अ्रध्ययत्न में स्वभावतया उनका मन नहीं लगता । किसी 
प्रकार विषय को रट कर परीक्षा पास कर लेना ही उनका ध्येय रह जाता 
हैं । यही कारण है कि शिक्षा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। श्रत: उचित 
होगा कि छोटी वक्षाओं में ही बालक की भुकाबव परीक्षा लेकर उसी के अनु- 
सार उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाय । 
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सारांश 
उपलब्धि तथा बुद्धि परीक्षा में श्रस्तर : 


बुद्धि-परीक्षा में ज्ञान साधन शोर उपलब्धि परीक्षा में वह 
साध्य होता दे । 
वर्तमान निबन्ध परीक्षा का रूप तथा उपलब्धि की आवश्यकता : 

प्रचलित परीक्षा में विषये-ज्ञान को भाषा का विशेष ज्ञान छिपा देता है। 
प्रनुमान दवारा अश्रयोग्य विद्यार्थी भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर 
पुस्तिकाशों को जांच उचित रूप में नहीं हो पाती, ये बुराइयाँ बुद्धि-परीक्षा 
दूवारा भी नहीं दूर हो सकतीं भ्रत: उपलब्धि परीक्षा आवश्यक है। 


उपलब्धि परीक्षा के प्रइन : 

प्रचलित परीक्षा की सभी बरुराइयाँ इससे दूर की जा सकती हैं। निश्चित 
उत्तर तथा निश्चित अंक अनुमान का स्थान नहीं । 
ज्ञान-लब्धि : 

मानसिक आयु से ज्ञान आयु को भाग देकर निकालना समुचित ज्ञान-लब्धि 
का न होना अध्यापक श्रथवा बालक को कमजोरो का प्रदर्शंक। 
स्वभाव अ्रथवा व्यक्तित्व परीक्षा की आवश्यकता : 

। बालक की उन्नति में उसके स्वभाव का भी योग होता है। शिक्षक को 
बालक के चरित्र और स््रभाव का ज्ञान आवश्यक | व्यक्ति के व्यवहार के 
जानने का प्रयत्न ग्रधिकारों तथा कत्तंव्य पर स्वभाव का प्रभाव। ग्रतः 
स्वभाव परीक्षा गझ्रावश्यक | इसके दूत्ारा केवल ग्रुण-दोषों का निर्धारण । 
व्यक्ति की विशेषताओं का इससे ज्ञान नहीं होता । केवल प्रश्नों की सहायता से 
अनुमान लगाया जाता है। 


स्वभाव परीक्षा के प्रकार : 

१, व्यक्तिगत विचार, २, साक्षात्कार दवारा स्वभाव का अनुमान, 
३, शब्दों दुवारा स्वभाव विश्लेषण, ४. कागज दवारा स्वभाव परीक्षा, ५. गति 
परीक्षा, ६. प्रयोगशाला की पद्धति । 


६५ 
सानसिक स्वास्थ्य 


मिल कर ० 39«०--:५००२१०७०--> कि 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है उसी 
. प्रकार मानसिक स्वास्थ्य भी उसके जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण है। मानसिक 
प्रस्वस्थता समाज को दूषित बना देतो है। अतः बालक की सर्वांगीण उन्नति 
के लिए आवश्यक है कि शिक्षक उसके मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त करके 
उसे उचित रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान करे। बालक का यह 
विकास समाज को उन्नत बनाने में सफल सिद्ध होगा । 


परिपक्व भावता : 

परिपक्व भावना वाले व्यक्ति में अपने भावों को उचित रूप में व्यक्ति 
करने की क्षमता होती है । वह अपनी प्रवृत्तियों को नियन्त्रित कर सकता हैं । 
ऐसे व्यक्ति अन्य सामाजिक व्यक्तियों के सत्व, श्रधिकार तथा आवश्यकताओं से 
भली-भांति परिचित होते हैं। समाज की जटिल से जटिल परिस्थितियों से टक्कर 
. लैने की ये योग्यता रखते हैं तथा गंभीरतापुवंक झपने को सहिष्णुता, संयमी 
तथा उत्तरदायी बना कर समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। भावना क्षी परि 
पक्‍वता जिन पर आधारित है उनकी श्रोर नीचे संकेत किया जा रहा है। 


सनोवेज्ञानिक प्रावश्यकतायें : 





भावत्ता का विकास बहुत कुछ शारीरिक कारणों पर भी आधारित है। 
प्रत: किसी बालक की भावना को विकसित करने के प्रयत्न में सबंप्रथम हमें 
उसकी शारीरिक स्थित का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । ये ऐसे कारण है 
जिनको दूर करने में बालक प्रायः अ्रसमथ्थं होता है। तात्पयं यह है कि सर्वे- 
प्रथम हम बालक के विषय में यह जानकारी प्राप्त करें कि उसमें कितनी बुद्धि 
है, जन्मजात कोई शारीरिक रोग तो नहीं है, श्रथवा पैतृक रूप में उसे कोई 
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'हो सकता है कि वे उतने हृढ़ तथा गहन नहों होते जितना कि माँ के सम्बन्ध । 
बच्चे के माता-पिता के ग्रामास के प्रेमपुर्णा व्यवहार तथा शुद्ध आचरण का 
बच्चे के संवेगात्मक विकास पर बहुत ही महत्त्वपुरां प्रभाव पड़ता है| सामा- 
जिक सम्बन्ध की शिक्षा का श्री गरोश बच्चा सवंप्रथम परिवार ही में करता 
है । शर्नेः शरन: वह भाई-बहिन के अधिकारों और माता-पिता के सम्बन्ध को 
समभने की क्षमता प्राप्त करता है। उसमें विरोध तथा ईर्षा को भावनायें 
उत्पन्न होती हैं। बच्चों की ये मावनायें कहाँ तक माता-पिता दुबारा निन्यत्रित 
हो पाती हैं, बच्चे की इन भावनाओं में क्‍या वृत्ति है तथा वह उन्हें संयर्मित 
करने में किस सीमा तक सफल होता है इन्हीं बातों पर बालक का वाहूय 
सामाजिक सम्बन्ध श्राधारित होता है। बालक का सर्वप्रथम वाह सामाजिक 
सम्बन्ध स्कूल के साथियों से होता है। यदि परिवार द्वारा उसकी मूल मनो- 
वैज्ञानिक आ्रावश्यकताग्रों की पूर्ति उचित. रूप में हुई रहती है तो वह इस वाहय 
समाज में श्राननन्‍्द की अनुभुति करता है। वह समूह की साँग की पूर्ति करने में 
सफल तथा उसके उत्त रदायित्व को निभाने के योग्प होता है। इन सामाजिक 
प्रनुभव द्वारा हो बालक दूसरे के कत्तंव्यों ओर उत्तरदायित्व का ज्ञान प्राप्त 
'करने के साथ-साथ अपने कत्तंव्य एवं उत्तरदायित्व को विवेकात्मकता के साथ 
समभने की क्षमता प्राष्त करता है। इसके विपरीत यदि माता-पिता के दुब्यंव- 
हार से बालक का व्यक्तित्व विकृत हो चुका रहता है तो उप्तके सामाजिक 
सम्बन्धों का विकास कुन्ठित हो जाता हैं। यह भ्रप्तंतोपजनक परिवारिक सम्बन्ध 
निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं । न्‍ 


बच्चे के विकास सम्बन्धी हानिकारक पारिवारिक सम्बन्ध : 

क्रिसी विशेष परिस्थिति प्रथवा अज्ञानतावश माता-पिता के सतक॑ न रहने 
से बालक के साथ माता-पिता का कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता है जो बालक 
की संवेगात्मक उन्नति में बाघक होता है । 

इनके निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं: १. अत्यधिक लाइ-प्यार, २. बल, 
पु्वंक प्रधिकार, ३. ईर्षा, और ४. उपेक्षा | अधिक लाड-प्यार से बालक 
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है । अनाथालय तथा पारिवारिक बच्चों के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता 
है कि भ्रनाथ बच्चे सदेव अपनी भावनाओं की पूति कल्यना दवारा किया करते 
हैं; फलत: उनमें अभिव्यक्ति का भ्रभाव रहता है। उनका काल्पनिक प्रासाद 
बार-बार गिरकर उन्हें हतोत्याह करता रहता है। उनमें किसी वस्तु के तोड़ने- 
फोड़ने तथा चोरी की झादतें अधिक पाई जातो हैं । उनके व्यवहार में #िचित 
मात्र की सामाजिकता नहीं होती । 


श्रद्द विकसित बच्चे : 

ऐसे बच्चे जिन्हें बचपन में अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकसित होने के साधन 
नहीं सुलभ होते उनके दुवारा समाज की उन्नति की कल्पना करना पानी पर 
पत्थर तेराने के बराबर है। उनसे समाज का मंगल नहीं हो सकता। बच्चों 
का विकास जिन कारणों से नहों हो पाता वे निम्नलिखित हैं। इनकी पूर्ति ही 
बालक के संवेगात्मक विक्रास में सहायक सिद्ध हो सकती है। ये कारण मुरुय- 
तथा दो प्रकार के हैं। प्रथम मौलिक और आन्‍्तरिक कारण तथा दिवतीय 
परिस्थितिगत और वाहय कारण । मोलिक और आन्‍्तरिक कारणों के अन्तर्गत 
झाने वाली परिस्थितियाँ निम्नलिखित हें : 

१--दोषपूर पारिवारिक सम्बन्ध जिसके अन्तर्गत गृह कल संघ, गृहत्याग 
तथा विवाह-सम्बन्ध विच्छेद आते हैं । 

२--घर के वातावरण का प्रेम युक्त न होना । यह प्राय: घर के महत्व- 
पूर्ण प्रोढ़ व्यक्ति के सम्मान की अवहेलना तथा ममता और प्रेम के अ्रभाव के 
कारण होता है। बालक के व्यक्तित्व पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। फलतः 
बालक का व्यक्तित्व प्र म-शुन्य होता हैं। ऐसे बालक जो अपने जीवन के प्रथम 
पाँच वर्षो में ६ महीने से श्रघिक माँ से विलग रहे हों, उनके व्यक्तित्व के विकास 
पर इसका भ्रधिक प्रभाव पड़ता है। 

३--बच्चे के लिए माता-पिता का झ्रादशे रूप में न होना उसझे व्यक्तित्व 
के विकास के लिए हानिकारक होता है। यदि माँ-बाप बच्चे के समक्ष आदर्श 
उपस्थित करके उसको नागरिकता का बोध नहीं करा पाते तो इस अभाव की 
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१. बच्चों के विकास हेतु निर्देश की पर्याप्तता; विशेषतया जच्चे तथा 
बच्चे के कल्याणर्थ ऐसी सेवार्यें जो माता पिता को भी निर्देषित कर सके | 

२. स्कूल, घर तथा समाज में सहयोग स्थापित हो । बालकों के सर्वा- 
गीण विकास ओर प्रगति पर स्कूल द्वारा विशेष ध्यान दिया जाय। बालक 
को स्वतंत्रतापृवंक कायं करने की उचित प्रेरणा और साधन तथा सुविधायें 
सुलभ हों । 

३. सामाजिक परिस्थितियाँ विकास के अनुकूल हों ओर समाज दूवारा 
बालक के मनोरंजन के पर्याप्त साधन तथा सुविधायें प्रदान की गई हों । 

ये ऐसी सुविधायें हैं जिनसे बालक का उत्तरोत्तर विकास होता रहता है 
भ्रौर उसे मानसिक आारोग्य प्राप्त होता है । 


सारांश 

व्यक्ति की मानसिक विकृति समाज के अ्रमंगल का कारण बनती है । 
श्रतड शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों की सर्वागीण उन्नति के लिए उनके 
मानसिक आरोग्य पर भो यथेष्ट ध्यान दे | 

परिपक्व भावना : किसी व्यक्ति को भावना की परिपक्‍तरता का तात्पय॑ 
उसकी उन भावनाओं से है जिसे वही उचित रूप में व्यक्ति करने की क्षमता 
रखता हो | वह दूसरे के सत्य तथा अधिकारों से पूर्णतया परिचित होकर उनकी 
पुरक्षा तथा समाज के नेतृत्व की क्षमता रखता हो | 

मूल मनोवेज्ञानिक आवश्यकतायें : ये ग्रावश्यकतायें निम्नलिखित हैं। 
बालक के संवेगात्मक विकास के लिए इन आवश्यकताओं की पृतति श्रत्यन्त 
ग्रावश्यक है। १, माता पिता का स्नेह युक्त सम्बन्ध, २ सुरक्षा की भावना, 
३. अपनत्व की भावना । 

अ्रच्छे सामाजिक सम्बन्धों का महत्त्व : बालक के संवेगात्मक तथा सामा- 
जिक विकास में माता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। माँ का स्नेह शिक्षु में प्रेम की 
म्रावना उत्पन्न करता है । स्नेह के प्रभाव में शिश्षु में घृणा के भाव उत्पन्न हो 


संप्तम खण्डः विद्यालय-संगठन 


दे 


प्रधानाध्यापक 
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प्रधानाध्यापक विद्यालय का करांघार तथा छात्रों और अ्रध्यापक का पथ- 
प्रदर्शक है । भ्रतः उसमें कुछ गुणों की भ्रपेक्षा की जाती है। नीचे हम इनकी 


झोर संक्रेत कर रहे हैं :--- 
प्रधानाध्यापक के गुण 


१, उद्च चरित्र: 
प्रधानाध्यापक को ऐसे चरित्र का होना चाहिए कि आभो अध्यापक और 


छात्र उससे प्र रणा ले सके । चरित्र के ऊंचा न रहने पर वह दूसरों के समक्ष 
उचित आदर्श न रख सकेगा । 
२, शिष्ठता 

प्रधानाध्यापक का आचार, व्यवहार और मुद्रा ऐसी हो कि उससे शिष्टता 
टपके ओर सभी लोग उसमें विश्वास रक्‍खें, तथा उसे आदर की 
हृष्टि से देखें । 
३ आशावादी / 

प्रधानाध्यापक को आशावादों होना चाहिए, प्रन्यथा पग-पग पर वह 
भ्रध्यापकों और छात्रों को निरुत्साह करता रहेगा। उसे अपने जीवन में रुचि 
और मानव-शक्ति में विश्वास होना चाहिए। उसे इस धारणा का होना 
चाहिए कि प्रयत्त करने पर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है । 
उसे अपने व्यवसाय अर्थात्‌ भ्रध्यापन-कार्ये में पुर्णं-विश्वास होना चाहिए। यदि 
वह ऐपा नहीं है तो ईंसका उसके सहयोगियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा । 


रा | 
न... न«त पतन ननन्‍नता न 


७०० ] दिक्षा-झास्त्र 


१०, व्यावसायिक ज्ञान + 

« प्रधानाध्यापक को शिक्षा-सम्बन्धी साहित्य का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 
ड्से शिक्ष!-संहिता (एड्रकेशन कोड) तथा शिक्षा-विभाग के विभिन्न नियमों का 
पूरा ज्ञान होना चाहिए । विर्भिन्न स्तरों पर शिक्षा के उद्देश्यों का उसे ज्ञान 
होना चाहिए । 


११ कार्यदक्षता : 

विद्यालय में समय-प्रमय पर विभिन्न परिस्थितियों का आते रहना बड़ा 
स्वाभाविक हैं। इन परिस्थितियों के अनुसार ठीक कदम उठाने को प्रधाना- 
ध्यापक में क्षमता होनी चाहिए । ह 


१२, सुधार लाने में श्ीक्षता नहीं : 

प्रधानाध्यापक को किसी सुधार को लाने में शीघ्रता न करनी चाहिए। 
कोई सुधार लाने के पूर्व उसे सभी परिस्थितियों को अ्रच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए और यथा सम्मव भ्रध्यापकों, छात्रों श्रौर श्रभिभावकों से परामश्ं 
ग्रवश्य कर लेना चाहिए । 


प्रधानाध्यापक के कत्तव्य और उत्तरदायित्व! 

प्रधानाध्यापक के कत्तव्य और उत्तरदायित्व श्रनेक हैं। विद्यालय को 
उन्नति का उत्तरदायित्व उसी पर है और विद्यालय के सभी कर्मंषारियों, 
छात्रों, अध्यापकों तथा (श्रभिभावकों के प्रति उसका कत्तंव्य है। कहने का 
प्रथं यह है कि उसे यह देखना है कि विद्यालय का कार्य सुचारु रूप से चल 
रहा है। नीचे हम प्रधानाध्यापक के कत्तंव्य ओर उत्तरदायित्व की श्रोर संकेत 
कर रहे हैं। 
१. प्रध्यापक के रूप में : 

प्रधानाध्यापक को इतने अधिक काय॑ करने पड़ते हैं कि दो या ढाई घण्टे 
से अधिक समय वह अध्यापन के लिए नहीं दे सकता | परन्तु कम से फेम 
इतने समय के लिए क॒क्षाध्यापत करना उसके लिए आवश्यक है। 


, 99068 800 &6४००॥४9॥68. 


७०२ ] शिक्षा-शास्त्र 


निर्धारित पाठ्य-क्रम के प्रायः सभी ग्रंगों पर भ्राधारित हैं ओर वे उपयुक्त हैं। 
उसे यह देखना चाहिये कि प्रश्न-पत्र पर समय की अ्रववि, निर्धारित अंक तथा 
वैकल्पिक प्रइन भी छ॒पे हैं । 
विद्यालय की प्रगति 

विद्यालय की प्रगति के लिए प्रधानाध्यापक ही प्रधानतः उत्तरदायों है। 
ग्रत: उसे देखता चाहिए कि छात्नों को शारीरिक, मानसिक और भोतिक 
उन्नति में विद्यालय के कुप्रबन्ध के कारण कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। उसे 
यह देखना चाहिए कि विद्यालय में सर्देव एक नेतिक वातावरण दिद्यमान रहे। 

पाद्य-पुस्तकें 

प्रधानाध्यापक को यह देखना चाहिए कि स्त्रीकृत पुस्तकों में से सबसे 
उपयुक्त पुस्तक ही छात्रों के लिए चुनी जा रही हैं। इस विषय में उसे अध्या- 
पकों से परामश कर लेना चाहिए 4 किसी प्रकाशक अथवा लेखक के दबाव में 
आकर उसे किसी पुस्तक को नहीं चछुनना चाहिए । 

छात्रावास 

छात्रावास के लिए एक श्रधघीक्षक अवश्य नियुक्त किया जाता है, परन्तु 
इस सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक को भी यह देखना है कि छात्रावास के उद्देश्यों 
की पूर्ति में कोई बाधा तो नहीं पड़ रही है। भ्रतः उसे समय-समय पर छात्रा- 
वास के निरीक्षण के लिए पहुँचते रहना चाहिए। इस निरीक्षण में उसे कभो 
सुबह, कभी शाम ओर कभी रात्रि को आना चाहिए, जिससे उसे छात्रावास के 
सभी पहलुप्रों का ज्ञान हो जाय । छात्रावास में छात्रों के कमरे, भोजनालय, 
बरामदे, स्तानागार,मृत्रालय, नालियाँ, शौचालय तथा झास-पास के स्थान ग्रादि 
सभी का उसे निरीक्षण करके आवश्यक निर्देश देना चाहिए । 


_. अभिभावक 
प्रधानाध्यापक को अभिभावकों के साथ बहुत अच्छा सम्बन्ध रखना 


चाहिए। समय-समय पर उसे उन्हें विद्यालय में ग्रामन्त्रित करता चाहिए जिससे 
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विद्यालय प्रारम्म होने के दस मिनट पहले ही प्रधानाध्यापक कोग्रा 
जाना चाहिए । कायं प्रारम्भ हो जाने पर उसे एक बार विद्यालय का निरीक्षण 
कर लेना चाहिए जिससे उसे यह ज्ञात हो जाय कि विद्यालय का काये कैसा 
-चल रहा है । इसके बाद वह कार्यालय में डाक देख सकता है ओर श्रागन्तुकों 
से मिल सकता है। यथासम्भव उसे नित्य प्रत्येक कक्षा में जाना चाहिए, 
चाहे वह उसमें फाँक करके ही क्यों न चला आये । उसे सुस्त तथा श्रनुशासन- 
हीन छात्रों से बात करके उन्हें ठोक रास्ते पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। 
उसे देर से श्राये हुए छात्रों और भ्रध्यापकों से प्रेम-पुवंक बात करके उनकी 
देरी का कारण पूछना चाहिए। कार्यालय के कार्य का भी उसे निरीक्षण 
करना चाहिए :; 


सारांश 

प्रधानाध्यापक विद्यालय का करांंधार और छात्रों व अध्यापकों का 
पथ-प्रदर्शक है । ' 

उसे ऊँचे चरित्र का होना चाहिए। उसमें शिष्टवा कुट-कुट कर भरी हो। 
उसे आ्राशावादी और प्रेरणादायक होना चाहिए। उसका स्वास्थ्य भ्रच्छा 
होना चाहिए। वह बिद्वान्‌ू हो। वह मनुष्यों में रुचि रक्‍खे। एक कुशल- 
प्रबन्धक हो । उसके पास व्यावसाथिक ज्ञान हो | विभिन्न परिस्थितियों को 
समभे बिना कोई सुधार लाने में उसे शीघ्रता न करनी चाहिए । 

कक्षाघ्यापन करता आवश्यक । रजिस्टरों का निरीक्षण, अ्रध्यापन कार्ये 
का निरीक्षण करना । छात्रों के लिखित कार्य का गविरीक्षण करना । विद्यालय 
की प्रगति के लिए प्रधानाध्यापक उत्तरदायो। पावठ्य-पुस्तकों के चुनाव में 
सतर्क रहना । प्रवानाध्यापक को छातावास पर भी निगरानी रखनी चाहिए। 
ग्रभिभावकों के साथ सद्व्यवहार करना। विद्यालय में एक अ्रच्छी ध्वनि, 
रोति प्रथवा परम्परा करना । पाठ्य-क्रम सहगाभी क्रियाप्रों का 
निरीक्षण करना । 

प्रधानाध्यापक को समाज में अचलित बुराइयों को दूर करने की चेष्टा 
करनी चाहिए । 
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प्रध्यापक शोर उनका कार्य-वितररण 
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ग्राज की छिक्षा बाल-केन्द्रित समझी जाती है । तथापि बालक को शिक्षा 
में अध्यापक के स्थान की उपेक्षा नहीं की जा सकती, वर्योकि भ्रध्यापक पथ- 
प्रद्शंक के रूप में बालक के साथ विद्यमान ही रहता है, ओर शिक्षा की 
सफलता बहुत हृद तक उप्तकी निर्देशन-शक्ति तथा प्रणाली पर ही निर्भर करती 
है | भ्रतः अ्रष्यापकों में कुछ विशेष ग्रुणों का होना झावश्यक है। नोचे हम 
इन्हीं ग़णों की श्रोर संकेत करगे । 


गुर 

चरित्र : अध्यापक को बालक सभो बातों में झादर्श मानता हैं शोर 
उसका प्रनुकरण करने का प्रयास करता है “अतः अध्यापक को बड़े ही ऊँचे 
चरित्र का होना चाहिए जिससे बालकों के सामने वह कोई गलत आदर 
न रख दे । यदि अध्यापक चरित्रवान्‌ है तो उसको अमिट छाप बालकों पर 
पड़ेगी । अ्रतः ग्रष्यापक को परिश्रमी, कत्तंव्यपरायणता, सेवा-भाव, परोपकार, 
सत्यवादिता, तथा स्वच्चता आदि समी गुणों का निधान होना चाहिये । 


बच्चों से प्रेम । भ्रष्यापक को बच्चों के साथ प्रेम करना चाहिए | यदि 
उसके हृदय में बालकों के लिए स्नेह श्रोर श्रादर नहीं भरा है तो उसे प्रध्यापक 
नहों होना चाहिये । 

दीक्षित होना : अ्रध्यापक को दीक्षित होना चाहिये। दीक्षा के समय 
उसे दिक्षा-शास्त्र-सम्बन्धी सभी बातें समझाई जाती हैं। उसे बाल मनो- 
विज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान दिया जाता है | इन सबके ज्ञान के 
बिना वह प्रपना कार्य अ्रच्छी तरह नहीं कर सकता। 


७०८ ] शिक्षा-शास्त्रे 


भ्राधावादिता $ अध्यापक को आझ्राश्ावादी होना चाहिये | आशावादी 
अध्यापक बालक को प्राशावादी बनाता हैं ओर निराशावादी श्रध्यापक 
बालकों को निराशावाद को ओ्लोर श्रनजान में ले जाता है। झ्राशावादी 
भ्रध्यापक बालकों के विकास में विश्वास रखता है श्रोर कठिनाइयों से लड़ने 
'के लिये तैयार रहता है।ये सभी प्रवृत्तियाँ वह बालकों में डालने में 
समर्थ होता है । 

मौलिकता : भ्रध्यापक में इस गुण के होने से श्रवसर पर वह किसी 
समस्या का मौलिक सुलफाव निकाल सकता है, और इस प्रकार बालकों को 
भी मोलिकता की ओर वह अभिप्रेरित करता रहेगा। 


शीघ्र निरंय $ विद्यालय के काय॑ में कई ऐसे अवसर शभ्माते हैं जहाँ 
शीघ्र निशुंय करने की प्रावश्यकता होती है। भरत: अध्यापक में इस शक्ति 
का होना प्रावश्यक है, प्रन्यथा छात्रों पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। 


प्रात्म-सम्मान ; व्यक्ति का झ्ात्म-सम्मान उसे बहुत आगे बढ़ा देता है। 
इसके अ्रभाव में व्यक्ति किसी मी समय गत॑ में गिर सकता है । यदि भ्रध्यापक 
में यह गुण है तो इसे वह छात्रों को भी दे सकता है । 

... प्रखर प्रन्वेषण-दक्ति कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं। तदनु- 
सार उनकी कठिनाइयाँ भी विविध होती हैं। भ्रखर भ्रन्वेषण-शक्ति वाला ही 
झ्रध्यापक कक्षा में पाये जाने वाले वेयक्तिक वैभिन्‍्य को समभकर उसके लिए 
समुचित उपाय कर सकता है । 

अध्यापकों में कार्य वितरण | 
अध्यापकों में कार्य -वितरण करते समय प्रधानाध्यापक को कई बातों पर 
घ्यान देना चाहिये। प्रधानाध्यापक की यह धारणा न होनी चाहिए कि कोई 
व्यक्ति किसी भी का को नहीं कर सकता | साथ ही, उसे यह भी याद रखना 
चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काय को नहीं कर सकता | नीचे हम उन 
बातों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें भ्रध्यापकों में का्यं-वितरण के समय प्रधाना- 
ध्यापक को याद रखना चाहिए :--- 
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- कार्य-वितरण में प्रधानाध्यापक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
चाहिए :--- | 
१, कार्य-वितरणा में प्रधानाध्यापक को सभी अध्यापकों को अपने विचार 
प्रकट करने की स्वतन्त्रता देती चाहिए, जिससे कार्यक्रम ऐसा बने कि अध्यापक 
उसे स्वनिरमित समभकर उसमें पूरा सहयोग दे। प्रधानाध्यापक को अ्रध्यापक 
की कार्य-क्षमता में विध्वास रखना चाहिये और उसे यह न समभना चाहिये 
कि. उसके अलावा श्र कोई कुछ नहीं जानता । काय॑-वित्तरण के बाद प्रत्येक 
भ्रध्यापकं को अपने-अपने दछोन्र में कार्य करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए। 
जनतस्तात्मक व्यवस्था की यह माँग है। इस माँग को पूर्ति से हो सब में जन- 
तन्व्रात्मऋ विचारों, का प्रचार हो सकेगा । 


“२६ : कार्य -विलरण में सभी अ्रध्यापकों पर समान हृष्टि रखनी चाहिए। 
ऐसा न हो-कि किसी अध्यापक को अधिक काये दे दिया जाय और किसी को 
कम, ऐसा करने से अ्रध्यापकों में भ्रसन्‍्तोष फैला रहता है । 

' है. कार्य-वितरण में प्रत्येक भ्रध्यापफ को अवश्य सुविधायें देनी 
चाहिए ।' | 

४. कार्य-वितरण के बाद प्रधानाध्यापक को कारये का पूर्ण निरीक्षण 
करना चाहिए और प्रत्येक अध्यापक के सम्बन्ध में श्रलग-अलग पुस्तक सें उसे 
रिपोर्ट लिखनी चाहिए । द 

प,. समग्र-समय पर अध्यापकों की बैठक कर कार्य-वितरणा-व्यवस्था के. 
सम्बन्ध में परामश करना चाहिए । जो कार्य अधिकांश अ्रध्यापकों की राय से 
किया जायगा वह ग्रवश्य ही उत्तभोत्तर होगा । 

हमारे अ्रध्यापकों को अध्यापत-कार्य के भ्रतिरिक्त अन्य भी कई कार्य ज॑से : 
उपस्थित-रजिस्टर रखना, फीस लेगा, भ्रड्डु- रजिस्टर रखता तथा डायरी रखना 
झ्रादि करने पड़ते हैं । इस प्रकार हमारे अध्यापक भार से अवश्य ही बोभित 
है। ऐसी स्थिति में उन्हें अधिक से अधिक सहायता, प्रोत्साहन श्रौर सलाह 
देना चाहिए | यदि साथ ही, उन्हें प्रावरयक सुविधायें भी प्रदान की जाँय तो 


ध्प 
छात्रों का प्रवेश तथा वर्गीकरण 
३०० एन पता आरा भा कक कम कप पल" ०_-००० 2०-७०... 


विद्यार्थियों का प्रवेश तथा उनका वर्गीकरण लगभग एक ही विषय है | 
छात्रों के प्रवेश का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है : 


विद्यालय में छात्रों का प्रवेद : 

विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रथम एवं प्रमुख समस्या विद्यार्थियों 
के प्रवेश की है। प्राय: श्रभिभावक यह प्रयत्न करते हैं कि उनके बच्चे का 
प्रवेश यथासम्भव उच्च कक्षा में हो । परन्तु प्रधानाध्यापक को चाहिए कि बच्चे 
की योग्यता, भायु, स्वास्थ्य तथा किसी विषय के ग्रहण करने की क्षमता के 
ग्रनुसार ही उसे उचित कक्षा में मर्ती करे | 


* “्रीज का बालक ही कल देश का नागरिक होता है। समाज तथा देश की 
सम्यता तथा सर्वांगीण उन्नति का भार उसी पर होगा। श्रत; बालक के 
विकास का काय॑ बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है। प्रतः बालकों की शिक्षा का 
उचित ढल्ग में होना बड़ा आवश्यक है । इन बातों को दृष्टगत करते हुए शासन 
की श्रोर से शिक्षा-सम्बन्धी कुछ नियम बना दिये गये हैं। देश की श्राथिक 
स्थिति सुसम्पन्न न होने के कारण बच्चों के लिए शिशुश्ञालाओं का प्रबन्ध पर्याप्त 
संख्या में नहीं हो सकता । फलतः बच्चे कुट्ुस्ब के वातावरण से निकल कर 
सीधे प्राइमरी पाठ्शालाओं में ग्राते हैं | 

शिक्षा संहिता" में विद्यार्थियों के प्रवेश-सम्बन्धी नियम दिये गये हैं । उनकी 
ग्रायु के अनुसार ही उन्हें निम्नलिखित कक्षाश्रों में भर्ती किया जा सकता है। 
प्रायु के लिए प्रधानाध्यापक का संतुष्ट होना भ्रावश्यक है । बिना प्रभिमावक 
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२--पूवव माध्यमिक कक्षाओं में ३५ 

३--हाईसकूल में ४० 

४--इमन्‍्टरमीडिएट'" कक्षाग्रों में ५० 

बालक का किसी कक्षा में केवल उत्तीणं होने का अर्थ यह नहों है कि वह 
उस वक्षा के योग्य हैं। कक्षा की शिक्षा का प्रभाव उसके सर्वांगीण विकास * 
तथा समाजीकरण पर भलो-भांति पड़ना ग्रावश्यक है । श्रतः उसके विकास को 
ध्यान में रखते हुए ही बालक को उपयुक्त कक्षा में भर्ती करना चाहिए । 


विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता से परिचित होने के लिए प्रत्येक विद्यार्थो 
के लिए एक अध्यापक होना चाहिए । परन्तु यह विधि महान व्ययवाली है। 
व्यय करने पर भी भझरावश्यकतानुसार गअ्रध्यापक नहीं मिल सकेंगे । अतः कक्षा- 
ध्यापन का ही हमें सहारा लेना होगा । कक्षा में बालकों की ऐसी संख्या हो, 
और उनका वर्गीकरण उनकी समानता को ध्यान में रखकर इस प्रकार किया 
जाय कि अध्यापक सुगमतापृर्वंक उनके निकट झा सके । कक्षाण्यापन-विधि के 
गुण दोष निम्तांकित हैं । 
कक्षाध्यापन-विरधि के प्रमुख गुण : 

१. वैयक्तिक अध्यापन-विधि श्रत्यन्त खर्चीली विधि है। प्रत्येक बालक 
के लिए एक श्रध्यापक का प्रबन्ध करना असम्भव सा है। कक्षाध्यापन 
में २५, ४० बालकों के लिए एक श्रध्यापक को झावश्यकता होती है। परल्तु 
कक्षाध्यापत्तू-विधि में अध्यापक का प्रत्येक विद्यार्थी से पूर्णतया परिचित होना 
ग्रनिवाय है । 

२ सामूहिक अध्यापन विधि द्वारा समुह में होने के कारण बालक एक 
दूसरे के सम्पर्क में आते हैं । इससे उनमें शिक्षा ग्रहण करने की लगन सी 
उत्पन्न होती है | प्रतियोगिता की भावना जाग्र॒त होती है जो कि शिक्षा को 
सुलभ बनाती है | यहों से बालक समाज में रह कर दूसरे के हितों को रक्षा 


], ह€वीं तथा १० वीं कक्षा । 2, ११वीं तथा १५२ वीं । 
3, #)] ४08 ॥06ए९]०७767060, 4, $00॑ंक2400॥, 
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लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नता से परिचित होना चाहिए। इसके लिए कक्षा 
में बालकों को उचित संख्या एवं उनका सस्ुचित वर्गीकरण होना आव- 
इयक है। छात्रों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान 
देना चाहिए । 

१, सहज बुद्धि! 
पहले की परीक्षात्रों का फल तथा योग्यता श्रोर शक्ति* 
बालक की रुचिरे 
लिगई 
. शारीरिक स्वास्थ्य सहज बुद्धि 

वंधानुक्रमागत" प्राप्त बालक की बुद्धि-सम्बन्धी योग्यता ही उसकी सहज 
बुद्धि है। इसी प्रकार संवेग बालक की ज़न्म जांत शक्तियाँ हैं। प्रत्येक बालक में 
ये शक्तियाँ भिन्न-भिन्न मात्रा में होती हैं। ब्रुद्धि माप* के सहारे इससे परिचित 
होकर बुद्धि लब्बरि” के अनुसार बालकों का वर्ग बताना चाहिए । 

वर्गीकरण के लिए बालकों को ज्ञान तथा क्रियात्मक परीक्षा भी आवश्यक 
है। हमारे देश में इन परीक्षात्रों को महत्त्व नहीं दिया जाता। परन्तु उचित 
वर्गीकरण के लिए इन परीक्षाओ्रों का होना बहुत आवश्यक है । 
पहले की परीक्षात्रों का फल तया योग्यता श्रौर शक्ति : 

बालकों का प्रवेश निश्चित रूप में एकदम किसी कक्षा में नहीं करना 
चाहिए । पृव॑-प्रमाण-पत्रों के श्राधार पर आ्ावद्यक कक्षा में बंठाने के पश्चात्‌, 
योग्यतानुसार ऊँची अथवा नींची कक्षा में भर्ती करना चाहिए । इसके निरंय 
के सम्बन्ध में मासिक्र, श्रमासिक एवं अरद्ध वाबिक परीक्षाएं सहायता 
पहुँचाती हैं । 
रुचि: 

भुकाव परीक्षा द्वारा बालकों की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके उनका 


श्द् क्ट्‌ ल्‍्प्ण ० 


]. 77686706, 2. (६०३०9 (688, 3. ॥76788. 4, 965. 
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उपयुक्त बातों के अनुसार किया गया वर्गीकरण अश्रध्यापकों को बालकों 
की बैयक्तिक भिन्नता से पुरांतथा परिचित करने में पर्याप्त योग देगा । बिना 
विद्यार्थियों की वयक्तिक भिन्नता से परिचित हुए बालकों का सर्वांगीण विकास 
करने में शिक्षक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। श्रत: वर्गीकरण के साथ ही 
साथ अध्यापक को बालक की वैयक्तिक भिन्नता पर भी ध्यान देता आ्रावश्यक है। 
अध्यापक तभी बालकों की रुचि शोर उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देने में 
सफल हो सकता है जब कि वह बालकों से भली-भाँति परिचित हो । 

ग्रध्यापक को चाहिए कि कक्षा के कमजोर बालकों के बारे में विशेषतया 
्रधिक ज्ञान प्राप्त करके, उसके विकास की गति के पथ को प्रशस्त बनाने के 
लिए, बालक की कठिनाइयों को दूर करे | उन्हीं बालकों पर प्रयोग करना 
चाहिए जो अन्य विद्यायियों को भाँति कक्षा के साथ सफलतापृव॑ंक भागे बढ़ 
सके । यदि फिर भी विद्यार्थी कक्षा के सांथ चलने में श्रसमर्थ हो तो उसको 
योग्यतानुसतार निम्न कक्षा में कर देना उचित होगा । द 

बालकों को दूसरी ऊँची कक्षा में चढ़ाने के लिए एक बार की ही परीक्षा 
देखना उचित नहीं है। पुरे वर्ष भर के कार्य के आधार पर और उसकी प्रगति 
के अनुसार ही कक्षोन्नति) प्रदान करना उपयुक्त है। कक्षोन्नोति के समय बालक 
के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास पर भी ध्यान देनां आवश्यक है .जिससे 
बालक ग्रागे की कक्षा के बालकों का सहयोग प्राप्त कर सके ओर उनके साथ 
चल सके । 

()> प2529 )2५ सारांश 
5 थ्यों 
हब विद्यार्थियों का प्रवेश 
बालकों के वंशानुक्रमागत ज्ञान, उचकी रुचि, योग्यता, स्व्रास्थ्य, आयु 
( वयक्तिक भिन्नता के आधार पर समान गुण वाले बालकों का प्रवेश एक 

वर्ग के भ्रन्तगंत करना चाहिए। समान ग्रुण वाले छात्रों को ही एक साथ 
उचित शिक्षा देकर उनकी सर्वागीण उन्नति की जा सकतो है। 
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विद्यालय की समय-विभाग-तालिका 
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विद्यालय में बालकों का केवल बौद्धिक विकास हो नहीं किया जाता। 
उन्हें केवल कक्षा की पाख्य पुस्तक तथा श्रध्यापकों के प्रवचन का ही ज्ञान 
नहीं दिया जाता, अपितु उनकी सर्वागीण उन्नति के लिए उनके शारीरिक 
मानपिक अथवा बोद्धिक सभी शक्तियों का विकास करने का प्रयत्न किया 
जाता है।। इसके लिए विद्यालय में उन्हें भ्रपने जीवन का पर्याप्त समय बिताना 
पड़ता है। विद्यार्थियों के विक्रास को दृष्टिगत करते हुए उनके इस समय को 


व्यवस्थित रूप प्रदान करना विद्यालय का कत्तंव्य है। अतः विद्यालय के 


उह श्यों की पूर्ति के लिए उसके समय-विभाग-तालिका का उचित्र रूप में 
होना आवश्यक है | 








समय-विभाग-तालिका की आझ्ावश्यकता 

विद्यालय के उद्दं श्यों की पूति बहुत कुछ उसकी व्यवस्था और प्रबन्ध पर 
निर्भर है। समय-विभाग-चक्र द्वारा विद्यार्थियों तथा अ्रध्यापकों को ज्ञात रहता 
है कि किस घन्टे में कौत सा विषय पढ़ाना अथवा पढ़ना है। इसके लिए वे 
तत्पर रहते हैं । प्रधानाध्यापक अपने कार्यालय में बंठे-बंठे हर समय यह ज्ञात 
कर सकता है कि किस कक्षा में कौन सा विषय किस अध्यापक द्वारा पढ़ाया 
जा रहा है। किसी प्रध्यापक की अनुपस्थिति में उसके द्वारा पढ़ाये जाने वाले 
विषयों के घन्टे में दूसरे अध्यापक को नियुक्त करने में सुविधा पड़ती है। इस 
प्रकार विद्यालय को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए समय-विभाग-चक्र का 
तिर्माण प्रावश्यक ही नहीं वरन्‌ भ्रनिवायय है। इससे विद्यालय के प्रबन्ध में 
सहायता मिलने के साथ ही साथ विद्याथियों का समय नष्ट होने से बचाया 
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यक है कि उसे उपयोगी बनाने के लिए उसका संगठन अ्रथवा निर्माण बड़ी 
सतकंता से किया जाय । इसके निर्माण के समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान 
देता ग्रावश्यक हैं। 

१. सर्वोत्तम तो यह है कि बालक अपनी इच्छानुसार विषय चुन ले 
ओर जब वह उस विषय को पढ़ना चाहे तो उसे वांछित सुविधा प्रदान की 
जाय, परन्तु इस समय हमारे देश की श्राथिक स्थिति इस प्रकार प्रबन्ध करने 
योग्य नहीं है । यहाँ के पाख्य-क्रम में इस प्रकार के इतने विषय भी नहीं हैं कि 
विद्याथियों की इच्छानुसार भिन्न-भिन्न विषय चुने जा सके । वे श्रपती आवश्य- 
कतानुतार केवल वर्ग ही चुन सकते हैं। चुने हुए वर्ग के सभी विषयों का पढ़ना 
विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता हैं । अतः समय-चक्र का निर्माण विद्यार्थियों 
की रुचि विभिन्नता को ध्यान में रख कर सतकंतापूर्वक करना चाहिए 


२. बालकों की रुचि के विषयों को दो प्रकार से जाना जा सकता है। 
पहलो विधि यह है कि सभी बालकों की सम्भावित रुचियों की तालिका बना 
ली जाय । दूसरी विधि के शनुसार प्रध्येक बालक से उसकी रुचि के विषय का 
नाम लिख कर देने को कहा जाय। इनमें दूसरी विधि श्रेयस्कर है । इसके पदचातु 
इस रुचि विभिन्नता को ध्यान में रख कर उपयुक्त समय-चक्त का निर्माण किया 
जाय जिससे वह बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी हो सके। श्राजकल के 
विद्यालय इस विषय में प्राय: उदासीन हैं, यही कारण है कि समय-चक्र उपयोगी 
ने होकर विद्यालय तथा विद्याथियों की प्रगति में बाघक हो जाता है। प्राय; 
गत वर्ष के लिए बनाया गया समय-विभाग-चक्र निरन्तर कई वर्षों तक चलता 
रहता है । ऊँची कक्षाओं के विभिन्न विषयों को एक ही घन्टे में पढ़ाया जाता 
है । फलतः अपनी रुचि के अनुसार एक से भ्रधिक विषय को पढ़ने में बालक 
प्रसमर्थ रहता है | श्रतः इत त्रटियों का निराकरण करना अत्यन्त श्रावश्यक है। 
७/ ३. समय-तालिका में समी विषयों को पाख्यक्रमानुसार वांछित स्थाव 
देना चाहिए । पाख्यक्रम के अनुसार ही प्रति सप्ताह में विभिन्न विषयों के लिए 
निश्चित घन्‍्टे होने चाहिए । 

४, प्रायः देखा गया है कि अध्यापक बालकों के सम्मुख सदेव गम्भीर 
बने रहते हैं। उनके निकट हम्पक में श्राना अपनो सर्यादा के विरुद्ध समझते 
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के वर्ष भर के काय्ये को महीनों, सप्ताह और दिलों में विभक्त करके उसी के 
प्रनुसार समय-तालिका बनावे । इस प्रकार प्रध्यापक अपने विषय के प्रति सदैव 
सतक॑ रहेंगे शोर बालकों का समय ते नष्ट होगा । प्रायः देखा जाता है कि 
परीक्षा के सन्निकट अध्यापक और विद्यार्थियों दोनों को विषय की पुस्तक (कोसं) 
समाप्त करने में अ्रधिक परिश्रम करना पड़ जाता है। फलतः मानसिक व्यतिक्रमता 
के साथ-साथ शारीरिक कष्ट से भी पीड़ित होने का भय रहता है और इस 
पढ़ाई का कोई प्रभाव भी बालकों पर नहीं पड़ता । इसका मूल कारण समय« 
तालिका का पाख्यक्तम के भ्रनुसार और विषयों का उचित विभाग न होना है। 
यदि इस ओर उचित ध्यान दिया जाय तो सभी विषयों को आवश्यकतानुसार 
उचित समय मिलता रहेगा, वे भारस्वरूप न होंगे । अध्यापकों को भूठी डायरी 
ने भरनी पड़ेगी । बालकों का समय नष्ट होने से बच जायगा। प्रनुशासन में 
शिथिलता न भायेगी । बालकों का सर्वागीण विकास होता रहेगा। प्रधानाध्यायक 
को विद्य।थियों तथा भ्रध्यापकों के वास्तविक पठन-पाठन का ज्ञान होता रहेगा । 

१०, विद्यालय कै भ्रन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ पाख्य विषयों की तथा 
बालकों को अवस्या और योग्यता के प्रनुसार भिन्न-भिन्न समय की व्यवस्था 
समय तालिका में करना प्रावश्यक है। छोटो कक्षात्रों के बालकों के घन्दे उतने 
बड़े न हों जितने कि ऊंची कक्षाप्रों के । यद्यपि भिन्न-भिन्न विषय झोर कक्षाग्रों 
के लिए इस प्रकार समय की सीमा निर्धारित करना बड़ा कठिन है, परल्तु 
झपन्तिम के कुछ घण्टों को छोठे करके किसी सीमा तक इसका प्रयोग किया जा 
सकता है । 


विद्या्थियों की थकान के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बातें 

समय विमाग-चक्र के निर्माता में इसका भी ध्यान रखता चाहिए कि 
बालकों को कम स्रे कम थकावट का प्रनुमव हो सके। इस विषय में समय- 
तालिका का उचित संगठन पर्याप्त सहायता पहुँचा सकता है। इस प्रोर अ्रध्या- 
पक को चाहिए कि विशेष ध्यात दें । 
विद्यायियों के थकान पर दिनों का प्रभाव : 

विद्याथियों के मनोमाव ग्रौर थकान पर सप्ताह के दिनों एवम्‌ श्रवकाश 
का प्रधिक प्रभाव पड़ता है। सप्ताह के दो दिन हावित्रार तथा सोमवार को 
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उनमें श्रनुशासन की भावना भी उत्पन्न होती है। प्रध्यापकों के विषय में भी 
इस बात का ध्यान रखना श्रावश्यक हैं। उनके लिए भी उचित अ्रवकात् 
मिलना पअनिवायं है। लगातार कठिन अथवा एक ही विषय पढ़ाने के लिए 
नहीं देना चाहिए । ऐसा होने पर वे पढ़ाने में रुचि न लेंगे भर विद्यार्थियों का 
यथेष्ट लाभ न हो सकेगा । 


श्यान केन्द्रित करने की शक्ति तथा घंटों के समय की सीमा : 

छोटे बच्चे किसी विषय पर अधिक देर तक अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर 
पाते । साधारणतया ६ वर्ष से १० वर्ष तक के बच्चे एक विषय पर २० मिनट 
तक, १२ वर्ष वाले लगभग २५ मिनट तक, १४ वर्ष तक के बच्चे आधा घप्है 
तक और इससे अ्रधिक आयु वाले ४५ मिनट तक अपने ध्यान को केन्द्रित कर 
पाते हैं। एक विद्यालय में विभिन्न आयु के बालक विभिन्न कक्षाम्रों में पढ़ते हैं। 
प्रायः सभी कक्षाओं के लिए घन्टों की सीमा एक ही होतो है । ग्रतः श्रध्यापकों 
को चाहिए कि इस श्रोर विशेष ध्यान दें। उन्हें विषय को सदैव रुचिकर 
बताने का प्रयत्न करना चाहिए। विषय जितना ही रुचिकर होगा उतना ही 
विद्यार्थियों के ध्यान को एकाग्रता के समय को सीमा भी बड़ी होगी । उन्हें 
चाहिए कि विषयान्तगंत ही कार्यों के प्रकार में परिवर्ततं लाकर उसे रुचिकर 
बनाये रहें । इस परिवतंन से बालकों की कार्यरत मासपेशियों को सुस्ताने का 
झवसर मिल जायगा और पहिले से सुस्त पड़ी हुई मांसपेशियों की शिथिलता 
मिट जायगी। इस प्रकार बाजक शीघ्र थकावट का अनुभव नहीं करेगा । 
स्कूल की स्थिति, बनावट, एवं मौसम श्रादि का थकान पर प्रभाव ; 

बालकों की थकावट में स्कूल की स्थिति तथा कक्षा की बनावट का मह- 
श्वपूर्ण स्थान है। यदि स्कूल कहीं शानन्‍्त वातावरण में स्थित न हुआ तो 
बालकों का जल्द थक जाना स्वामाविक है। हवा तथा प्रकाश यदि यथेष्ट रूप 
में बालकों को न मिल सकेगा तो वे जरुद थक जायेंगे । इसके अतिरिक्त इस 
विषय में ऋतुओं तथा मौसमों का भी बहुत बड़ा हाथ है । एक बालक जाड़े 
के मौसम में यदि ४० मिनट तक अ्रपता ध्यान केन्द्रित कर सकता है तो गर्मो 
के दिनों में उसके लिए ग्राधे घण्ठे तक केन्द्रित करना कठिन हो जायगा। भ्रत: 
समय-विभाजन में इन बातों पर वांछित ध्यान देना बहुत ग्रावश्यक है। 
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विषयों में बालक समान रुचि नहीं रख सकता, क्‍योंकि एक विषय पढ़ने के 
पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों वह थकता जाता है त्यों-त्यों उसकी रुचि कम होती जाती 
हैं । समय-तालिका के अनुसार बालक का प्रतिदिन का कार्यक्रम निश्चित हो 
जाता है। ये निश्चितता तथा क्रमबद्धता बालक को निरसता का कारण 
बनती है| बालकों की वँयक्तिक विभिन्नताओं से परिचित होने के लिए अध्या- 
पकों को पर्याप्त समय व अवसर नहीं मिल पाता । समस्त कक्षाओं की बालकों 
की अवस्था के अ्रनुसार घन्टों के समय की भ्रलग-प्रलग सीमा नहीं निश्चित की 
जा सकती । बालकों को सामुहिक रूप में किसी समस्‍या को सुलभाने अथवा 
प्रपने परीक्षण द्वारा ज्ञानाजंन करने का समय नहीं मिल पाता । इसका तात्पय॑ 
यह नहीं है कि समय-तालिका का प्रयोग विद्यालय के लिए श्रनावश्यक है । यदि 
बताये गये नियमों को हृषष्टगत करके समय-विभाग-चक्र का निर्माण किया 
जाय तो उससे अपने देश के विद्यालयों को लाभ ही लाभ है। हमारे विद्यालयों 
को वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि उनके लिए उचित समय-विभाग-चक्र का 
होना अनिवाय है । 


सारांश 
. समय-विभाग-तालिका द्वारा विद्यालय का काय॑ व्यवस्थित रूप में 

चलता है। इस प्रकार बालकों को अपने समय के सदुपयोग का अवसर 
मिलता है। 
समय विभाग-तालिका की झावश्यकता : 

समय-विभाग-तालिका का सम्बन्ध स्कूल के समस्त कार्यक्रमों से होता है। 
इससे भ्रधानाध्यापक अपने कक्ष में बैठे-बैठे मालुम कर सकता है कि किस कक्षा 
में किस प्रध्यापक द्वारा कौनसा विषय पढ़ाया जा रहा है। 
समय-विभाग तालिका से लाभ ! 

विद्यालय में प्रनुआासन स्थापित करने में सहायता मिलती है । बालकों 
में नियमपृर्वक व्यवस्थित रूप में समय पर काम करने की कुशलता प्राती है। 
समय-विभाग तालिका के संगठन-सम्बन्धी उपयोगी बातें : 

बालकों के रुचि का ज्ञान प्राप्त किया जाय | जिससे तदनुसार विषयों के 
पढ़ने की सुविधा दी जा सके । बालकों एंवम्‌ अध्यापकों में निकट सम्बन्ध स्था- 
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शिक्षा का उ्द श्य केवल पुस्तकीय ज्ञान देना न रह कर जनतन्त्र के 
भावी नागरिकों का समुचित रूप में भानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक 
विकास करके उन्हें कुशल नागरिक बताना है। इसी आधार पर पाव्यक्रम- 
सहगामी क्रियाओं को शिक्षा-व्यवस्था में समुचित स्थान प्रदान करना 
ग्रावश्यक हो गया । 

ये सहगामी क्रियायें समन्वय तथा सामाजिकता से परिपुणं होती हैं। 
इनके प्रकार निश्चित करने के लिए इन्हें दो भागों में बाँठा जा सकता है। 
एक तो वे जिनके द्वारा बालक को सामाजिकता के विकास के साथ-साथ 
शारीरिक विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है और दूसरी वे हैं जिनका प्रभाव 
मानसिक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। प्रथम श्रेणी में खेल- 
कूद, व्यायाम, एन०सी०सी०, पी०ई०सी० प्रशिक्षण तथा स्काउटिंग और बाल- 
चर गाइड की वे क्ियायें जो शारीरिक विकास से सम्बन्धित हैं, आाती हैं । 
दूसरी भ्रेणी में स्कुल की साहित्यिक गोष्ठियाँ, विद्यालय को पंचायत पुस्तकालय, 
पत्र-पत्रिकायें| स्कूल के उत्सव तथा छात्र सम्रितियाँ आती हैं, जो स्कूल को 
समाज के निकटतम सम्पर्क में लाने के साथ-साथ बालकों के समुचित मानसिक 
विकास में वांछित योग प्रदान करती हैं । 


विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेलों की व्यवस्था ; 

ग्रन्य विषयों की भाँति पाठ्यक्रम की इन सहगामी क्रियाश्रों का भी महृत्त्व- 
पूर्ं स्थान है ये क्ियायें भी श्रन्य विषयों को भांति वांदछित निरोक्षण तथा 
पथ-प्रदर्शंन के द्वारा अ्धिकाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं । श्रतः प्रधाना- 
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उत्तरदायी उसे बना दे। इस प्रकार विद्यार्थियों में नेतृत्व की भावना तथा 
सुजनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और खेल भी नियमित रूप में होता रहेगा। 
खेलों में भ्रध्यापकों का सहयोग ; 
प्राय: देखा जाता है कि श्वध्यापक लोग केवल दूर खड़े होकर खेल 
के घन्‍्टे में लड़छों का खेल देखा करते हैं तथा इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि 
कितनी जल्दी घन्टा समाप्त हो जावे । परन्तु बालकों पर इसका बुरा प्रभाव 
पड़ता है । वे भी उनकी देखा-देखी खेलों के प्रति उदासीन हो सकते हैं। 
प्रध्यापक को प्रत्येक समुदाय, चाहे वद्द बड़े लड़कों का हो भथवा छोटे, के साथ 
खेलना चाहिए। ऐसा करने के लिए भ्रध्यापक को विभिन्न खेलों के तरीकों 
तथा नियमों से भलीभाँति परिचित होना चाहिए। भअध्यापक को रेफरी का 
कार्य भी करता होता है। झतः नियमों से उसका पुणंंतया भ्रवगत होना अनि- 
वाय॑ है। यदि भलीभाँति उचित छूप में नियमपुवंक खेल नहीं खेला जावेगा 
तो न तो उसझे आनन्द की प्राप्ति होगी और न खेल्न के वास्तविक लाभों पे 
लाभान्वित ही हुआ जा सकता है । प्रतः अध्यापक को इस भोर विशेष ध्यान 
देने को प्ावश्यकता है । 
५ भारतीय खेलों की उपयोगिता :. 
्् मे । आजिकत स्कूलों में प्राय: पंग्र जी खेल हो प्रचलित हैं। इनके भतिरिक्त 
कुछ भारतीय खेल ऐसे भी हैं जिनमें न तो किसी सामान को आवश्यकता 
पड़ती है भौर न प्रधिक स्थान की ही । इतमें से फबड्ढों सबसे /अ्रध्विक उपयोगी 
खेल है । यह भारत का बड़ा प्रचलित खेल है। इससे लगभग सभो लड़के 
परिचित रहते हैं। इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए सांस रोकने के नियम को 
तौड़कूर एक समय निश्चित छिया जा सकता है। भ्रध्यापक को चाहिए कि 
समय-समय पर बालकों को विभिन्न प्रदार के खेल खिलाता रहे जिससे उनमें 
खेलों के प्रति उत्साह बढ़े । 
मेचों का ग्रायोजन ; 
खेलों के प्रति विद्याथियों की रुचि एवम्‌ उत्साह बढ़ाने तथा उन्हें खेल 
सम्बन्धी भ्रपनी योग्यता का समान कराने द्वेतु मेंचों का भी आयोजन करना 
चाहिए। ये मंच विद्यालय को विभिन्‍न टोमों के साथ प्रथवा दूसरे विद्यालय 
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वे खेलों से प्राप्त होने वाली निम्नलिखित शिक्षाश्रों और लाभों से भी 
लाभान्वित नहीं हो सकते । 

१. खेलों में भाग लेकर बालक साहचये, सहयोग, ईमानदारी, न्याय 
तथा सामूहिक जीवन से प्रेम करना सीखता है । 

२. खेलों द्वारा बालकों का शारीरिक तथा मानसिक विकास समुचित 
रूप में होता है । ह 

३, बालकों को खेलों द्वारा उत्तरदायित्व के निर्वाहन का पाठ मिलता 
है तथा वे सामाजिक जीवन के निकट सम्पर्क में आकर अपने जीवन के भावी 
कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में सफल हो सकते हैं । । 

४. बालकों में सुजनात्मक भावनाश्रों का आविर्भाव होता है तथा वें 
भ्रवकाश के सदुपयोग को शिक्षा पाते हैं। भ्रतः खेलों की व्यवस्था इस प्रकार 
को जावे जिससे सभी बालकों का लाभ हो सके | 
ड्िल प्रथवा शारोरिक व्यायाम : 

खेलों के अतिरिक्त विद्यालय में ड्रिल अ्रथवा व्यायाम का प्रबन्ध होना आव- 
इयक है। व्यायाम द्वारा शारीरिक विकास में पर्याप्त सहायता मिलती है तथा 
खोई हुई मानसिक शक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। शरीर के प्रत्येक अंग 
के व्यायाम की अलग-प्रलग विधियाँ हैं। उनका यथोचित रूप में पालन करने 
से व्यायाम अत्यधिक लाभप्रद बनाया जा सकता हैं। यह अवश्य ध्यान में 
रखना चाहिए कि व्यायाम नियमित एवं उचित रूप से कराया जाय, अन्यथा 
लाभ के स्थान पर हानि की सम्भावना हो सकती है । व्यायाम की महत्ता 
एवं उपयोगिता के विषय में केवल इतना ही कहना उपयुक्त होगा कि 
समुचित एवं नियमित व्यायाम द्वारा शरीर की कुछ विक्वताओं तक को दूर 
किया जा सकता हैं। व्यायाम द्वारा शारीरिक चिकित्सा का भी विधान 
किया गया है। 

खेल, व्यायाम तथा ड्रिल इस प्रकार को पाउ्यक्रम सहंगामी क्ियायें हैं 
जिनका प्रभाव शारीरिक विकास पर अधिक पड़ता है। भ्रव ग्रागे उन पाख्यक्रम 
सहगामी क्रियाप्रों के विषय में विचार किया जायगा जो मानसिक विकास में 
झ्रधिक योग प्रदान करतो हैं। ऐसी क्रियाओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं +--- 
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बिक्नय करेंगे । इसे सुचारु रूप में चलाने के लिए प्रावश्यक है कि अध्यापक वर्ग 
का कोई अध्यापक इसमें विशेष रुचि ले। उसे समिति का अध्यक्ष बनाना 
चाहिए। भरध्यक्ष को चाहिए कि वह विक्रो की वस्तुप्रों को जुटाने तथा मृल्य- 
निर्धारण और विकी हुई प्रथवा बची हुई वस्तु्रों का अ्रतिदिन निरीक्षण करे 
तथा हिसाब देख लिया करे। 
३... स्करार्डटग (बालचर) तथा गल्‍्स गाइड : 

ये ऐसी पाठ्यक्रम सहगामी क्ियायें हैं जिनके द्वारा बच्चों को स्वावलम्बन 
तथा परोपकार की शिक्षा देकर उनके भावी जीवन को सुखमय बनाया जा 
सकता है। 


स्काउटिंग श्रथवा बालचर टोली के अतिरिक्त विद्यालयों में दोर-बच्चे, 
ब्ल्यूबड' का होता भी ग्रावश्यक है | बड़ी श्रवस्था के बच्चों के लिए जितना 
लाभप्रद बालचर टोली है, छोटे बच्चों के लिए उतने ही लाभकारी शेरतच्चा, 
ओर ब्यूपर्ड हैं। इसके भ्रतिरिक्त जो बालक शेर-बच्चे तथा ब्ल्यूबर्ड का सदस्य 
रह चुका रहता है वह आगे चल कर सुयोग्य बालचर बन सकता है। 
४, रेड-क्रापत समितियाँ : 


बालक का सर्वांगीण अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक श्रादि 
सभी ग्रुणों को विकसित करना विद्यालय का कत्तंव्य है। शारीरिक विकास को 
सर्देव वरीयता दी जानी चाहिये, क्योंकि शारीरिक विकास पर हो विद्यार्थी 
का मानसिक विकास बहुत कुछ निर्भर रहता है। धारीरिक विकास के लिए 
विद्यालयों में विद्यारथियों के चिकित्सकीय निरीक्षण तथा प्राथमिक चिकित्सा 
का प्रबन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है । रेड-क्रास समितियाँ, जोकि विद्यालय में 
जूनियर रेड-क्रास समितियों की संज्ञा से घोषित की जाती हैं इस विषय में 
महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । विद्यालय में यह प्रयात करना चाहिए कि श्रधिक 
से अधिक विद्यार्थी इसके सदस्य बन सके । सदस्यता शुक्ष इतना साधारण होना 
चाहिए जिसे प्रत्येक विद्यार्थी सुविधा पृवंक दे सकें। समिति के पथ-प्रदर्शंन 
तथा प्रबन्ध में कम से कम दो अध्यापकों को भाग लेना आवद्यक है | यदि 


'इिकबमरफन कर्म कप उदथपप७कप ९. 7कक0. समर ४ कस. ५%+कलानली कप, .अनउर-आ&-2मफअसकसासकव ऋ्दप»न»-कनका- हा पपुम,"०धपलबमय्यरदाण्पपपाक 


[, एछ०7-०00908, 2, 8]४86 8]708. 
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संघ के विषयों; से» विद्याथियों को परिचित कराके उनमें विश्वबन्ध॒त्व 
ग्रथवा वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की भावना का आविर्भाव करना है। 


- ७, सकल के उत्सव : 

स्कूल के उत्सवों द्वारा बालकों को सहयोग, उत्तरदायित्व के निर्वाह, 
सामाजिकता तथा संगठन करने की क्षमता प्राप्त होती है। इन उत्सवों द्वारा 
बालकों में स्कूल के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसे अवसरों पर प्रधानाध्यापक 
को चाहिए कि* वह विद्याथियों के अभिभावकों तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों 
को आमन्त्रित करके विद्यालय की सफलताओं तथा उसकी कठिनाइयों का विव- 
रण प्रस्तुत करें | इस प्रकार प्रभिभावकों में विद्यालय के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा 
झोर वह जन-वर्ग के निकटतम सम्पर्क में ञ्रा सकेगा । ु 


८, पत्रिकाय : । /<र्म ह । कल का ध 


पत्रिकाओं दुव।रा बालकों को विचाराभिव्यक्ति की प्ररणा मिलती है तथा 
उनके ज्ञान के क्षत्र में वृद्धि होती जाती है | उनसे लिखने-पढ़ने से प्रति भी उनमें 


रुचि उत्पन्न होती है । ल्‍ 

विद्यालय में दो प्रकार को पत्रिका्य निकाली जा सकती हैं न : 
कक्षा-पत्रिका और दूसरो, विद्यालय-पत्रिका । कक्षा-पत्रिका के प्रकाशन के लिए 
कक्षा का एक सम्पादन-मंडल निर्वाचित कर लेना चाहिए । यदि श्रर्याभाव के 
कारण यह पत्रिका छपाई न जा सके तो एक प्रति इसकी हाथ से लिख कर 
तंयार की जा सकतो है। इस प्रति पर जिल्द बंधवा कर कक्षा में घुमाई जा 
सकती है। इस पत्रिका को त्रमासिक पत्निका होनी चाहिए ॥ 


8६. नाटक: छा बा 

नाटक अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है । स्कूलों द्वारा प्रदरशित किये जाने 
वाले नाटकों का मूल उहूं श्य शिक्षा को प्राष्ति होता है न कि दर्शंकों को मुरध 
करना | अभ्रतः इस बात पर सर्दंव ध्यान रखना चाहिए कि वहु केवल प्रदर्शन 
को हो वस्तु न बन जाय, वरन शिक्षाप्रद भी रहे | नाटक के लिये निरीक्षण 
की बड़ी श्रावश्यकता है । कक्षा-प्रध्यापक या विषय-गअध्यापक अथवा कोई -. 
झ्ध्यापक जो इस कार्य में रुचि एवं योग्यता रखता हो निरीक्षक बताया जा 
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बागवानी के अन्तगंत स्कूल की क्यारी बनाना, फुलवारी तैयार करना 
तथा सजावट का कार्य आ जाता है। स्कूल के लान में घास उगाने, भच्छे- 
अच्छे फूलों तथा फलों के पोधे श्र तरकारियों के उत्पन्न करने का काम इसी 
विभाग के अन्तगगगंत होना चाहिये। इन पेड़ पौधों के लगाने, पानी देने, खाद 
डालने तथा उनकी सुरक्षा का भार क्लब पर होना चाहिये । यदि स्कूल के 
पास पर्याप्त भुमि हो तो दो-दो विद्याथियों के बीच एक-एक क्यारियाँ बोई 
जा सकती हैं । ग 3 
२१२, भाषर : है / 0९. 

विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु विद्यालय में सप्ताह में एक भ्रथवा दो बार 
भाषण का प्रबन्ध करना आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय को बड़ी तथा. 
छोटी कक्षाओं के अनुसार बालकों को दो वर्गों में विभाजित करके एक ही समय 
में भाषण का प्रबन्ध विया जा सकता है| इनके विषय बृज्ञानिक आविष्कार, 
सामाजिक कुरीतियों के निराकरण, न. (ारिकता शाध्टत-प्रणोली तथा जन< 
सु र प्रोदि होने: गीहिये । विद्यायियों यों के लॉभोर्थ आवश्यक ज्ञान देने के लिए 
भास-ास के डाक्टर, सहकारी निरीक्षेक, पंचायत निरीक्षक तथा डँवलपमेन्ट 
0 लाल कस 
प्रफातर* आदि को प्रामम्त्रित किया जाना उपयोगी होगा । विद्यालय के दोनों 
बर्गों के विषय उनको यीग्येतानुसतर भिन्न-भिन्न स्तर के होने चाहिएँ। परन्तु 
प्रामन्त्रित किये यये लोगों के भाषणों को सुनने का अवसर प्रत्येक बंगे को 
देता चाहिए । 

९ 


सारांद 


संहृगामी-क्रियाओ्रों के परिचालन की व्यवस्था : 

प्रथम प्रकार की सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था के लिए उसी प्रकार निरी- 
क्षय एवं पथ-प्रदशंन को प्रावध्यकता है जिस प्रकार भ्रन्य विपयों के लिए। 
खेल के प्रबन्ध तथा परिचालन के लिए एक अध्यापक को जो इसमें रुचि रखता 
हो, ओर खेलों का उसे ज्ञान हो, श्रव्यक्ष नियुक्त कर देता चाहिये । उसकी' 
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झ्रावदयक है तथा संचालन के प्रति अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापक को समुचित 
योग प्रदान करना झनिवायं है । उचित निरीक्षण और पथ-प्रदर्शन द्वारा इन 
संगठनों तथा झायोजनों को सफल बनाकर बालकों को यथेष्ट रूप में विकसित 
किया जा सकता है। बालकों के विकास पर ही राष्ट्री्रति श्राधारित है। अतः 
इस विषय में श्रध्यापक, जनता, अधिकारी सभो को प्राण-पण से कायं रत रहना 
ग्रावध्यक है । 


१ छात्र समिति, २. सहकारी समितियाँ, ३ स्काउटिंग, बालचर तथा 
गलसे गाइड, ४« रेडक़ास समितियाँ, ५ साहित्यिक सभायें, ६. जूनियर राष्ट्रसंघ 
समितियाँ, ७, स्कूल के उत्सव, ८. पत्रिकार्ये, 8९. नाटक, १०. पिकनिक ग्रथवा 
पर्यटन, ११, बागवानी, १२. झ्रादत तथा १३. भाषण झादि । विद्यालयों के 
लिए। इनका संगठन एवं आयोजन स्वथा आवश्यक और हितकर है। 


भ्रभ्यासार्थ प्रश्त 
१. पाख्यक्रम-सहगामी-क्रियाग्रों का क्‍या अ्रथ॑ है ? 
२. बालकों के विकास में पाज्यक्रम-सहगामी-क्रियायें क्‍या स्थान 
रखती हैं ? 
३. विद्यालयों में पाठ्यक्रम-महग।मी-क्रियाओं के परिचालन एवं प्रबन्ध 
की व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए ? 


४. पाख्यक्रम-सहगामी क्तियाञ्रों के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए ! 
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में भाग लेकर सामाजिक क्षमता भझ्जित करता हैं भोर स्वयं व्यवस्था में रहकर 
कार्य करने का अ्भ्यासी हो जाता है । 

४, छात्र अ्रध्यापक-सम्बन्ध की हृढ़ता ८ स्वशासन से अध्यापक केवल 
निर्देश देते है तथा विद्यार्थी सम्पुर्णं कार्यों में सहायता करते हैं। ग्रतएव छात्र 
प्रष्यापक के श्रोर अध्यापक छात्र के व्यक्तित्व से पुरंतया परिचित हो जाते हैं। 
नागरिकता की भावता तथा छात्र-प्रध्यापक सम्बन्ध को हंढ़ करने के लिए 
विद्यार्थियों को स्वशासन देना चाहिए । 


५. शिक्षा व्यवस्था से प्रेम ! स्वशासन के वातावरण में छात्र समुदाय 
स्वयं विद्यालय के कार्यों में भाग लेते हैं । श्रत: उनकी इच्छा होती है कि उन्हें 
प्रत्येक काये में सफलता मिले । शिक्षक के निर्देश के फलस्वरूप उन्हें सफलता 
प्राप्त दोती है । भतएवं उनमें विद्यालय के प्रति ममत्वभावना का उदय 
स्वाभाविक हप से द्वो जाता है शोर वे शिक्षा-व्यवस्था के प्रति प्रेम 
करने लगते हैं । 

६. कार्य-निपुणाता : केवल मौखिक उपदेश देने से हो हम बालक में 
कार्य-कुशलता उत्पन्न नहीं कर सह्ते ॥ कार्य-कुशअलता तो केवल अभ्यास के 
द्वारा ही प्राप्त कौ जा सकती है । स्वशासन से विद्यार्थी स्वयं प्रत्येक कायं को 
करता है, त्रुटियों को सुधारता है तथा पुर्ण रूप से कार्य-कुशलता प्राप्त कर 
लेता है। उपदेश देने से हम केवल संद्धान्तिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ग्रतः 
स्वशासन कार्य-कुशलता उत्पन्न कराने का प्रमुख साधन है । 


७. नेतृत्व शक्ति का विकास : हमें समाज के विविध क्षेत्रों में अपनी 
जनतस्त्रात्मक व्यवस्था में ऐसे व्यक्तियों की प्रावश्यकता का भझनुभव होता है जो 
नेतृत्वशक्ति एवं कत्तेग्य-बुद्धि से पूर्णो हों तथा निरशंय करने की उनमें अनुपम 
योग्यता हो । स्वशासन-व्यवस्था में प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य करने का प्रवसर 
मिलता है झर प्रम्यात करते-करते उसमें सामाजिक नेतृत्व शक्ति स्वतः 
विकसित हो जाती है | 


स्वशासन की स्थापना में ध्यान देने योग्य बातें 
(क) स्वशासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि शिक्षक तथा 
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(४) निर्वाचन अध्यापक की देख-रेख में होना चाहिए शोर ऐसी व्यवस्था 
होनो चाहिये कि प्रत्येक छात्र योग्य व्यक्ति के लिये स्वतन्त्रता पूवंक मतदान कर 
सके । केवल कार्य-कर्त्ताश्रों का ही चुनाव करना चाहिये । 

(५) सभी भथबदा संस्था के समस्त अभ्रधिवेशन विद्यालय में ही होने चाहिए 
तथा ग्राय-व्यव-व्यवस्था की पूरी देख-रेख करनी चाहिए | आडम्बर तथां 
झनावध्यक प्रदर्शन को कभी भी प्रश्नय नहों देना चाहिये । 

(६) समित्ति श्रथवा परिषद्‌ में सभी को समान अवप्तर प्रदान करना 
चाहिये। तथा किसी एक छात्र को ही अ्रधिक कार्य नहीं देने चाहिए | 

(७) प्रधानाचार्य को परिषद्‌ के समस्त कार्यो की देख-रेख करनी 
चाहिए तथा शिक्षक्नों और द्धात्रों के साथ सहानुभमृतिपुर्णा व्यवहार 
करना चाहिये । 


(५) स्वशासन-प्रणाली की सफलता के लिये विद्यालय के विभिन्न क्षतत्रों 
में पुथक पृथक समिति स्थापित करनी चाहिये । उनमें से कुछ के विषय में यहाँ 
चर्चा की जायगी । 

ग्रनुशातत समिति ५ विद्यालय की अनुशासन समिति का उदूं श्य विद्यालय 
में ग्रनुशासत स्थापित करता होगा | इसकी सहायता से अनुशासन स्थिर रखने 
का कार्य सफल हो जायगा | 

सादित्यिक परिषद्‌ : विद्यालय को इस परिषद्‌ का उहंश्य बालकों में 
साहित्यिक रुचि की जागृति एवं श्रभिवृद्धि करना होना | इसके तत्वाघान में 
कवि-सम्मेलन, वाद,विवाद-प्रतियोगिता तथा अन्‍्त्याक्ष री-प्रतियोगिता आदि का 
ग्रायोजन किया जायगा + 

सांस्कृतिक समिति : इस समित्ति का कार्य साहित्यिक परिषद्‌ के कार्थ के 
साथ चलेगा श्रोर इसके प्रन्तगंत संगीत गोष्ठी जैसे उत्सवों के झ्रायोजन का 
कार्य होगा । क्‍ 

इसी प्रकार क्रोड़ा समिति, रचनात्मक समिति आदि समितियों की स्थापना 
से भी पर्याप्त सफलता मिलेगी । 

यदि हम बालकों को स्वशासन-प्रणालीं के महृत््व को समझा दें शोर 
इनमें नागरिकता के गुणों को उत्पन्त कर सके तो स्वशासन विद्यालय के लिए 
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निरय देंगे जो सभी को मान्य होगा प्रत्येक श्रेणी के एक हो प्रकार के सदस्यों 
की सम्मिलित समिति को सदन” कहा जायगा । प्रत्येक 'सदन! विद्यालय 
में प्रपने-अपने द्वोत्र में कार्य करेगा | 

डगलस के झनुसार : परिषद्‌ में विद्यालय की प्रत्येक श्रंणी से उसी श्रेणी 
के छात्रों द्वारा दो छात्र निर्वाचित' होने चाहिये। विद्यालय की सब कक्षायों 
के छात्रों दवारा तीन छात्र निर्वाचित होने चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचाय॑ 
दो शिक्षकों को मनोनीत करेंगे भौर वे भी उक्त परिषद्‌ में रहेंगे। इस प्रकार 
संगठित की गई विद्यार्थी परिषद्‌ अपने प्रथम प्रधिवेशन में श्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
सचिच, तथा कोषाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी। परन्तु किसी अध्यापक को 
कोई पद म्॒ प्रदान किया जायगा। प्रधानाचायं इस परिषद्‌ के लिए एक परा- 
मर्शद्वाता अध्यापक भी मनोनीत कर उक्त परिषद्‌ में सम्मिलित करेंगे | उक्त 
रूप से संगठित विद्यार्थी परिषद्‌ विद्यालय के समस्त कार्यों को देख-रेख करेगी 
धोर उनके प्रति उत्तरदायी होगी । 

.. राइवने तथा 'डगलस” के विचारों का हमने संद्योप में वर्शंत किया है। 
किन्तु हमें अपने विद्यालय तथा स्थानीय एवं सामाजिक झ्रावध्यकताओं को 
दृष्टिकोण में रखकर विद्यार्थी परिषद्‌ का संगठन करना चाहिए। श्रध्यापक़ों 
के परामर्श तथा निर्देश पुरणांकृप से छात्रों को कार्यानिवत करना चाहिये। 
येदि हमारा विद्यार्थी समाज और प्रध्यापक समाज परस्पर सहयोग से कारय॑ 
करे और अभिभावक भी पूर्ण सहयोग दें तो हम अपने शिक्षा के नवीन उह्ेँ ए्यों 
की प्राप्त करने में प्रवश्य सफल होंगे । 


। सारांश 

द , हमारे विद्यालयों का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करता है । 
इसके लिये भावश्यक है. कि विद्यार्थी स्वयं हो शिक्षालय के प्रति अपने उत्तर- 
दाथित्व को समक भ्रौर विद्यालय की भ्रनुशासन-व्यस्था के प्रति स्वशासन 


हरा, उत्तरदायी बनें । आधुनिक शैक्षिक विचारधारा में स्वशासन को महृत्त्व- 
पूर्ण स्थान प्रदान किया गया है भौर स्वशासत को ही वास्तव में अनुशासन 


कहा गया है। इसके द्वारा विद्यार्थी नियमपालन की ओ्रोर प्रवृत्त होते हैं, तथा 


श्ए 
|] 


डै५ 


शिक्षा-शॉप्त्र 


झ्रभ्यासार्थ प्रश्न 

विद्यालयों में स्वशासन के महत्त्व को सममाइये तथा स्वशासन के 
कोन-कौन लाभ हैं ? यह भी स्पष्ट कीजिए । 

स्वशासन-प्रणाली की स्थापना में कौन-कौन बाधायें ग्राती हैं? इन 
बाधाओ्रों का क्या निराकररणा है ? 

विद्यार्थी परिषद्‌ का क्या महत्व है ? आदर्श विद्यार्थी परिषद्‌ का 
निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है ? 

जनतन्त्र में छात्र परिषद्‌ की उपयोगिता और आदर्श के विषय में 
प्रपने विचार प्रगट कीजिए । 
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२. परोक्षा ऐसी हो कि उससे बालक की बुद्धि गम्मीरता के विषय में 
वास्तविक जानकारी हो सके । 

३, परीक्षा से बालक की सफलता, उसका अजित-ज्ञान तथा उसकी 
उन्नति का उचित ज्ञान प्राप्त किया जा सके। 

४... परीक्षा से श्रजित ज्ञान के प्रयोग तथा उपयोग करने की सामर्थ का 
भी पता चले । 

५, परीक्षा का सम्बन्ध बालक के वर्तमान ज्ञान से ही न हो, वरन्‌ बहु 
बालक को भविष्य में प्राप्त होने बाली सामथूयं तथा झागे के पाठय. विषय को 
समभने की यीग्यता की ओर भी संकेत करे । 

६, परीक्षा दृवारा बालक की रुचि का भी परिचय मिले । 

' ७. परीक्षा द्वारा बालक को ग्रागे की बातें सीखने का उत्साह मिले तथा 
ररणशा प्राप्त हो । वह बालक की दुबंसताओं को ही बतलाकर उसे हताश 
करे | 
वे. यह बालक की विचार शक्ति को बढ़ाने वाली हो । 
|. इससे बालकों की कठिनाइयों, परेशानियों तथा शंकाम्रों का समाधान 
कक 
+ ई , परीक्षा से बालक की काये क्षमता के विषय में ज्ञात हो सके । 
११, बालक की घारणा" और स्मरण-शक्ति" की वास्तविक परीक्षा 


हो सके । 
१२. परीक्षा शिक्षक के प्रध्यापन-कार्य में सहायक हो सके, भोर 


“जिससे बालक के वास्तविक ज्ञान के विषय में ठीक जानकारी प्राप्त करके 
अ्रध्यापक उसी के अनुसार शिक्षा दे। इसके दवारा अध्यापक पढ़ाने को उचित 
विधि का भी तिराँय कर सकता है। 
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तो वह हिन्दी, इतिहास ग्रादि विषयों के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार की 
भूमिका बाँध कर देगा कि उसको उस बालक से कहीं अच्छे नम्बर मिल सकते 
हैं जिसमें यह शक्ति नहीं है भले ही वह गरिषत्त, ज्योभिति आदि विषयों में 
ग्रच्छा चलता हो । 

६, प्रश्नों के उत्तर के प्राप्ताक बालक की योग्यता के ऊपर उतना निर्भर 
नहीं करते जितना कि परीक्षक की 'क पर निभंर करते हैं। यदि एक हो 
विद्यार्थी के उत्तर विभिन्न परीक्षकों को जाँचने के लिए दिये जाँय तो उनमें 
विभिन्न भ्रद्ढ प्राप्त होंगे। यही नहीं एक ही परीक्षक किसी विद्यार्थी के उसी 
उत्तर पर विभिन्न समयों में विभिन्न अ्रह्ठ देता है । 

७, यदि अनुमानित प्रइन श्रा गये और परीक्षक की व्यक्तिगत ऋक भी 
बालक के पक्ष में ही गई तो वह अपने से अभ्रधिक बुद्धिमान बालक को भपेक्षा 
ग्रच्छे प्रछ्ूः प्राप्त कर सकता है। 

८. प्रश्नों के उत्तर किसी विशेष क्रम अथवा प्रकार के नहीं रहते । कोई 
विद्यार्थी किसी बात को अधिक महत्व देता है तो कोई दूसरी को। एक 
विद्यार्थों तक॑ को प्रधिक महत्त्वपूर्ण समभता है तो दूसरा स्मृति अ्रथवा क्रमब- 
द्वता को । इस प्रकार प्रह्नन के उत्तर में विभिन्न मानसिक क्रियाओं का समन्वय 
नहीं हो पाता । 

६. इसमें परीक्षक का अंक देने का कोई निश्चित माप-दण्ड नहीं रहता । 
वहू सामूहिक प्रभाव के अनुसार अंक देता है। श्रंक प्राप्त करने में परीक्षक में 
उत्पन्न भावनाओं, बालक के अच्छे हस्त लिखने), भ्रच्छी भ्रथवा सरल भाषा 
झादि बातों का बहुत प्रमाव पड़ता है । 

१०, प्रश्नपत्र बनाना श्रध्यापक के लिए बहुत सरल कार्य रहता है परन्तु 
ग्रंक मिलने का ढेंग पुरांतः प्रनुचित है | 


बतंसान परीक्षा-प्रणाली के गुर : 
इस प्रकार की परीक्षा के उपरोक्त दोषों के साथ ही साथ इसमें कुछ ग्रुण 
भी हैं। इस प्रकार को परीक्षा द्वारा प्रत्येक बालक को बिसी प्रश्न भ्रथवा 
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- वर्तमान परीक्षा-प्रणालियों में सुधार के उपाय 
हम ऊपर कह चुके हैं कि घनाभाव तथा अन्य परिस्थितियों के कारण 
हमारे देश में नवीन परीक्षा-प्रणालियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। 
हमें यह देखना है कि वरतंमान परीक्षा प्रणाली में ऐसे कोन से सुधार कर रिये 
जाँय कि उस प्रणाली से अधिक से अधिक लाभ हो सके । निम्नलिखित उपायों 
से वर्तमान परीक्षा-प्रणाली में वुछ आवध्यक सुधार किये जा सकते हैं। 


सर्वप्रथम हम मुदलियार कमीशन तथा दिवतीय नरेन्द्रदेव समिति दवारा 
दिये गये परीक्षा में सुधार सम्बन्धी कुछ प्रमुख सुझावों की ओर सकेत करेंगे। 


सुदलियार कमीशन के सुझाव : 

भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त मुदलियार कमीशन ने परीक्षा-प्रणाली में 
सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :--- 

१. वाह्य परीक्षाओं की पंख्या कम कर देनी चाहिए। निबन्ध-परीक्षा 
में परीक्षक की व्यक्तिगत झक के प्रभाव को कम करना चाहिए । इसके लिए 
उपलब्धि-परीक्षाश्रों को स्थान देना चाहिए | निबन्ध-परीक्षा में प्रश्नों की प्रणाली 
में परिवर्तत कर देना चाहिए । 

२. छात्र के सर्वागीण विकास को समझने तथा उसके भविष्य के निर्घा- 
रण में विद्यालय को प्रत्येक छात्र के लेखा को अच्छी तरह रखता चाहिए । 
इस लेखा में समय-समय पर उसके द्वारा किए गए कार्य तथा विभिन्न क्षेत्रों 
तथा विषय में उसकी उन्नति का विवरण होना चाहिए । 

३, वाधिक मुल्यांकन में छात्र की आन्तरिक परीक्षाप्रों तथा विद्यालय 
द्वारा रखे हुए लेखे पर प्रयस्त ध्यान देना चाहिए । 

४, वाह्य और आन्तरिक परीक्षात्रों तथा विद्यालय के लेंखे में अड्डूः के 
स्थान पर क्षात्रों को साॉंकेतिक चिह्न देने चाहिए । 

ए, साध्यमिक-शिक्षा अ्रवधि के अन्त में वेवल एक ही सावंजनिक परीक्षा 
होनी ,चाहिए । 
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मन से परीक्षा का भय हटाने के लिये श्रष्यापक को चाहिये कि उनसे बिना 
किसी भय के जो कुछ झाता हो उसे लिखने के लिये कह दें । 

३. श्रध्यापकों को प्रश्नपत्र बनाने में विशेष ध्यान देना चाहिये, क्योंकि 
प्रश्नपत्र के द्वारा प्रचलित परीक्षा के कुछ दोषों का निराकरण किया जा 
सकता है। 

(क) सर्वप्रथम तो प्रश्नपत्र में प्रत्येक अ्रध्याय से कुछ न कुछ पूछा जाय। 
इससे एक लाभ यह होगा कि बालकों को परीक्षा के प्रश्नों के विषय हें 
पग्रनुमान लगाने का प्रोत्साहन न मिलेगा । 

(ख) अध्यापक को कठिन प्रश्नपत्र बनाने का ध्येय अपने सम्मुख न रखना 
थाहिये । प्रश्नपत्र में खोज-खोज कर कठिन प्रइनों का रखना बड़ा ही अमनो- 
वैज्ञानिक है । इससे बालकों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, भर वे हताश होने 
लगते हैँ | प्रश्न तो ऐसे रखने चाहिये कि अधिक से भश्रधिक बालक प्रश्नों करे 
उतर में ग्रधिक से अधिक लिख सके । 

(ग) प्रइनपत्र के कुछ प्रइत बालकों को योग्यता श्रौर रुचि के अनुसार 
प्रवश्य हों । 

(घ) एक दी बार में बंठ कर पूरा भ्रश्नपन्न बना डालना उचित हहीं है, 
क्योंकि इस प्रकार सरलता से बन जानेवाले प्रहन ही प्रइनपन्र में रक्खे 
नाते हैं । 

(डः) प्रइन ऐसे हों कि बालकों की विचार-शक्ति को प्रोत्साहन मिल सके. ॥ 
उनसे ऐसे प्रइन त पुछे जायें जिनके उत्तर विलकल पुस्तक के शअ्नुसार देने पड़ । 
उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये । ऐसे प्रदान बालकों 
के व्यावहारिक शान के विकास में भी सहायता करंगे। 


जो परीक्षायें स्कूल के भ्रध्यापकों द्वारा स्कूल में ही ली जाती हैं, वे आन्त- 
रिक परीक्षाये कहलाती हैं । कुछ परीक्षायें शिक्षा-विभाग राज्य व केन्द्रीय सरकार 
द्वारा भी ली जाती हैं। ये परीक्षायें सावंजनिक परीक्षा कहलाती हैं। दोनों 
प्रकार को ही परीक्षाओ्रों के परीक्षकों को उपयुक्ते बातों पर ध्यान देना चाहिये 
वथोंकि जिस प्रकार के प्रदनपत्र हुम्ना करते हैं उसी प्रकार की शिक्षा भी दी 
जाती है,भ्र्थात्‌ शिक्षा-प्रशाली प्रश्त-पत्रों को ध्यान में रखते हुए हुप्ना करती हैं । 
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ही शब्दों में दिया जा सकेगा और ये उत्तर बालकों को ज्ञान-परोक्षा ही लेंगे। 
ईन लोगों के विवार से यदि लेखन-शक्ति की परीक्षा ली भी जाय तो उसके 
लिए २० प्रतिशत से अधिक अंक न हों। इस प्रकार श्रइतपन्र में कुछ ही प्रइन 
न होकर पर्याप्त प्रइन हों जिनके द्वारा बालकों की ज्ञान-परीक्षा ली जा सकती 
हैं । इस परीक्षा-प्रणाली के प्रदन मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षा की प्रश्न प्रणाली 
के सहश ही होंगे भ्ोर उत्तर के अंक देने की विधि भी निश्चित रहेगी परन्तु दूसरे 
लोगों के विचारों के भ्रनुसार बालकों में भाषा साहित्य श्रादि विषयों के विभिन्न 
सूत्रों को परस्पर सम्बद्ध अ्रपने विचारों को व्यक्त करने को सामर्थ अथवा शक्ति 
होनी चाहिये और उपरोक्त प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दुवारा इस शक्तिका ' 
विकास नहीं किया जा सकता। अतः प्रश्त-पत्र का इस प्रकार बताया जाना ठोक 
नहीं है । 

स्पष्ट है कि हम प्रश्न-पत्र के बनाने के दो प्रकार के विपरीत मतों को देखते 
हैं। भ्रधिक अच्छा होता यदि प्रइनपतन्न का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि 
उसमें दोनों मतों की अच्छाइयाँ भ्रा जाय । इसके लिये हमें दोनों मतों के मध्य 
का मार्ग ग्रहण करना पड़ेगा प्रथति प्रश्न-पन्र ऐसा बनाया जाय जिध्षसे बालकों 
की लेखन शक्ति की भी अवहेलना न हो सके, ओर लेखन शक्ति की परीक्षा 
उनके कारण भ्रन्य बातों की उपेक्षा ही हो । इसके साथ हो हमें यह भी ध्यान 
रखना है कि बालकों के प्राप्तांक परीक्षक महोदय को व्यक्तिगत भक के ही 
परिणाम न हो, और साथ ही बालक प्रदनपन्न के प्रश्नों का अनुमान भीन 
लगा पावे । इसके लिए यह आ्रावश्यक है कि प्रइनपन्न में पर्याप्त और विभिन्न 
प्रकार के प्रश्न हों जिनका उत्तर बालकों की आवश्यकतानुमार तीन चार दब्दों 
से लगाकर तीन चार पृष्ठों तक में देना पड़े। इस प्रकार बालकों की लेखन शक्ति 
की भी भ्रवहेलना न होगी और उनके विषय सम्बन्धी ज्ञान को वास्तविक 
परीक्षा भी हो सकेगी | 


उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच के विषय में कुछ लोगों का मत है कि परीक्षक 
स्वयं पहले ग्रादर्श उत्तर के विषय में सभी प्रावश्यक बातें भ्रथवा सुरुष शीर्षक 
सोच लें और फिर उसी के प्रनुतार बालकों के उत्तर पर श्रंक दे। कुछ व्यक्ति 
बालकों के उत्तर में उनके विचारों, क्रम, शैलो, विस्तार श्रादि को विशेष 


७६२ ] शिक्षा-शास्त्र 


वतंमान परीक्षा के सुधार के उपाय : 

परीक्षा स्वाभाविक वातावरण में लो जाय । परीक्षा शषिक्षाक्रम का हो 
एक अंग हो | 

परीक्षक को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-विषय का पूर्ण ज्ञान हो। प्रइन-पत्र एक 
ही बैठक में बना दिया जाय । ग्रधिक अ्रच्छा हो यदि सरुकूलों के अध्यापक ही 
परीक्षक नियुक्त हों | 

उत्तर पुस्तकों की जाँच का प्रइत अधिक कठिन है। प्रइन-पत्र ऐसा 

बनाया जाय जिसमें बालक को लेखन-शक्ति की अ्रवहेलना न हो । बालकों के 
प्राप्तांकों पर परीक्षक की भक का प्रभाव न पड़े श्रोर बालक महत्त्वपुरां प्रश्नों 
का प्रनुमात भी त कर सके | इसके लिये प्रइनपत्र में पर्याप्त ओर विभिन्न प्रकार 


के प्रदन हों | 


प्रभ्यासारथे प्रइन 
१. वतंमान परीक्षा-प्रणाली के ग्रुग और दोषों का विवेचन कीजिए ? 
२. परीक्षा के प्रमुख कार्य अ्रथवा उद्द श्य कौन-कौन से हैं ! 
३. वतंमान परीक्षा-प्रणाली में किन उपायों द्वारा सुधार किया जा 
सकता है ! 
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२, प्रध्यापत के समय बातचोत करना । 

३. स्कूल की वस्तुम्रों को जानबूककर हानि पहुँचाना । 

४. गयुहकायें करके न लाना। 

५, अपने से छोटों को तंग करना | 

६.  भूठ बोलना | 

७. भ्रध्यापक के प्रति अशिष्ठता का व्यवहार । 

८... विद्यालय से भाग जाना । 

8. वस्तुएं चुराना | 

१०. परीक्षा में नकल करना | 

विनय-स्थापन के सिद्धान्त 

जनतन्त्रीय समाज में वितय स्वर-नियन्त्रित होनी चाहिये। यदि यह ऊपर 
से लादी गई तो यह वाह्य नियन्त्रण का रूप लेगी | स्त्र-नियन्त्रित विनय-स्थापन 
के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए +--- 

१, विनय का आधार अध्यापक और छात्र का परस्पर प्रेम होना 
चाहिये। भय का इस पर तनिक भी प्रभाव न झानता चाहिये, क्‍योंकि भय पर 
स्थापित विनय भूठी होती है | 

२. विद्यालय में छात्र ६-७ ही घन्टे रहता है। शेष समय वह धर पर 
झथवा समाज के शअन्य व्यक्तियों के साथ व्यतीत करता है । स्पष्ट है कि छात्र 
को विनयी बनाने का उत्तरदायित्व केवल विद्यालय पर ही नहीं है।इस 
सम्बन्ध में ग्रभिभावक ओर समाज का भी उत्तरदायित्व है। भ्रतः विनय- 
स्थापन में अभिभावकों का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए। प्रभिभावकों से 
बातचीत कर छात्रों की कठिनाइयों और समस्याग्रों को अच्छी तरह सम- 
भना चाहिए । 

३. दण्ड के ग्रधार पर विनय-स्थापन का प्रयास न किया जाय | दण्ड 
तभी दिया जाय जब उसके बिता काम न चले | | 

४. जनतन्त्रीय व्यवस्था की यह माँग है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रपने पर 
नियन्त्रण रकखे । जो अपने पर नियन्त्रण रख सकता है वही दूसरों पर प्रभाव 
डाल सकता है। विनय स्थापन में छात्रों को भी उत्तरदायी बना देना चाहिए। 
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(डा) किसी के लिये सन में दुर्भाववा न लाना और सदा सहिष्णुता, प्रेम 
भोर न्याय के रस में सना रहना । 

विद्यालय में ऐसे वातावरण का सजन' करना चाहिये जिससे उपयु क्व गणों 
का विकास छात्रों में स्वतः हो जाय । 


विनय स्थापन के साधन 

ऊपर हम कई संकेत कर चुके हैं कि बालकों को विनयी बनाने के लिये 
हमें तदनुसार वातावरण का शभ्रायोजन करना चाहिये। इसके लिये केवल उप- 
देशों श्रोर भाषणों से ही काम न चलेगा । भ्रत: विद्यालय का संगठन, आदक्ष॑, 
तथा उसकी सब क्ियायें और व्यवस्थायें जनतन्त्रीय विचारधारा पर आधारित 
होनी चाहिये । स्पष्ट है कि विनय का सबसे बड़ा साधन वातावरण का वांछित 
नियन्त्रण है । इस नियन्नण में हमें सकारात्मक” साधनों की ओर विशेष 
ध्यान देना है । बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही निशेधात्मक' साधनों का 
भ्रवलम्बन लिया जा सकता है। सकारात्मक और तकारात्मक साधनों के नाम 
भागे दिये जा रहे हैं :-- 


धसकरात्मक साधत : 


१. छात्रों का स्वशासन? | 
२. प्रध्यापक-प्रभिभावक सहयोग । 
३. नंतिक शिक्षा । 
४. स्कूल का स्तर और परम्परा" । 
५, विद्यालय में अध्ययन के लिये पर्याप्त सुविधायें | 
६, संगठित खेल-कूद । 
७... विद्यालय की पाठ्यक्रम सहगामी-क्नियायें । 
८. पारितोपषिक | 
विद्यालय का सामूहिक जीवन" | 





. ?0#५४6७, 2, चच्2860४७,. 3, ?0७|9" $6[ (0ए७07067 
4, रिह7७7७]68८॥6ए0.. 00-0957809, 5. ॥0०6 870 [780॥0075 
0 (00 $0000], 6, ७०07790866 [.6 0६088 ६&०000], .' 


७६८ _] शिक्षा -शास्श्रै 


३, छात्रों में श्रादश का अ्रभाव : भ्राज हमारे समाज की दशा दयनीय 
हो रही है | श्रब लोग स्वार्थान्ध होकर साध्य से साधन को अधिक महत्त्व देने 
लगे हैं | सभी लोग अपना-अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। सामाजिक 
मान्यताओं में बड़े वेग से परिवर्तन आ रहे हैं। फलतः व्यक्ति नैतिकता के स्तर 
को निद्चित करने में गलती कर बैठता है। यह है हमारे वंज्ञानिक युग की 
देन । इससे हमारे समाज की नींव हिल सी गई है। आज व्यक्ति श्रपने माल 
भोर जान की सुरक्षा में सन्देह करमे लगा है। सरकारी अनुशासन की डोर 
क्रुटिल राजनितिज्ञों के पञ्जों में पड़ने के कारण ढीली हो गई है । जिनका कहीं 
कुछ जोर है वे झानन्द से हैं, झोर अन्य लोग पीछे ढकेले जा रहे हैं। इन सब 
कारणों से हमारे बालकों में प्रादर्श का प्रभाव हो गया है। फलत: उनमें विनय- 
होनता बढ़ रही है। 

४. ग्राथिक विषमतायें : द्वितीय महायुद्ध के बाद हमारो आर्थिक विषम- 
तायें विकटतर हो गई हैं। जनसंख्या बढ़ रही है| बेकारी का तो कुछ कहना 
ही नहों । फलत: विद्यार्थगएण्ठता को सदा यह भय बना रहता है कि उनका 
भंविष्य प्रन्धका र में है। इस अन्धकार के डर से वे अपता कर्तव्य निश्चित नहीं 
कर पाते और समय-समय पर उनमें विनयहोनता विकट रूप पकड़ लेती है । 

उपयुक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विद्यार्थियों में पाई 
जावेवाली विनयहीनता का उत्तरदायित्व केवल विद्यालय पर ही न होकर, 
घर, सम्पूर्ण समाज तथा राज्य व सरकार पर है। प्रतः इसके समाधान में इन 
सभी का समुच्तित योग प्रावदयक है । ऊपर जिन कारणों को ग्रोर संकेत किया 
गया है उन्हीं के श्राधार पर विनयहीनता को दूर करने के लिए निम्नलिखित 
सुझावों की शोर पाठक का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है :-- 


१, अध्यापक में नेतृत्व-शक्ति के विकास के लिए उनके रहन-सहून के स्तर 
को ऊँचा किया जाय | इसके लिए उनके वेतन में समु्तित वृद्धि करनी होगी । 
उन्हें वे सभी प्रावदयक सुविधायें प्रदान करनी होंगी जिससे वे प्राइवेट ट्यूशन 
के एये वाध्य न हों । इस प्रकार प्रध्यापक्रों को अपने विकास का अवसर 
मिलेगा और उनका चरित्र-वल बढ़ेगा। इससे उनमें नेतृत्व शक्ति श्रायेगी भोर 
के छात्रों का उचित पथ-प्रदर्शन कर सकेंगे । 
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करना । विद्यालय में प्रध्ययतत और भअध्यापन की पर्याप्त सुविधाएं। सामाजिक 
नियमों का पालन । विनय को पूरे जीवन से सम्बन्धित समभता । 


विनय-स्थापन के साधन 
भ्नुकूल वातावरण का आयोजन । विद्यालय का संगठन, झादर्श और सारी 


क्रियायें इसके भ्रनुकूल। विनय के सकारात्मक ओर निषेधात्मक साधन। सका- 
रात्मक साधनों पर ही प्रायः बल देना चाहिए । 
हमारे विद्यालयों में विनयहीनता के कारण 
१. प्रभ्यापकों में नेतृत्व घक्ति का झ्रभाव। २. छात्रों में श्रादर्श का अभाव। 
३. झाधुनिक शिक्षा-व्यवस्था दोष पूर्णों। ४. भ्राथिक विषमतायें । 
उपयुक्त कारणों को दूर करने से समस्या का समाधान हो सकता है । 


भ्रस्यासार्थे प्रश्न 

१. विद्यालय-संगठन में विनय का क्या महत्त्व है ? वर्तमान परिस्थिति 
में विनय के स्थापन के लिए हमें कित-किन साधनों का सहारा लेता 
चाहिए ? 

२. विद्यालय में भप्रविनय के कंसे रूप हुआ करते हैं। उनके उपचार के 
लिए आप क्या करंगे ? 

३. वितय-स्थापन के प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए | जनतस्त्रीय 
विनय का क्या अर्थ है ९ 

४. हमारे विद्यालय में बढ़ते हुए अविनय के क्या कारण हैं ९ उनके 
समाधान की प्रोर संकेत कीजिए ॥ 

५, विद्यालय में विनय-स्थापन के लिए किन-किनका उत्तरदायित्व है 
झोर क्यों ? 
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पुरस्कार प्रथा व्यक्ति के परिश्रम को महत्त्व प्रदान नहीं करती | यह भी कहा 
जाता है कि पुरस्कार न पाने वाले छात्र श्रकमंण्य हो जाते हैं और उनका 
विकास रुक जाता है। इस समालोचना को दृष्टिकोंण में रखकर पुरस्कार 
प्रदान करने के भ्रवसर एवं पुरस्कार के आदर्श को निर्धारित किया जा 
सकता है। 


पारितोषिक यथासम्मव सामुदायिक रूप में ही देने चाहिए किसी विशिष्ट 
परिस्थित में हो व्यक्तिगत रूप में इसे देता चाहिए । पुरस्कार देने में बालक के 
चारित्रिक पक्ष को अधिक महत्त्व देना चाहिए । बालक के दिन-प्र ति-दिन के 
कार्य तथा चरित्र से सम्बन्धित पुरस्कार महत्त्वपूर्णा होते हैं। 


दण्ड 

प्रत्येक संन्‍्था, समिति अथवा परिषद्‌ तत्वालीन विचारधारा से ऋनुफ्राणित 
रहतो है | हमारे देश ने जनतन्वीय व्यवस्था को स्वीकार किया है। ग्रताप्व 
राजन तिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक ग्रादि जीवन के विविध क्षेत्रों में जनतन्त्रा- 
त्मक विचार पद्धति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जनतस्त्र में व्द्यालय का 
उद्देद्य होता है कि वह बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीरणा विकास करे और भय 
तथा दण्ड के श्राधार पर विनय स्थिर न रवखें, अपितु विद्यालय का वातावरण 
ही ऐसा होना चाहिये कि बालक स्वतः ही विनयी बने । फ्रोबेल और मॉन्‍्तेसरी 
ने दन्ड की तीव्र प्रालोचना की है। दण्ड देने से बालकों में प्रेम, साहस तथा 
दर्कशक्ति का ह्वास होता है, उनका स्वास्थ्य अ्रच्छा नहों रहता तथा विविध 
मानसिक विकार उत्तन्न हो जाते हैं और उनका शारीरिक, मानसिक तथा 
ग्रात्मिक विकास रुक जाता है। 


हमने ऊपर की पंक्तियों में दण्ड न देने के सिद्धान्त के पक्ष के विषय में तक 
प्रस्तुत किये हैं। दण्ड के कई भेद हैं इनकी ओर नीचे संकेत किया जा रहा है | 
१, शारीरिक दण्ड: आजकल विद्यालयों में पर्याप्त रूप में शारीरिक 
दण्ड दिया जाता है। कान उमेटन, चपत मारना, घृसा मारना, तथा बंत से 
मारना आदि रूपों में इसका उपयोग होता है | शारीरिक दंड यथासम्भव नहीं 
देना चाहिए । जब सभी प्रकार के दन्ड का क्षेत्र समाप्त हो जाय और बिना 
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करने के पदचात्‌ बालक थकान का भनुभत करने लगते हैँ। उसके बाद फिर 
झ्रष्ययन के लिये उनको रुचि नहीं होती । कभी-कभी इसका दुष्परिणाम तो 
यहाँ तक होता है कि बालक अध्ययन से घृणा करने लगता है शोर प्रध्यापक 
से भी वह चिढ़ने लगाता है। 

६, सामाजिक प्रस्वीकृति : यदि बालक के किसी अपराध को उसके 
सहपाठी सामूहिक रूप से भ्रच्छा नहीं कहते, तो निश्चय ही वह अपराध करना 
छोड़ देगा। सामाजिक वहिष्कार श्वपराध प्रकृति को छुड़ाने का श्रमृल्य 
साधन है । 

७, क्षमा-याचना : यदि किसी छात्र ने कोई गम्भीर अपराध किया है 
तो सामूहिक क्षमा-याचता की दण्ड देना चाहिए, वैसे श्रध्यापन श्रथवा 
प्रधानाध्यापक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से क्षमा-याचना का दण्ड देना ही 
उत्तम होगा। 

८. उत्तरदायित्व के कार्य से सुक्ति £ यदि कोई द्वान्र भ्रपने उत्तरदायित्व 
को नहीं निभाता भझथवा उसमें उत्तरदायित्व के कार्य करने की क्षमता नहीं है, 
या उसने उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी फोई गम्भीर भ्रपराध किया है 
तो उसे उत्तरदायी पद ( जँसे, सभापति, मातीटरपद, मन्त्रिपद ) से मुक्त करने 
का दण्ड देना चाहिए । 

६, झंक कम करना : प्रायः देखा गया है कि विद्यालयों में ग्रच्छे कार्य 
करने पर कुछ प्ंक अ्रधिक दे दिए जाते हैं तथा भपराध करने पर कुछ अंक 
कम कर दिए जाते हैं। किप्ती कार्य को पुरा करने के लिए यदि अंक पहले से 
ही निर्धारित कर लिये गये हैं तो उस पर अंकीकरण का कार्य पृथक रूप से 
प्रवद्य होना चाहिये, किन्तु यदि किसी कार्य के लिये अंक पहले से निर्धारित 
नहीं किये गए हैं तो उस कार्य को पूरा न करने पर अथवा किसी श्रन्य अ्रपराध 
के करने पर परीक्षा की उत्तर-पुस्तकों में अंक कम करना वाआछनोय नहीं है । 


दण्ड-व्यवस्था के सिद्धान्त 


दण्ड एक साधन है जो विद्यालय में अनुसाशन को स्थिर रखता है। मतएव 
दण्ड प्रतिशोध अ्रथवा प्रतिहिता की भावना से नहीं देना चाहिए। अ्रधोलिखित 
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विद्यालय में विनय स्थिर करने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। 
विद्यालय के बालक पूर्ण विनयी हों तया विनयहीनता की वृद्धि न हो, इसके 
लिये कई झोपचारिक प्रणालियों का प्रयोग किया जा सकता है। उनमें से कुछ 
प्रधान प्रणालियों की चर्चा नीचे की जा रही हैं ४-. 

१. छात्रों के अभिभावकों के साथ पूर्ण सहयोग रखना चाहिये श्र 
छात्र के चरित्र, कार्य तथा व्यवहार के विपय में उन्हें निरन्तर सूचना देनी 
चाहिये । 


२. बालक के साथ निकटतम सम्पर्क स्थापित करना चाहिये शौर उससे 
सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिये । 

(३) छात्र के प्रत्येक क्षण की उपयोगिता का ध्यान होना चाहिये तथा 
उसे प्रत्येक क्षण कार्य में व्यस्त रखना चाहिये । 

४. छात्र की प्रवृति, रुचि तथा कार्यों का अध्ययन करना चाहिए तथा 
उसे उसकी योग्यता व रुचि के श्रनुकूल उत्तरदायित्व का कार्य सौंपना चाहिए। 

(५) प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत व्यवहार की ओ्रोर ध्यान देना चाहिये तथा 
उसके प्रत्येक अपराध के निश्चित कारण को दूढ़ना चाहिए । 

दन्ड विद्यालय में विनय को स्थिर रखने के लिए साधन के रूप में स्वीकार 
किया गया है। उसे हमें साध्य के रूप में नहीं मानना चाहिए | यदि हमारे 
विद्यालयों में साधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाय और झ्रोपचा रिक प्रणा- 
लियो को भी कार्यान्वित वि.या जाय, तो निश्चय ही हमें शिक्षा के उद्देश्य को 
प्राप्त करने में सफलता मिलेगी ॥ 


सारांश 
मानव जीवन में अनुशासन का महत्त्वपूर्णा स्थान है। हमारे शिक्षा-विज्या- 
रदों ने विद्यालयों में विनय को सुहृढ़ करने के लिए दन्‍्ड तथा पारितोषिक दोनों 
की झावश्यकता स्वीकार की है । 
पुरष्कार : हमारे विद्यालयों में किसी प्रतियोगिता में प्रथम प्रथवा विशिष्ट 
स्थान प्राप्त करने पर खेलकूद, परीक्षा ग्रथवा अन्य किसी कार्य में योग्यता 
प्रदशित करने पर बालकों को पुरष्कार देने को प्रथा है | 
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शिक्षा-दधास्त्र 


भभ्यासाथ प्रश्न 

विद्यालयों में विनय का क्या महत्त्व है ? पुरस्कार स्‍भौर दन्ड कहाँ 
तक विनय स्थिर रखने में सहायक हैं ? 

प्रादर्श पुरण्कार के स्वकृप को निर्दारित कीजिए तथा विद्यालय- 
व्यवस्था में उसके महत्व को समझाइये | 

विद्यालयों में दंड व्यवस्था के भ्ोचित्य को स्पष्ट करते हुए उसके 
भेदों का विवेचत कीजिए । 

दन्ड-व्यवस्था के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए । 

हमारे विद्यालयों में पारितोषिक शोर दन्ड के कौन-कौन हूप प्रच- 
लित हैं ? उनके दोषों का विवेचन कौजिए। 


७८० ] शिक्षा-शास्त्र 


स्थान को भूमि पर ने तो दीमक का प्रमाव हो और न वह रेहे से हो 
प्रमावित हो । जमीन के ठोक न द्वोने पर विद्यालय-मत्रत को बड़ी हानियों की 
सम्भावना रहती है । 

विद्यालय के स्वान में कुए' के जल को व्यवस्था होती चाहिए। यदि नगर 
में अल काल को व्यवस्था है तो इस की भ्रावश्यकता न पड़ेगी । विद्यालय के 
सपने को सुरक्षित रखते के लिए यह आवश्यक है कि उसके चारों श्रोर एक 
सीमा-दीवाल खिचवा दी जाय भौर चारों शोर छायादार वृक्ष लगवा:लिये जाँय । 

प्रारम्मिक विद्यालय के लिए ५ एकड़ तथा पूरे माध्यमिक तथा माध्यमिक 
विद्यालयों के लिए १० एकड़ भूमि पर्याप्त होगी । यह नगर के विद्यालयों के 
लिये उपभुक्त ध्यवस्था है; किस्तु जिन विद्यालयों में कृषि-शिक्षणा की व्यवस्था है 
इसके लिये स्यूनातिन्यून १० एकड़ भुमि और चाहिये | 

भवन 

विज्ञालय का भवन भव्य एवं श्लाकषंक होना चाहिये | अंग्र जी वर्ण टी, ई, 
एल, एच, तथा यू” को ग्राकृति के भाधार पर तिमित भवन देखने में भ्राकषक 
एवं सुन्दर होते हैं। 'ई को झाकृति का भवन सर्वोत्तम माना जाता है। दोहरी 
%ए था दोहरे 'एच' की झाकृति का भवन अच्छा समझा जाता है। 'ई! के 
झाकार के भवन में सभा-भवनत (हाल) मध्य में होता है । भ्रतः प्रकाश श्ौर 
वायु सभी कमरों में पर्याप्त रूप में पहुँच जाती है। प्रशासन की दृष्टि से भी 
यह उत्तम है। भधिकांश रूप में भवन का मुख दक्षिण की ओर तथा बरामदे 
भवन के भीतर की झोर चारों ओर हों तो भ्रच्छा मालूम होगा। खिड़कियों 
श्ौर रोशनदानों का प्रबन्ध श्रच्छा होना चाहिये। एक मंजिल्न का भवन अच्छा 
माना जाता है। भवन की ऊँचाई १६ या १७ फुट तथा कमरों की लम्बाई 
चौड़ाई २२ या २५ फुट हो, भोर वे स्वतन्त्र हों । खिड़कियाँ और रोशनदान 
काफी होने चाहिए। खिड़कियों की ऊँचाई फर्श से ३५ या ४ फुट रखी जा 
सकती है । सारांश यह है कि विद्यालय का भत्रन उपयोगिता, स्वास्थ्य, सोन्दयं 
तथा वातावरण की दृष्टि से उत्तम होना चाहिये। समय-समय पर उसका 
जीणडार एवं सफेंदी का कायें होना चाहिये | 
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३, बेंन्वे ऐसी रवखी हों कि वे दीवार से समकोश बनायें जिससे मेज 
पर ठीक से प्रकाश पड़े । 

४ डेस्क पर बालक के लिए कम से कम १८ इन्च का स्थान होना 
चाहिए और डेस्क की पंक्तियाँ कै बीच इतना स्थान हो कि आने-जाने में 
कठिनाई न हो । ु 

५, कपुर्सी भीर मेजें इस प्रकार रनखी हों कि छात्रों के घुटने समकोश 
बनावें श्रोत पर जमीन पर भ्रा जांय । बालक के घुटने शौर मेज का भीतरी 
किनारा एक रेखा में होने भाहिए । यदि कुर्सी ओर मेज इन सब बातों को 
घ्यान में रख कर बताई जाँय तो छात्र सीधे बेठ सर्केगे ओर उनकी रीढ़ की 

डी टेढ़ी न होगी । 

६. भेज की सतह बालकाँ के सीने के समातास्तर होनी चाहिए जिससे 
लिखते झौर पढ़ते समय उ*हैं झुकना न पड़े । 

७. मेज का चोरस होना ठीक नहीं । मेज की सतह १५० डिग्री के कोण 
पर भ्रन्दर को श्रोर भ्रुकी हुई होती चाहिए । 

इयामपद्ट 

हमारे विद्यालयों में दो प्रक्रार के ध्यामपट्‌टों का प्रयोग होता है। (१) 
दीवार पर बने हुए श्यापटट तथा (२) लकड़ी के तख्ते के बने हुये श्यापट्ट । 
अ्रध्यापन की दृष्टि से लड़की के तछते के बने हुये द्यापट्ट अभ्रधिक उपयोगी होते 
हैं। कमरे से बाहर कक्षा लेने पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। 
इनको झावश्यक्रतानुसार प्रकाश को दृष्टि से घुमाया जा सकता है और दोतों 
झ्रोर लिखा जा सकता है । दीवार के दयामपट॒ट पर लिखे हुए अंश को सभी 


छात्र पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उस पर प्रकाश का प्रभाव समान रहता है, शोर 
नीचे लिखा हुआ अंश प्रायः नहीं पढ़ा जाता। हाँ कला को कक्षा में इसका 


प्रयोग किया जा सकता है; किस्तु प्रस्य विषयों की कक्षाओं में इसका प्रयोग 
सुविधाजनक नहीं है । 


ग्रलमारी 
विद्यालय-मवन की दोबाल में प्रश्येष कक्षा के कमरे में कई प्लमारियाँ 
होनी चाहिए। दीवाल की झ्लमारी सुविधाजनक होती है तथा भ्रतिरिक्त 
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[, 2: में विज्ञान को समुचित शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा प्रायो- 
गिक काये करने के लिए लगभग ३० फुट ८४२ फुट के नाप का कमरा तथा 
व्यास्यानात्मक कार्य करने के लिए लगभग २४ फुट 2४३० फुट के ताप का 
कमरा चाहिए | साथ ही, विज्ञान की सामग्री रखने के लिए प्रायोगिक कमरे 
के पास एक कमरा और होना चाहिये । प्रायोगिक कार्य कमरे में ग्रध्यापक 
के लिये एक बड़ी मेज होनी चाहिये । छात्रों के लिये डेस्क तथा कुर्सी का प्रबन्ध 
ऐसी सीढ़ीदार भूमि पर करना चाहिये, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी प्रायोगिक कार्य 
का निरीक्षण कर सके । इस कमरे में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। 
एक भ्रच्छे श्यामपट्ट की भी ग्रावश्यकता होगी : इस कमरे में नल से जल लेने कौ 
आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय में विद्य त की व्यवस्था हो तो उत्तम है। 
विद्यूत के स्थान पर स्थ्रिट लैम्प भी काये दे सकता है। प्रायोगिक कमरे में 
छात्रों के लिए एक बड़ी मेज की व्यवस्था करनी चाहिए। 


विज्ञान-मवन के महत्त्व को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि उसमें 
प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के चित्र , तथा विभिन्न प्रयोग-सम्बन्धी झ्रादर्श-चित्र आदि को 
भी व्यवस्था की जाय । प्रयोग सम्बन्धी सहायक सामग्री रखने के लिए अलमा- 
रिया होनी चाहिए। प्राथमिक सहायता-सम्बन्धी उपचार की सामग्री भो सदैव 
तैयार रखनी चाहिए। 


भूगोल-भवन 

ग्राज का युग विज्ञान का युग है । वैज्ञातिक युग में भुगोल की शिक्षा पर अधिक 
बल दिया जाता है । विद्यालय में यदि एक भुगोल का कमरा हो तो उत्तम है। 
भुगोल के कमरे में बहुत अधिक खिड़कियों को आवश्यकता नहीं है । भूगील के 
शिक्षण के लिए दीवार का भ्रधिक उपयोग किया जाता है। भुगोल के कमरे के 
निकट भूगोल मवन में घुप-घड़ी, विड-वेन", रेन-गेज', चित्र, इयामपट्, ग्लोब, 
प्रोजेक्शन के पर्दे की जगह तथा कम्पास आदि का प्रबन्ध उत्तम रीति से होता 
चाहिए । इस कमरे में मेजों की व्यवस्था होनी चाहिए, डेल्कों की नहीं | फिल्म 
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डेस्क तथा कुरतियाँ;.. 

एंकहरे डेस्क तथा कुर्सो श्रधिक उपयुक्त होती हैं । डेस्क तथा कुर्तियाँ छात्रों 
की ब्रवस्था के अनुसार छोटी तथा बड़ी हों । 
इयासपट्ट : 

दीवार पर बने हुये इयासपट्ट तथा लकड़ी के तख्ते के बने हुए ध्यामपद्ट 
विद्यालयों में प्रयुक्त होते हैं । लकड़ी के तरुते के बने हुए ध्यामपट्ट झ्रधिक उप- 
योगी होते हैं । 


झलसारी : 

दीवार को अलमारी सुविधाजनक होती है । 

इनके भ्रतिरिक्त विद्याथियों के लिये कमरा, खेल का कमरा; ग्रभिभावकों के 
लिए एक स्वतन्त्र कमरा; बालकों के लिये मध्याह्न में भोजन करने के लिये 
एक भोजन का कमरा तथा शिक्षकों के लिये एक प्रृथक्‌ कमरा भी विद्यालय- 
भवन में होने चाहिए 


भ्रभ्यासाथें प्र इन 

१, विद्यालय भवन में स्थान के महत्त्व को स्पष्ट रूप से समभाइये। 
कैसा स्थान विद्यालय-भवन के लिए उपयुक्त रहेगा ! 

२, विद्यालय में किन-किन कमरों को आवश्यकता पड़ती है ? किसी 
पाठ्य-विषय के लिये विशेष कमरे रखने से क्या लाभ हैं ? किसी 
एक पाख्य-बिषय के कमरे की सामग्री का वर्णांन कीजिए । 

३. विद्यालय-भवत्त में फर्नीचर का क्या महत्व है ? क्या विज्ञान, कला, 
भूगोल तथा हिन्दी पढ़ाने के लिये एक ही प्रकार के फर्नीचर को 
ग्रावश्यकता होगी ? यदि नहीं तो क्यों ? 

४. विद्यालय के लिये किस प्रकार का भवन उपयुक्त होगा ? उसमें कमरे 
बनवाने में किन-कित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए ? स्पष्ट 
रूप से समफाइये । 

४. “किसी विद्यालय के मवन-निर्माण के लिए दिक्षा-शास्त्री भौर इंजी- 
नोयर दोनों की भ्रावश्यकता है”---इस कथन की पुष्टि कीजिए । 
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ध्यान रखना चाहिए कि बालक व्यथं का खर्च न करने पाये । परन्तु इसका 
यह अर्थ नहों कि बालक अपने को परतन्त्र अनुभव करे। वस्तुत: बालक छात्रा- 
वास में धास्तविक स्वतन्त्रता का अनुभव करे तभी उसका उपयुक्त विकास 
हो सकेगा । 

- ७. छात्रावास में पूर्ण जनतन्त्र रहता है। वहाँ किसी प्रकार की जाति- 
पाँति का भेद नहीं रहता | प्रमीर और गरीब प्रत्येक बात में समान समभे 
जाते हैं। इस प्रकार बालक छात्रावास में एक जनतन्त राज्य का आदर्श ताग- 
हा बनना सीखता 






और उसका उत्तरदायित्व! 

ब्रावास की उपयुक्त व्यवस्था व संगठन का उत्तरदायित्व बहुत कुछ 
छात्रावास के प्रवीक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। छात्रालयाध्यक्ष को 
बहुत कुशल और अपने कार्यों के सम्पादन में योग्य होना चाहिए। उसमें 
ग्रादर्श शिक्षक और माता-पिता व अभिभावकों के गुण हों भौर साथ हो बह 
एक अच्छा संगठनकर्त्ता भी हो। बालकों के वांछित विकास के लिए छात्रावास 
में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना छात्रालयाध्यक्ष की योग्यता, कुशलता, 
धैर्य तथा बालकों के प्रति सहानुभूति श्रादि गुणों पर ही निर्भर करता है । 

बालकों के प्रति छात्रालयाध्यक्ष का व्यवहार बालकों के माता-पिता की 
भाँति स्नेहपूर्णा ओर सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए । पिता की भाँति उसे बालक 
को प्रत्येक गति पर अपनी दृष्टि रखनी है और उसके कार्यों के ओचित्य, श्रनौ- 
'जित्य का विचार करना है । छात्रालय के भ्रध्यक्ष को निम्नलिखित बातों पर 
ध्यान देता चाहिए । 


१, छात्रालयाध्यक्ष को यह प्रयत्न करता चाहिए कि बालक जनतन्त 
राज्य का एक भादर्श नागरिक हो सके और अपने कर्तव्यों का पालन करे। 
सम को त्रनाशाह' नहीं होना है। छात्रावास के प्रबन्ध के लिए 
उसे बालकों ई ऐसी समितियाँ बना लेनी चाहिए जिन्हें वह विभिन्न प्रकार 
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भोजन झौर उसका लनिरोक्षणा : 

भोजन का शरीर के विकास से घनिष्ट सम्बन्ध है। इसीलिए ऐसे भोजन 
का प्रबन्ध करना चाहिये जो बालकों के शारीरिक विकास के लिये ठीक हो। 
कहना न होगा कि यह छात्रालयाध्यक्ष का ही कार्य है । 


छात्रों की रहन-सहन 

छात्रावास में कुछ अ्रच्छे सेवक भी नियुक्त होने चाहिए | इन सेवकों कौ 
सहायता से छात्रावास में स्वच्छुता छा ध्यान रवखा जाय शौर उपयुक्त प्रबन्ध 
किया जाय | छात्रावास में रकसे जाने ताले सेवकगण स्वभाव के भश्रच्छे और 
घपना उत्तरदायित्व झच्छी प्रकार परे निभाने वाले हों। छात्रालयाध्यक्ष को 
स्रहिए कि वह इन नोफरों को विभिश्न कायं एक निश्चित समय पर करने 
का उत्तरदायित्व दे दे । छात्रालयाध्यक्ष को छात्रावास को स्वच्छता का विशेष 
ध्यान देना है, बयोंक्ि प्रस्वच्छता द्वी रोगों का मुख्य कारण है। प्रतः छात्राल- 
याध्यक्ष को चाहिए कि वह समय-समय पर कमरों, शौचालय, स्नानागार 
तथा नालियों आदि का निरीक्षण करे। 


रोग और नियम 

विद्यालय तथा छात्रादास के लिये एक छोटासा चिकित्सालय भी होना 
चाहिए। समय-समय पर संक्लामक रोगों से बचने से लिए छात्रावास में दवा 
छिड़कनी चाहिए | बालकों को रोग से दूर रखने के लिए आवश्यक टीके 
लगवा देना चाहिए अथवा अन्य उपायों का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येक 
छात्रावास में दो या तीन कमरे ऐसे होने चाहिए जहाँ पर संक्रामक रोगग्रस्त 
बालक रक्‍्खे जा सके | छात्रावास में कुछ ऐसी प्राववयक ओऔषधियाँ भी होनी 
चाहिए जो साधारण रोगों में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में दो जा सकें । 

छात्रावास का संगठन" 

छात्रावास के भअ्रध्यक्ष को विद्याथियों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखता चाहिये 
जिससे छात्रावास का वातावररणा कृत्रिम न होने पावे और वहाँ सभी विद्यार्थी 
एक कुटुम्ब की भाँति रहें । इसके प्रन्तर्गत ग्रह-प्रशाली श्रथवा भवन-प्रणाली 
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पर्याप्त स्थान बच रहे । कमरे का फर्श पक्का होना चाहिये और वहाँ से पानी 
बहने का प्रबन्ध हो । 

इसके झ्रतिरिक्त छात्रावास में एक वाचनालय हाल, खेलने का मैदान तथा 
रसोई घर आदि होने चाहिए। शौचालय कुछ हट कर पीछे बना होना चाहिए। 
उसी के थोड़ी दूर पर स्नानागार हो । शोचालय आदि सभी स्थान स्वच्छ रहने 
साहिए। छात्रावास के साथ बाग व फुलवारी झ्रादि भी होनी चाहिए । 


आन्तरिक व्यवस्था" 

छात्रावास की आन्तरिक व्यवस्था बालकों अथवा बालकों की समितियों की 
सहायता से करनी चाहिए । इसके अन्तर्गत बालकों के रहन-सहन की व्यवस्था, 
स्वच्छता, तथा दैनिक कार्ये-क्रम आदि विषय अति हैं। 

प्रत्येक बालक के लिए दयनागार में निश्चित स्थान होना चाहिये श्रोर यह 
देखना चाहिए कि बालक अपने सोने के स्थान को परिवर्तित ते कर सके । उसे 
झ्रपने बिस्तरे को व्ववस्थित रखना चाहिये भ्रोर कपड़े आदि ठीक से तहकर 
रखना चाहिये । सामान खरोदना, व्यायाम तथा खेल आदि का प्रबन्ध बालकों 
की सहायता से ही उनकी समितियों द्वारा होता चाहिए। इन समितियों में 
बालवों द्वारा निर्वाचित विद्यार्थी ही रहें । 

छात्रावास के भ्रध्यक्ष को चाहिये कि वह छात्रावास के लिए एक उपयुक्त 
समय-विभाग-चक्र का निर्माण हे यह समय-विभाग-चक्त" सूचना-पढ्ु * में 
लगा रहना चाहिये ।,9 0७७०१. 
रजिस्टर ६ कं 

छात्रावास को उचित व्यवस्था ओर सभी बातों का लेखा रखने के लिए 
कुछ रजिस्टर रखने को भावश्यकता पड़ती है। ये रजिस्टर छात्र।वास के लिए 
बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं | ये रजिस्टर निम्नलिखित हैं :-- 

(१) प्रवेश-रजिस्टर : जिन विद्यार्थियों का छात्रावास में प्रवेश हो जाय 
उनके नाम, पूरा पता; प्रवेश-तिथि तथा उसके बारे में भ्रन्य ग्रावश्यक बातें 
इसमें अंकित होनी चाहिये । 
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छात्रावास की आवश्यकता और उससे लाभ 
इससे बालकों को उपयुक्त संरक्षण झौर वातावरण प्राप्त हो सकता है। 
सहयोगिता और पआत्मनिभंरता को भावना भाती है। बालक कुटुम्ब की भाँति 
रहता है । उपयुक्त वातावरण मिलता है। बालक विनयी होते हैं। दृष्टिकोण 
उदार होता है। बालक अपना उत्तरदायित्व समझने लगता है। जनतस्त्र राज्य 
के आदर्श नागरिक बनने में सहायता मिलती है । 


छात्रालयाध्यक्ष और उसका उत्तरदायित्व 
उपयुक्त व्यवस्था और संगठन छात्रावास के अ्रध्यक्ष पर निर्भर होता है। 
हस स्थान पर प्रनुभवी झौर योग्य शिक्षक हों । माता-पिता का सा व्यवहार 
करें। छात्रावास का वातावरण कंत्रिम न रहें । सदके साथ समान व्यवहार 
हो । बालकों की प्रगति की सूचना उनके अभिभावकों को मिलती जाय। छात्रा- 
वांस का जीवन प्रधिक मेंहगा न होने पाये । बालक स्वतच्यवा का अनुभव करे। 
भोजन झोौर उसका निरीक्षरप 


भोजन ऐसा दिया जाय जिसमें पर्याप्त मात्रा सें सभी विटामित, चर्बो, 
प्रोटोन तथा कार्बोहाइड्रेट्स भादि हों । 


छात्रों का रहत-सहन : छात्रावास में स्वच्छता का ध्यान रकखा जाय। 
रोगों से छात्रों को दूर रखने के लिएं सभी झावश्यक उपायों का सहारा 
लेना चाहिये । * 


छात्रावास का संगठत : ग्ह-प्रणाली प्रथवा मवन-प्रणाली बहुत लाभदायक 
हो सकती है। छात्रावास का भवन बालकों को पोर छात्रालयाध्यक्ष के कार्यों 
की सुविधानुसार हो । उसमें पर्याप्त प्रकाश, शुद्ध वायु ग्यादि का प्रबन्ध हो । 

झान्तरिक व्यवस्थाः बालकों का रहुन-सहुन ठोक हो । कोई भी वस्तु भ्रस्त- 
व्यस्त न रहे । छात्रों के लिये उपयुक्त समय-विभाग-चक्र का निर्माण किया 
जाय । झावद्यक नियम सूचना-पट्ट में लिखे होने चाहिये । 


33 
पुस्तकालय 


सन वे पक सन न अल न लक. 

बालकों की सर्वांगीण उन्नति के लिए झावश्यक है कि वे विद्यालय में 
जीवनोपयोगी विभिन्न प्रकार के श्रनुभवों का ज्ञान प्राप्त कर सके | केवल परी- 
क्षण द्वारा हर एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य के लिए असम्भव सा 
है, वयोंकि इसमें समय अधिक लगता है और मनुष्य को आ्रायु इतनो बड़ी नहीं 
होती कि वह परीक्षण में इतना समय दे सके । श्रत: कम समय में अ्रधिकाधिक 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पुस्तकों द्वारा पृ्॑जों के अनुभवों 
की जानकारी प्राप्त की जाय । अ्रतएवं विद्यालय में सुसंगठित रूप में पुस्तका - 
लय का होना बड़ा आवश्यक ओर महत्त्तपुर्णा है। इसकी उपयोगिता का वर्णन 
नीचे किया जाता है । 








विद्यालय! में पुस्तकालय की उपयोगिता 

पर्याप्त ज्ञान-विकास के लिए बालकों को चाहिए कि प्रध्यापकों के प्रव- 
चन तथा पाखज्य-पुस्तकों के श्रतिरिक्त भ्रन्य पुस्तकों का भी सहरा लें। ग्रध्यापक 
को चाहिये कि पाख्य-पुस्तक के अतिरिक्त अपने विषय से सम्बन्धित अन्य 
पुस्तकों का नाम भी बालकों को बता दे, जिससे वे उनका अ्रध्ययन करके 
स्वत: ज्ञानवृद्धि करने का प्रयास करे | इससे बालकों में अपने सामान्‍य ज्ञान 
की वृद्धि के साथ ही साथ स्वाध्ययन की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। स्वाध्ययन द्वारा 
प्राप्त किया ज्ञान स्थायी होता है । प्रध्यापफ को चाहिए कि बालकों में भनेक 
प्रकार की रुचियाँ उत्पन्न करे | इन रुचियों को पुरति के लिए केवल पाउ्य- 
पुस्तक तथा भध्यापक के प्रवचन, प्रपर्याप्त होंगे पुस्तकालय से ही बालक की 
इन विभिन्न प्रकार को प्रार्काक्षा्ों को पूति हो सकेगी | भरत: पुस्तकालय द्वारा 
विद्यार्थी अपने सामथ्यं के प्रनुसार धान प्राप्त करके भ्रपने मस्तिष्क को विक- 
सित कर सकता है । 
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देना ग्रावश्यक है। इनके उचित रूप में होने पर ही पुस्तकालय का उपयोग 
भली-माँति किया जा सकता है। 

. पुस्तकालय शान्त तथा एसे स्थान पर हो जहाँ भ्रधिक चहल-पहल न हों । 
इसे छोटी कक्षात्रों के निकट नहीं होना चाहिए । 

पुस्तकालय में वाचनालय अ्रवश्य हो । वाचनालय का कक्ष इतना बढ़ा 
हो कि विद्यालय के लगभग १४५ प्रतिशत बालक वहाँ एक साथ बैठ कर पढ़ 
सके । इसमें उधित प्रकाश, हवा तथा सज्जा” का प्रबन्ध होना चाहिए। 
पुस्तक तथा भ्रन्‍्य प्रकाशन इस प्रकार रबखे हों कि बालक उन्हें सृगमता से 
पा सके। पृस्तकालय के अध्यक्ष में इतनी योग्यता हो कि बह बालकों की 
इच्छानुसार पुस्तकों के सम्बन्ध में उन्हें श्रावश्यक बातें बता सके । 

बहुधा देखा गया है कि पुस्तकालय की शोर आजकल विद्यालयों में कम 
घ्यान ऐिया जाता है | पुस्तकों कै चयन में बालकों की रुचि पर ध्यान नहीं 
दिया जाता | उन्हें पर्याप्त मात्रा में पुस्तर्क पढ़ने को नहीं मिल पातीं । 
वाचनालय यदि होता भी है तो उसका वातावरण ऐसा होता हैं कि बालकों 
का ध्यान उधर आाकृष्ट ही नहीं हो पाता | इसका मूल कारण यह है कि 
प्रायः विद्यालय का अध्यापक जो कि भन्य अध्यापकों की भाँति कक्षा में 
पढ़ाता है वही पुस्तकालयाध्यक्ष भी बना दिया जाता है। उसे इतना समय 
नहीं मिल पाता कि इस शोर पर्याप्त ध्यान दे सके । इस प्रकार विद्यालय का 
यह प्रंग प्रछृता रह जाता है। फलत: ऐसे पुस्तकालयों से बालकों को किचित 
मात्र भी लाभ नहीं हो पाता | भ्रतः विद्यालय के पुस्तकालयों दें वांछित सुधार 
करना आवश्यक है । 


सब॑ प्रथम इसके प्रबन्ध के लिये अ्नुमवी एवं प्रशिक्षित ध्यक्ति को नियुक्त 
करना चाहिये | यदि यह सम्मव न हो तो जिस अ्रध्यापक को यह कार्य सौंपा 
जाय उसे शिक्षण-कार्य से मुक्त करके प्रबन्ध हेतु पर्याप्त समय देता चाहिए। 
विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को जानकारी और उसमें दि लेता प्रध्यापक के 
लिए प्रावश्यक है। इस सम्बन्ध में कार्य-भार के प्रनुसार श्रध्यापक को इस 
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विद्यालय में बालकों को पढ़ी हुई पुस्तकों के सम्बन्ध में विचार विनिमय 
करने का अवसर देता चाहिए । अध्यापक को भी अधिक्रतम पुस्तकों के विषय 
में ज्ञान रखना चाहिये, जिससे वह बालकों के इस विचार विनिमय में सफल 
योग प्रदान कर सके । बालकों को चाहिये कि पढ़ी हुई पुस्तक की विशेषता 
ओर सारांश को अलग अ्रपनी नोटबुक पर लिख लें। पुस्तक के प्रति भ्रपने 
विचारों को भी उसी पुस्तिकां पर लिख लेता चाहिये | इस प्रकार पुस्तक द्वारा 
अजित ज्ञान के भुलने की सम्भावना कम रहती है। अधिक पुस्तक पढ़ने वाले 
बालकों को पुरस्कार देने से उनकी उत्सुकता बढ़ाई जा सकती है। 


पुस्तकों का संग्रह 

विद्यालय में उपयोगी पुस्तकालय का होना जितना महत्त्वपूर्ण है उत्तना 
दही महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय में उचित पुस्तकों का होना है। किसी पुस्तकालय 
को भ्रधिक संख्या में तथा बड़े-बड़े लेखकों को पुस्तकों के रखने से ही श्रेष्ठ नहीं 
कहा जा सकता | पुस्तकालय की महत्ता बहुत कुछ उसकी पुस्तकों की उपयो- 
गिता पर भी निर्भर है। पुस्तकालय में विद्याथियों की योग्यता तथा रुचि के 
प्रनुसार ही पुस्तकें होनी चाहिये। भ्रध्यापकों को चाहिए कि वे पुस्तकों के 
विषय से परिचित हों । इसके विषय ऐसे हों जिन्हें विद्यार्थी स्वत: समभ सकें । 
इस प्रकार विभिन्न पुस्तकें पढ़ने के लिए वे उत्सुक हो सकेंगे । जो पुस्तक 
बालकों के लिये श्रधिक उपयोगी सिद्ध हों उनकी कई प्रतियों का होना आव- 
इयक है। प्रायः देखा जाता है कि अध्यापक अपनी परोक्षा से सम्बन्धित . 
पुस्तकों को मंगवा कर पुस्तकालय में रख लेते हैं। इन पुस्तकों से विद्यार्षियों 
का कोई हित नहीं होता । ऐसी पुस्तकों को पुस्तकालय में स्थान नहीं मिलता 
चाहिए । इनके प्रतिरिक्त वे पुस्तक जिनसे भ्रध्यापक भ्पनी अध्यापन-कला को 
प्रधिक परिमाजित कर सके, पुस्तकालय में अवश्य होनी चाहिये । पुस्तकों के 
संकलन के लिए निम्नलिखित बातों पर भ्रवश्य ध्यान देना चाहिए। 

१, पुस्तकालय की पुस्तक बालकों की विभिन्न प्रकार को रुचियों तथा 
उनकी योग्यता के अनुसार हों । उत्में बालकों की विभिन्न रुचियों को विकसित 
करने की क्षमता हो | साथ.ही साथ उनके भ्रध्ययन से बालक में ,ुरुचि न 
प्राने पाये । पुस्तकें ऐसी हों जिनसे सदैव बालक का हिंत होता रहे। उनके 
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संग्रहालय भी होना चाहिए। वाचनालय एवं पुस्तकालय का बड़ा गहन सम्बन्ध 
है। वाचनालय का वातावरण शानन्‍्त तथा स्वच्छ होना चाहिए | बालकों को 
बैठकर पढ़ने के लिये पर्याप्त स्थान, प्रकाश तथा सामान होना चाहिये | वरतंमान 
समाचारों से बालकों को भ्रवगत कराने के लिये विभिन्‍न प्रकार की पतन्न-पत्रि- 
कामों का होना आवश्यक है। पाठशाला की पत्रिका भी वाचनालय में होनो 
चाहिए। उनके श्रष्ययन से बालकों को कविता, लेख, कहानी भश्रादि लिखने 
की प्रेरणा मिलेगी। सुरुचि-पूरां पत्र पत्रिकाशों के श्रध्ययन से बालकों के चरित्र- 
निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलेगी । 

विद्यालय के संग्रहालय में ऐतिहासिक त्तथा प्रन्य विषयक वस्तुएं 
एकत्रित को जायें। इनमें सुन्दर-सुन्दर सूर्तियाँ एवं चित्रों' 'को संग्रहीत 
करना चाहिये । 


सारांद 


पुस्तकों द्वारा अपने पैत्रिक अनुभवों से सरलतापुवंक परिचित हुआ्ला जा 
सकता है। विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति अथवा बालकों की सर्थागीण उन्नति 
के. लिए पुस्तकालयों का उचित संगठन बड़ा ही महत्वपुरां है । 
विद्यालय में पुस्तकालयों का महत्त्व एवं उनसे लाभ : 

पुस्तकालय से बालक के ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होती है श्रोर उसका 
वर्जित ज्ञान दृढ़ होता जाता है। पुस्तकालय द्वारा बालकों की विभिन्न रुच्ियों 
की पूति होती है । विद्यालय का वातावरण अ्रधिक उपयोगी बन जाता है। 
इसके द्वारा कक्षा में शिक्षण की कमियों को बहुत कुछ पुरा किया जा सकता 
है | विद्याथियों में स्वाध्ययन की भावना उत्पन्न होती है । 


पुस्तकालय को व्यवस्था ; 
'.. पुस्तकालय का भ्रध्यक्ष किसी अनुभव अथवा प्रशिक्षित व्यक्ति को होता 
चाहिए जोकि इस कार्य में रुचि रवखे । पुरतकालय तथा तत्सम्बन्धी बाचना- 
“लय की स्थिति, स्थान, सामान गझ्लोर वातावरण विद्यार्थियों के लिए उचित 
झौर हितकर हो । विभिन्न विषयों के अश्रध्यापकों के सहयोग से पुस्तकालय का 
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प्रभ्यासार्थ प्रश्न 
१, विद्यालय में पुस्तकालय का क्या महत्व है तथा उससे विद्यार्थियों 
को क्या लाभ है ? 


२, वतंमान विद्यालयों के पुस्तकालयों के दोषों पर श्रपने विचार प्रगट 
कीजिये । 


३५ विद्यालय के पुस्तकालयों की व्यवस्था तथा उनकी पुस्तकों के सझ्ु- 
लन सम्बन्धी आवश्यक बातों का वरशंत कीजिए । 
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कार्य द्वारा बालक में स्वत: काये सम्पांदन की भावना जाग्रत होती है। बालक 
के सम्पूर्ण विकास में सहायता मिलती है । वह स्वावलम्बन का पाठ सीखता है।. 

इन दो विरोधी विचारों के भ्रतिरिक्त उपयोगी यह होगा कि बालकों को 
ग्रह-कार्य दिया जाय; परन्तु इतनी अधिक मात्रा में नहीं कि वह उनके प्न्य 
कार्यों में बाधक हो । ग्रह-कार्य देते समय यह ध्यान देना चाहिए कि बालकों 


के लिये किसी भी परिस्थिति में वह हानिकारक न हो तथा उसके द्वारा वांछित 
उद्देश्य की पूति हो । 


गृह-कार्य के प्रमुख उद्द श्य 
गुइ-का्य द्वारा प्राय: तीन प्रमुख उद्द श्यों की पूति होती है । 
इसके द्वारा प्राप्त किये हुए ज्ञान को हययंगम करने का प्रवसर मिलता 
है। पढ़े हुए विषय को यदि दोहराया न जाय तो कुछ दिलों तक वह भ्रसंगठित 
हा में मष्तिस्क में रहेगा, और शीघ्र ही भुल जायगा। इसके द्वारा झागे के 
ज्ञान का प्राप्त करने की क्षमता भी लायी जाती है । 


इसका दूसरा उह श्य विद्यार्थियों में स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना 
है। विद्यार्थियों में स्वतः कार्य करने की ग्रादत आती है । 


तीसरा उहू श्य, कक्षाध्यापन-विधि के दोषों को कुछ सीमा तक कम करता 

है। कक्षाध्यापन-विधि द्वारा विभिन्न बालकों की योग्यता तथा शक्ति पर यथेष्ट 

"ध्यान नहीं दिया जा सकता | गृह-काये द्वारा प्रत्येक बालक अपनी शक्ति एवं 

योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न रूप में अ्रध्यापक के समक्ष श्राता है। ऐसो दशा में 
 प्रध्यापक उसे पर्याप्त सहायता देने में सफल हो सकता है । 


ह गृह-कार्य का महत्व तथा उससे लाभ 
विद्यालय तथा घर दोनों ही बालक की शिक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं । 
विद्यालय में बालक को पग्रपने समस्त कार्यों को पूरा करने का पर्याप्त समय नहीं 
मिल पाता। प्राप्त किए हुए ज्ञात को यदि दोहरा कर हृदयंगम न किया जाय 
तो, वह कुछ काल तक पअव्यवस्थित रूप में पड़ा रह कर ज्यों-ज्यों समय बीतता 
जाता है, भूलता जाता है, अतः निम्नलिखित कारणों से बालकों को ग्रह-कारये 
देना महत्वपुर्णा तथा भावश्यक है । 
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गृह-कार्य देने में ध्यान देने योग्य बातें 
बालकों की शक्ति, योग्यता, सामथ्यं तथा परिस्थिति के श्रनुसार ही गृह- 
कार्य देता उनके लिए हितकर होगा । इस विषय में बालकों की रुचि को 
प्रधानता देनी चाहिए | रुचिकर कार्य को वे झ्ानन्दपूर्वक करंगे। इस प्रकार 
स्वाध्ययन की ओर वे उत्साहित होंगे। यदि उन्हें ग्रह-कार्य की उपयोगिता के 
विषय में भी बता दिया जाय तो उचित होगा । वे उसकी सार्थक्ता को समझ 
कर उसे पूरा करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे । 


कक्षा के सभी छात्र समान स्तर के नहीं होते । सभी छात्रों को एक हो 
प्रचार का गृह-कार्य देना अनुचित होगा । गृह-कार्यो देते समय विद्यार्थियों की 
वैयक्तिक भिन्नता, रुचि, योग्यता, शक्ति तथा सामथ्यं पर ध्यान देना प्रावश्यक 
है। ऐपा न होने पर बालक गृह-कार्य के लाभों से वंचित रह जायगा और 
उसमें अध्ययन के प्रति भ्रुचि उत्पन्न हो जायेगी । तीज बुद्धि वाले बालकों की 
प्रपेत्ञाकत मन्द बुद्धि बालक को सरल तथा कम प्रश्न करने को दिये जाँय। 
यदि बालक को शक्ति प्रोर योग्यता के परे काम करने को दिया जायगा तो 
उसके करने में वह सफलता का अनुभव न करके हताश एवं निराश हो जायगा । 
इस प्रकार उप्तके विकास के कु ठित होने को प्राहंका हैं । 


गुह-कार्य देते समय अ्रध्यापफक को बालक के घर की परिस्थिति का ज्ञान 
द्ोता झावदयक है। किसी भी दशा में इतना काम नहीं देना चाहिए जिसके 
कारण बालक को खेलने तथा घर के प्नन्‍्य कार्य करने का धमय न मिल सके | 
खेलने के समय के न मिलने पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा । प्रत्येक बालक 
की परिस्थिति के अनुसार कार्य देता चाहिए | जिसे सुगमता से पर्याप्त अ्रवसर 
गृह-कार्य के लिए मिल सकता हो उसे अपेक्षाकृत भश्रन्य बालकों से अधिक कार्य 
देना चाहिए । 


गृह-कार्य में कोई नवीन काम करने के लिए बालकों को नहीं देना चाहिए 
जो विषय अथवा अध्याय कक्षा में पढ़ाया गया हो उसे ही देना चाहिये जिससे 
उसे दोहरा कर भली-भाँति बालक हृदयंगम कर सके । अध्यापक को चाहिये कि 
बालकों को ऐसा कारय॑ दे कि उन्हें इस सम्बन्ध में अन्य पुस्तकों का भी अ्रध्ययन 
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दू-कार्य देने से अधिक महत्त्वपुणं उसका उचित निरीक्षण करना है। 
यदि ग्ृह-कार्य का भलो-माँति अध्यापक द्वारा निरीक्षण नहीं किया जायगा तो 
बालक को अपनी प्रगति के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी। फलत; 
उसको दृष्टि में ग्ृह-कार्य महत्वहोंन, भ्ररुचिकर तथा भारस्वरूप हो जायगा | 
उसका उचित निरीक्षण और मूल्यांकन होने पर बालक की रुचि में वृद्धि होगी 
जोकि उसकी प्रगति में सहायक होगी । 


विषयानुसार विभिन्न प्रकार के गृह-कार्यों का देना 
गुद-कार्य के अन्तर्गत बालकों को केवल लिखने ही वाला काम देना आव- 
हयक नहों है । किसी विषय के ज्ञान को स्थायित्व देने के लिए उसका दोहराना, 
प्रयोग में लाना तथा ग्रभ्याप्त करना आवश्यक हैं। बालकों के ज्ञान तथा कौशल 
के विकाप-सम्बन्धी भिन्न-भिन्न पाठों के आधार पर भिन्न-भिन्न का देता 
चाहिए । रसानुभ्रति' सम्बन्धी कार्यो का भी देना झावश्यक है। प्रतः उपयुक्त 
बात को ध्यान में रखते हुए भाषा, विज्ञान, भुगोल, तया गरित ग्रादि विषयों 
के प्रयोगात्मक कार्यों को घर पर करने के लिए देना चाहिए। कोशल-प्म्बन्धी; 
जंसे, चित्र -कला, सुद्रण-कला, काष्ठ-कला तथा पुस्तक-कला आदि विषयों के 
प्रभ्यास-सम्बन्धी कार्य देने चाहिए । रसानुभूति के लिए बालकों को चित्र बनाने, 
कविता पढ़ने तथा लिखने ग्रादि के लिए उत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार 
विभिन्न प्रकार के पाठों के लिए भिन्न-भिन्न कार्यों को देना चाहिये। 
अहितकर गृह-कार्य 
उपयुक्त बातों पर न ध्यान देकर दिया हुआ ग्रह-कार्य बालकों के लिए 
सर्वंधा प्नुपयोगी और प्रहितकर होगा । भनुययुक्त दशाप्रों में दिये गये ग्रह-कार्य 
से लाभ के बदले हानि को सम्भावना अधिक रहती है। छोटे बच्चों को अपेक्षा- 
क्क्त ग्रधिक खेलने-कूदने का श्रवस्तर देता चाहियरे। भ्रतः उन्हें किसी भी प्रकार 
का गुह-कार्य देना समीचीन न होगा | 


ग्रधिकांश प्रध्यापक भ्राजकल उपयुक्त बातों की अवहेलना करके प्राय; अर्स- 


तुलित एवम्‌ अनुचित ग्रहु-कार्य बालकों को दे देते हैं। इसका फल सदंव विप- 
रीत होता है | घालक उस काये में रुचि रखने के बजाय उससे भयभीत रहता 
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गृह-कार्य में ध्यान देने योग्य कुछ बातें 

ग्ह-कायं बालकों की वैयक्तिक भिन्नता तथा परिस्थिति के अनुकूल हो। 
इसमें कोई नवीन चीज न दी जाय। इसके द्वारा बालकों को पुस्तकालय के 
प्रयोग की ओर उत्साहित किया जाय । यह परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के हृष्टि- 
कोण से न दिया जाय । इसके द्वारा बालकों की तक तथा विचार शक्ति को 
विकसित होने का भ्वसर दिया जाय। इसका अधिक होना प्रत्येक दशा में प्रवां- 
छुनीय है । गृह-काय का निरीक्षण तथा मूल्यांकन उचित रूप में होता प्रावश्यक 
है । विषय तथा पाठों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ग्रद-कार्य देने चाहिए । 


अ्रहितकर कार्य | 
भनुचित मात्रा में प्रथवा दन्‍्ड के रूप में दिया हुप्ला गृह-कार्य स्वेथा प्रहि- 
तकर है | छुट्टियों के लिए विशेष रूप में दिया गया मृह-कार्य छुट्टी के महत्त्व 
को कम कर देता है तथा प्रनुचित हैं| छोटे बालकों को ग्रुड्-कार्य देना ग्रनु- 
पयोगी है । 


अभ्यासाय प्रइत 
१. गुह-कार्य के उहं श्यों को दृष्टिगत करते हुए उसकी आ्रावदयकता एवम्‌ 
महत्ता पर अपने विचार प्रकट कीजिए ? 
२. बालकों को गृह-ऊार्य देते समय किन बातों पर ध्यान देना आव- 
ध्यक है । 
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चाहिए जिससे बालक में सामाजिक गुणों का विकांस हो तथा उसके स्वास्थ्य 
की रक्षा एवं श्रभिवृद्ध भी हो । इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
विद्यालय को एक स्वास्थ्य-योजना बनानी चाहिए। स्वास्थ्यन्योजना में हम 
सवंप्रथम स्वास्थ्य-रक्षा की प्रमुख बातों का उल्लेख करंगे। 


स्वास्थ्य-रक्षा 

१, स्वच्छता : 

विद्यालय के प्रत्येक स्थान की छरच्छृता आवश्यक है। विद्यालय के उद्यान 
मैदान, क्रोड़ा-स्थल, बरामदों, कमरों श्रौर दोवालों भ्रादि की दित्य प्रति सफाई 
होनी चाहिए शौचालय प्रोर मूत्रालय में पर्याप्त स्वच्छता होनी चाहिये। 
नालियों को प्रतिदिन सफाई होनी चाहिये और उसमें कीटाणु-ताशक दवाहई्याँ 
भी छिड़की जानी चाहिये । 
२. प्रकाश और वायु को व्यवस्था : 

विद्यालय को कक्षाओं में बालकों को पर्याप्त प्रकाश व वायु मिलनी 
सचाहिये। विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये और कक्षा कां 
समक्ष विभाग ऐसा चाहिए जिससे बालक अत्यन्त थकान का प्रनुभव ने करें । 
३. स्वास्थ्य परीक्षा : 

प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य की नियमित परीक्षा कर किसी चिकित्सक के 
परामर्शानुसार समुचित चिकित्सा का प्रबन्ध होना नाहिये। इस विषय में अभि- 
भावक्ों को, शिक्षकों को पूर्णां सहयोग देमा चाहिये । यदि कोई छात्र संक्रामक 
रोग से पीड़ित पाया जाय तो उसे प्रन्य छात्रों से परथक कर देने। चाहिये तथा 
उसके उपचार का तुरन्त प्रबन्ध करा देता चाहिये 

बालकों को स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध' में निम्नलिखित बातों की ओ्रोर 
ध्यान देता आवश्यक है :-- | 

(क) बालकों के प्रवेश समय से हो नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य-परोक्षा 
पुरा रूप से की जाय । यदि यह महोने में एक बार हो तो उत्तम, नहीं तो 
श्रेमासिक परोक्षा भ्रवदय होती चाहिये । यदि कुछ बालकों में कोई रोग पाया 
जाय तो उस रोग को सूचना उनके अभ्रभिभावकों को अवश्य दी जाय प्रभिः 
भावकों का कत्तंव्य है कि वे तुरन्त ही उसका' उपचार करे। 
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से बालक शारीरिक शक्ति प्राप्त करते हैं। इनसे मस्तिष्क, भ्राँख, पैर तथा हाथ 
भ्रादि एक साथ कार्य करते हैं शोर उन्हें शक्ति प्राप्त होती है। खेल-कृद से 
बालक की आन्तरिक तथा वाह्य शक्तियों के विकास के साथ उसमें सामाजिक 
गुणों का भी विकास होता है । खेल-कूद से व्यक्ति सहयोग, विवेक॒शक्ति, स्वानु- 
शासन, श्राज्ञापालन, सामाजिक हित की भावना, तथा कठिनाइयों पर विजय 
पाने का साहस, निरंय करने को शक्ति श्रादि गुणों को उपाजित करता है। 
वस्तुत: खेल के मैदान में ही छात्र के चरित्र का विकास होता है। अ्रतएव 
झावश्यक है कि विद्यालयों में खेल का प्रच्छा प्रबन्ध किया जाय। खेल की 
व्यवस्था को ओर हम नीचे संकेत कर रहे हैं :--- 
क़ोड़ा-व्यवस्था : 

प्रत्येक विद्यालय में खेल की व्यवस्था को समुचित रूप में संचलित करने 
के लिये एक श्रष्यायक होता है जिसे हम खेल-अ्रधीक्षक श्रथवा क्रोड़ाध्यक्ष कह 
सकते हैं। वह प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय की क्रीड़ा व्यवस्था के लिग्रे उत्तरदायी 
होता है, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय के समस्त शिक्षकों को खेल की व्यवस्था 
में सहयोग देना पड़ता है। खेल कूद की उत्तम व्यवस्था के लिये यह भ्रावश्यक 
है कि समस्त शिक्षक तथा अधीक्षक संगठित रूप से खेल का निरीक्षण 
करें और स्वयं भी खेल में भाग लें तभी हमारे बालक उत्तम गुण को प्राप्त 
क्र सकेंगे । 

क्रीड़ा-व्यवस्था में निम्नलिखित बातों की श्रोर. विशेष ध्यान देता चाहिए:- 


१, विद्यालय के छात्रों की अवस्था, योग्यता तथा इच्छा के भ्राधार पर 
दल बनाना चाहिये, प्रन्यथा सब छात्रों को किसी विशिष्ट खेल के खेलने का 
भी प्रवसर नहीं मिल सकता | दल का नायक विद्यार्थियों द्वारा निर्वाचित 
हीना चाहिए । 

२, विद्यालय में खेल का नियमित समय-विभाग बनाना चाहिए । एक 
ही खेल को पुरे सप्ताह नहीं देना चाहिए । प्रतिदिन उसमें यदि परिवतंन किया 
जाय तो उत्तम होगा। 

३. प्रायः विद्यालयों में कुछ चुने हुए छात्रों को ही खेल का अवसर 
प्रदान किया जाता है और अन्य बालकों की उपेक्षा की जाती है । यह अनुचित 
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प्रारम्भ होने से पृ्व॑ तथा जाड़े में एक-एक घण्टे के पदचात्‌ ड्िल का अ्भ्यात्त 
कराया जा सकता है। 

११. विद्यालय में वाषिक क्रीड़ा-सप्ताह की भी व्यवस्था करना श्रावश्यक्ष 
है । इसमें किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रधान अ्रतिथि के रूप में झ्रामन्त्रित करना 
चाहिये । विभिन्न क्रीड़ा-कार्य की श्रायोजना से छात्र खेल के भहत्त्व को समभेंगे 
तथा खेल के नियमों से भी परिचित हो जायेंगे । इस अभ्रवसर पर विभिन्न खेलों 
की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिये | इस भअ्रवसर पर विजेताओं 
को पुरूकृत किया जा सकता है। । 


स्वास्थ्य-शिक्षा के तत्व 
विद्यालयों में स्वास्थ्य-शिक्षा-सम्बन्धी मुख्य बातों को इत प्रकार समझाना 
चाहिये कि बालक स्वास्थ्य के नियमों से भलीमाँति परिचित हो जाँय तथा 
स्वास्थ्प-शिक्षा के महत्व को समझे । हमें इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें 
छात्रों को समकानी चाहिये ३--- 


१. बालक को समफाना चाहिये कि सूर्योदय से पूर्व उठने से कौन-कौन 
लाभ हैं, पढ़ने-लिखने तथा खेल में कितना समय देना चाहिये तथा कितने 
घण्टे सोना चाहिये । 

२. छात्रों को समफ्ाना चाहिये कि वे सन्तुलित आहार ग्रहण करें । फल, 
मिष्ठान तथा दुरघ भ्रादि पदार्थ कितली सात्ना में किस प्रकार प्रयोग किये जाँय 
यह बतलाना प्रावश्यक है । 

३. छात्रों को संक्रामक रोग से बचने के उपाय समझा देने चाहिये ।: 

४. शरीर-रचना की सामान्य बातें छात्रों को बता देनी चाहिये जिससे 
वे बरीर के विभिन्न अश्रंगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। ' 

५. छात्रों को स्वच्छता के महत्व को भलीभाँति समभा देना चाहिए। 
नाखून साफ रखना, स्तान करना तथा कपड़े साफ रखना झादि के महत्व को 
उन्हें बतला देना चाहिये । 

६. जल तथा वायु दोनों की शुद्धता की आवध्यकता को छात्रों को 
समझा देना चाहिये । 
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(ग्र) श्रष्यापक बालकों के साथ निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करें। वे सबके 
समान रूप से हितंषी बनें और बालकों के मस्तिष्क विकास का मनोव॑ज्ञानिक 
दृष्टि से पूर्ण निरीक्षण करें। 

(ब) शिक्षक बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिये स्वतन्त्र वातावरण 
प्रदान करें, किन्तु उच्छुखलता को आश्रय न दें । बालकों को समाज-सेवा 
प्रादि कार्यो में भाग लेने के लिए उत्साहित करें जिससे उनमें विनय- प्रियता, 
संयोग, बन्धत्व-भाव, मैत्री-प्रियता तथा न्‍्याय-परायणता आदि गुणों का स्वतः 
विकास हो जाय । 

(स) दुगु णों की श्रोर बालकों की प्रवृत्ति को रोकने के लिये अभिभावकों 
का पूर्ां सहयोग प्राप्त करें। अभिभावकों को परामशं देना चाहिए कि वे 
भ्शलील चल-चित्र बालकों को न दिखायें और धुम्र-पान प्रादि दुधुणों से 
उन्हें बचायें । 

(द) ऋषि, महापि, महापुरुष तथा विद्वानों के जीवन-चरित्र के विषय में 
कभी-कभी बालकों के समक्ष भाषण की झायोजना होनी चाहिए जिससे वे उनके 
ग्रादर्श को सामने रखकर अपना विकास करें। 

समाज को भी शिक्षकों के साथ सहयोग करना चाहिये। बालक विद्यालय 
में बवल चार या पाँच घण्टे ही रहता है। उसका दोष समय समाज के वाता- 
वरण में ही व्यतीत होता है। झ्रतः यह आवश्यक है कि समाज का वातावरण 
भो पविन्न एवं शुद्ध हो जिससे बालक अपना समुचित विकास कर सके । 


सारांद्र 


स्वास्थ्य- शिक्षा-योजना का महत्त्व : 

हमारी शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वोतोन्मु्ची विक्रास करना है | भ्रत: 
विद्यालयों में स्वास्थ्य-शिक्षा को ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । 
हमारा देश आर्थिक दृष्टि से सुहृढ़ नहीं है, अतः हमें श्रपने सोमित सांघनों 


के द्वारा ही उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए | बालकों के 
स्वास्थ्य रक्षा का उत्तरदायित्व समाज, शिक्षा तथा सरकार सभी के ऊपर है। 
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४... विद्यालय में किन-किन खेलों को स्थान देना चाहिये ? खेलों से कौन- 
कौन से लाभ हैं ? स्पष्ट कीजिये | 

५, क्रीड़ा व्यवस्था की उत्तमता के लिये किन बातों की ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिये ? संद्ोप में लिखिए | 

६. बालक के मानसिक स्वास्थ्य का क्या अ्भिप्राय है? इसके महत्व 
को समझाइये तथा मस्तिष्क-विकास-प्राप्ति के साधनों का उल्लेख 
कीजिए | 
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होता है कि दवांस द्वारा बाहर तिकली हुई वायु में आवसीजन का प्राय: 
अ्रमाव रहता है, और कार्बवडाईप्रक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। 
उपयु क्व तीनों पदार्थों के अ्रतिरिक्त इस वायु में का्बंनमानोक्साइड तथा गन्धक- 
प्राक्साइड ग्रादि शरीर की गैसे भी मिश्रित हो जाती है। इनमें वाष्प-कश 
भ्रत्यधिक हो जाते है तथा प्राशिज-करा भी अ्रधिक उत्पन्न हो जाते हैँ। इन 
कणों की उत्पत्ति फेफड़े, चर्म तथा गन्‍्दे कपड़ों से होती है । 
झ्रगुद्ध वायु के कुपरिशात : 

श्रणुद्ध वायु के कृपरिणामों से अ्रवात्त होने के लिए यदि हम एक छोटे 
से बन्द फमरे में थोड़ी देर तक रहें तो पहिलि शरीर कुछ भारी होने लगेगा 
जम्हाई गाने लगेगी, श्रार्खें उनींदी हो जावेगा और क्रमशः वायु के कुपरिणासों 
से प्र ।वित होकर दिल घबड़ाने लगेगा, मार्नासक थाबट प्रत्तीत होने लगेगी 
सांस तेज चलने लगेगा ओर बेचनी अडनी जायरसी | यदि उसी प्रजार के छोटे 
तथा अरउवादार कमरे में कुछ दियों तक रहना पड़े नो इनके कापरिगारमों से 
शरीर का विकगस रुक जायगा। रक्त-शोघप क्रिया के रुक जाने के कारगा अ्रनेक 
प्रकार के पर्म-राग तथा संक्रामझ रोगों से मनुष्य ग्रसित रहेगा । भूरा नहीं 
लगेगी; भरीर कुछप हो जावेगा तथा पाचन-अरक्ति में धिधितता भरा जावेगी। 
उप क्त कुप्रभावों के काररप : 

टन नुप्रभावों के प्रमुख दो कारगा है| एक का सम्बन्ध वायु में स्थित 
रसायनिक मिश्रगा से है तथा दूगरे का बातावरगा के भौतिक गुगा से | स्वास्थ 
के लिए बढ़ वापु अधिक लाभप्रद होती है जिसमें आ्रॉव्सी जन की सात्रा भ्रधिक 
झ्रौर काबं।डाईप्रवताइड कम हो । बन्द अथवा अहवादार कमरे में प्रायः 
प्रावप्तीजन की मात्रा कम और वाबंनडाईप्रब्सा:/ड भ्रधिक मात्रा में 
होती है। यही कारण है कि ऐसे कमरों में घुनन, बेचगी, तथा शिविलता 
झ्रादि का भान होता है। परन्तु वैज्ञानिकों ने इन कुपरिणामों के प्रमुख कारणों 
में रसायनिक मिश्रगा को अधिक महत्व न देकर वातावरण के भौतिक य्रुणों को 
मान्यता प्रदान की है । 

वातावर्ग के भौतिक गुरणों से सम्बन्धित इस क्षुप्रमार्वों के कारणों में (भर) 
तापमान वा भ्रत्यधिक ऊँचा होना; (ब) वायु में गति का अभाव; ( से) वायु 
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वायु में संक्रामक रोग के कीटाणुप्रों की श्रधिकता होने पर स्थामाविक' 
हैं कि उनसे लोग ग्रसित हों । शरीर में कुछ ऐसे तत्व अवश्य होते हैं जो इनका 
मुकाबला करते हैं। परन्तु वायु द्वारा ये कीटाणु यदि अ्रधिक मात्रा में घरीर 
के अन्दर प्रवेश कर जाते हैं भौर शारीरिक तत्व इनके सम्मुख निबंल पड़ जाते 
हैं तो रोग उत्पन्न हो जाता है । 
वायु प्रसरण श्रथवा व्यजन : 

स्वाशोच्छवास द्वारा निकली हुई वायु में शरीर के पोषक तत्व्र नहीं रहते 
झोर वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। भ्रतः विद्यालयों के कमरों 
में ऐसी वायु को बाहर निकालने में तथा बाहर की शुद्ध वायु जिसमें पोषक तत्व 
विद्यमान हों, उन्हें भीतर लाने का प्रत्नन्ध होना ग्त्यस्त प्रावश्यक है| इसके 
प्रतिरिक्त स्वराशीच्छवास द्वारा निकली हुई वायु की प्रशुद्धि भी उस दशा में 
किसी सीमा तक सहन वी जा सकती है, जबकि उसे गतिमय करके, उसमें 
विद्यमान नमी को सुखाने तथा उसे शीतल करने हेनु वायु प्रसरण श्रथवा 
उपयुक्त व्यजन का प्रबन्ध किया गया हो | इस प्रकार वाधु के प्रवेश तथा 
निक्रास द्वारों का उपयुक्त प्रबन्ध करके विद्यालयों को संक्रामक रोगों से बचाकर 
उन्हें स्वस्थ्य बनाया जा सकता है। 
वायु प्रसरण श्रथवा व्यजन की विधियाँ : 

उपयुक्त व्यगन वही कहा जा सकता है जो समुचित रूप से हुवा को गति- 
मय, प्रोर शीतल रख सके | यह तभी सम्भव है जब भंतर की गनन्‍दों तथा 
प्रशुद्ध हुवा को बाहर निकलने का, बाहुर को स्वस्थ झोर पौष्टिक तत्वों वाली 
वायु को भीतर प्राने की समुचित व्यवस्था हो | यहू व्यवस्था दो अ्रकार से की 
जा सकती है। प्रथम प्राकृतिक ओर द्वितीय अप्राकृतिक रूर में । जब वायु के 
प्रकरणों को प्राकृतिक नियमों के भनुसार वायु प्रसरण के रूप में प्रहणा किया 
जाता है तो उसे प्राकृतिक और जब उसे विश्लेष यस्त्रों की सहायता से वायु 
प्रसरण के रूप में ग्रदूशा किया जाय तो श्रप्राइतिक व्यजन-विधि कहेंगे । 
प्राहृतिक ब्यजन विधि : 

भ्रप्राकृतिक ध्यजन विधि की भरपेक्षा प्राकृतिक व्यजन विधि प्रचिक उपयुक्त 
भोर लाभदायक होती है। प्राकृतिक व्यजन विधि का निर्माण वायु के निम्त- 
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प्रवेश करती है | इस प्रकार हवा की दो लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। एक लहर 
कम भार वाली वायु की जो हल्की होने के कारण ऊपर रहती है, दूसरी भ्धिक 
भार वाली हवा की जो तीचे रहती है । यदि कमरे में पर्याप्त मात्रा में रोशनदान 
झोौर खिड़कियाँ हों तो यह हल्के भार वाली गरम और दूषित वायु रोशनदानों 
द्वारा बाहर निकलती रहेगी और बाहर से कमरे में स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद 
वायु आती रहेगी । अत; विद्यालय के कमरों में रोशनदानों तथा खिड़कियों का 
प्रबन्ध होना अत्यन्त आावश्यक्ष है | 
प्राकृतिक व्यजन के साधन : 

प्राकृतिक व्यजव उपयुक्त जिन तीन शक्तियों पर निर्भर है, इस परिधि में 
प्राय: इत तोतों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। इसके अनुसार प्राकृतिक 
व्यजन के साधनों को निम्नलिखित चार भागीं में पिमक्त किया जा सकता है। 
(१) विमनिर्मां, (२) दीवार या छत में वायु निष्कापन मार्ये, (३, वापु प्रवेश 
हेतु लिड़कर्यां या दरवाजे, (४) वापु प्रवेश हैतु फर्श के समीपवर्ती बापु मांगे । 
१. चिमनिर्याँ: 


हवा गरम हूं ने पर उसकी प्रादता नष्ट हो जाती है प्रौर श्रौर भार कम हो 
जाता है। मार कम होने पर वह ऊपर उठने की कोश बरतेी है । ऊपर उसे 
चिमनी द्वारा निकलने की मार्ग मिल जाता है । इस प्रकार गरम वायु के निकलने 
से जो स्थान रिक्त होता है, उसकी पूत्ति हेतु बाहर को शद्ध वायु मरे में 
प्रवेश करतो रहती है। 
२, दीवार या छत में वायु-निकासन-मसार्ग : 

बिमनियों की माँति ऐसे कमरों की छतों में जिनके ऊपर कोई कमरा ने 
हो विभिन्न प्रकार के वायु-निषकासन-मार्ग बनाये जा सकते है। मकिनेल' के 
बायु-मार्ग प्रादि ऐसे मार्ग है जिनके द्वारा भ्रवुद्ध वायु के बाहुर जाने प्रोर शुद्ध 
बायु के भीतर प्रवेश करते की साथ ही साथ व्यवस्था की जा सकतो है। इनमें 
दो नलिकारयें होती हैं। वोच की नतल्तिका से भरशुद वायु भौर कम भार वाली 
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हानि की झधिक सम्भावना रहती है, क्योंकि शुद्ध वायु की सात्रा को नियन्त्रित 
नहीं किया जा सकता और न वह सा५. की जा सकतो है । पंखों से श्रन,वश्यक 
शोर होता है जो वातावरण की शान्ति भंग करता है । बाहर की भादं और 
शुद्ध वायु नीचे से श्राती है जिससे सर्दो श्रोर सीलन उत्पन्न हो सकती है। इस 
सीलन से सर्दी, जुकाम, खांती तथा भ्रनेक प्रकार के हृदय रोग उत्पन्त हो 
सकते है। 
वायु को धवका देकर प्रवेश कराने की क्रिया : 

इस विधि में यन्त्र के सहारे बाहर से शुद्ध तथा ताजी वायु को कमरे में 
प्रवेश कराया जाता है। कमरे की भशुद्ध वायु खिड़कियों शौर रोशनदानों द्वारा 
बाहर से तिकलती रहती है। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखना चाहिए कि खिड़- 
कियाँ और रोशनदान उसी झोर अधिक हों जिस झोर से भ्रधिक वायु के झाने 
की सम्भावना हो। इस विधि का सबसे भ्रधिक लाभ यह है कि वातावरण के 
प्रनुसार वायु के तापक्रम तथा भादंता में परिवर्तत किया जा सकता है। 


झप्राकृतिक व्यजन विधि को अनुपयुक्तता ; 

यद्यपि व्यजन की इस श्रप्नाकृतिक प्रणाली को वर्तमान काल में बड़ा महत्त्व 
प्रात्त है परन्तु विद्यालय ओर उसके वातावरण एवम्‌ परिस्थितियों के हषि- 
कोरा से यह सर्वथा ग्रनुपयुकत है | इससे विद्यालय का ख् बढ़ जाता है जिसका 
प्रभाव बालकों के शुल्क पर पड़ कर शिक्षा को अधिक मंहंगी बना देगा। इसमें 
प्रयुक्त किये जाने वाले यन्त्रों तथा पंखों की आवाज से विद्यालय की निस्तब्धता 
भंग द्ोती है जो शिक्षा की दृष्टि से बड़ी ही हानिकारक है। इस प्रणाली द्वारा 
तापमान भझोर प्रादता की निस्तवता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इन 
यन्तरों द्वारा हुवा को गरम किया जाता है | ऐसा करना अ्रकृति के विरुद्ध और 
हानिकारक है। स्वास्थ्य विज्ञान में बालकों को खिड़कियों के खुले रखने की 
शिक्षा दी जाती है, परन्तु इस विधि में उनका बन्द रहना प्रावश्यक है। इस 
प्रकार शिक्षा के क्‍ग्रादर्श का हनन होता है जिसका कुप्रमाव बालकों पर पढ़ना 
स्वाभाविक है। प्प्राकृतिक व्यजन-प्रशाली के प्रचलन हेतु को गई व्यवस्था 
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की क्रिया सूर्य प्रकाश पर ही निर्भर है, और यह बालक के शारीरिक विकास 
के अत्यन्त उपयोगी अज्ञ हैं। अ्तएव विद्याधियों के लिए खेल का खुला मैदान, 
ऊचे-ऊचे कमरे जिनमें रोशनदान की समुचित व्यवस्था हो, का उपलब्ध होना 
भत्यन्त आवश्यक है जिससे उन्हें आवश्यक प्रकाश मिलता रहे और उनका समु- 
चित शारीरिक विकास होता रहे। 


सारांश 

हुवा का महुत्व : 

हुवा के बिना जीवित रहना भ्ररुम्भव है। इससे दरीर का तापमान निय- 
न्वित रहता है। रक्त शोत्रत द्ोता रहता है । 
बायु के तत्व तथा उनका सिश्वरय : 

शुद्ध वायु में नाइट्रोजजन ७६, आवसीजने २०.६६. कार्बंनडाईप्रावसाइड 
“०४ प्रतिशत होते हैं और ःघुद्ध वायु में इनकी सात्रा क्रमशः ,७६, ,१६ तथा 
४.४ रहती है। इसके अतिरिक्त शुद्ध वायु में एमोनिया, ओजोन, प्राणित तथा 
प्रप्राशित स्थगित कण, वाष्प कण एवं कीटाणु भो होते हैं। अशुद्ध वायु में उप- 
युक्त तत्नीं के प्रतिरिक्त काबंन मोनोवसाइड तथा गन्धक प्रावत्ाइड ग्रादि शरीर 
की गेतें भी मिश्रित हो जाती हैं । 
झशुद्ध वायु के कुपरिणाम : 

भ्रशद्ध वायु में रहने पर मानसिक धकावट प्रतीत होती है । 
उपप्रु क्त कुप्रभावों के कारण : 

इनके प्रमुख दो कारण हैं। एक का सम्बन्ध वायु में स्थित रसायनिक 
मिश्रण से तथा. दूसरे का वातावरण के भोतिक गुण से हैं । 
बायु-प्रसरण भ्रयवा व्यजन : 

इवासोच्छवापत की वायु में दरीर के पोषक पदार्थ नहीं होते । यदि उनके 
बाहर निकलने तथा बाहर से ताजोी वायु को भीतर लाने की व्यवस्था न हुई 
सो वह वायु शरीर के विकास में हानि पहुँचाबेगी | भ्रतः बाहर को शुद्ध वायु 
के लाने तथा भीतर की प्रशुद्ध बायु को निकालने के लिए आवश्यक प्रबन्ध होन! 
अ्रनिवाय है । 


परेड ] शिक्षा-क्षास्‍्त्र 


प्रकाश 

वायु की भाँति प्रकाश के बिना भी जीवित रहना असम्भव है। प्रकाश का 
तात्पय॑ सूर्य के प्रकाश से है । इससे चर्म रोग के कीटाणु मर जाते हैं। शरोर 
को कैल्शियम, फासफोरस तथा श्रायोडीन आदि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। 
क्षय रोग, सूखा रोग, कोढ़ तथा गठिया प्रादि के लिए यह चिकित्सा का कार्ये 
करता हैं। उचित प्रकाश न मिलने पर बालकों को एनोमिया हो जाने का भय 
रहता है। भतएव स्कूल के पास खुला मंदान होना चाहिए । बालकों को मैदान 
तथा प्रकाष्न में खेलने-कूदने का उपयुक्त भ्रवसर अवदय प्रदान किया जाय जिससे 
सूरज का प्रकाश पाकर उनका रक्त संचार समुक्तित रूप में हो सके / 


झ्रभ्यासार्थ प्रइन 

१, जीवन में वायु का क्या महत्त्व है ? 

२. वायु के तत्वों का विवेचन कीजिए ? 

३. अशुद्ध वायु के कुपरिणामों पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय में इसके 
समुचित प्रबन्ध पर अपने विचार प्रकट कीजिए | 

४, प्राकृतिक तथा प्रप्राकृतिक व्यजन-क्रियाप्नों पर तुलनात्मक निबन्ध 
लिखिए | 

४. जीवन में प्रकाश की बया उपयोगिता है ? विद्यालय में इसकी सपु- 
चित ज्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है ९ 


६३६ | शिक्षा-क्षास्त्र 


शारीरिक व्यायाम के प्रभाव का एक पहलू शारोरिक तथा दूसरा दिक्षा- 
त्मक होता है। पहिले शारीरिक प्रभावों पर प्रकाश डालने का प्रयात 
किया जायगा। 
व्यायाम का शारीरिक प्रभाव : 

व्यायाम के शारीरिक प्रभावों के पुष्टिकर', सुधारात्मक* तथा विका- 
सात्मक?, तीन स्वरूप निश्चित किये जा सकती हैं । 
व्यायाम का पुष्टिकर प्रभाव ; 

मांत-पेकशियों को सुगठित और पृष्ट बसाने के लिए प्रावसीजन और 
सलाइकोजन" की बहुत झावश्यकता होती है। साथ ही साथ यहू भी आवश्यक 
हैं कि कार्बनडाईप्रावप्राइड उचित मात्रा में शरीर से निकलता रहे। णारीरिक 
व्यायाम करने से हृदय की गति तीव्र हो जातो है। फलतः रक्त-प्रवाह को 
क्रिया में ग्रधिक वेग भरा जाता है। वेग के कारण शरीर के प्रवयरवों को झाकसी- 
जून तथा ग्लाइकोजत अभ्रधिक मात्रा में प्राप्त होता है ओर छशरोर को गन्दगी 
कार्बमनडाइमाक्साइड के रूप में शीघ्रता से बाहुर निकलने लगती है। काबंतहाइ- 
प्रावसाबड से शीघ्रतापुर्वक बाहुर निकलने के कारण इवास की गति में तीघषता 
ग्राती है जो कि वक्ष में उमार उत्पन्न करके उसे सशक्त बना देती है; स्‍भोर 
किसो प्रकार के वक्ष-रोग से पीड़ित होने की सम्मायना नहीं रहती । इस 
प्रकार व्यायाम दूवारा शरोर निरन्तर पृष्ठ भर शक्तिणाल्री (होता रहता है। 
परन्तु इसका नियमित कप में होना भ्रावश्यक है। इसके झ्रतिरिक्त शारीरिक 
व्यायाम बात-संस्थान को शक्तिताली बताता है, पाचन-शक्ति को पुष्ट करता 
है तथा गुर्दे एवं मलत्याग पर नियन्णण रखते हुए दरीर के हानिकारक भ्थवा 
झनुपयोगी पदार्थों को बाहुर निकालने में सहायक होता है | 
व्यायात्त का सुधारातक प्रभाव ; 

समुचित आसतों तथा नियमित व्यायाम दुबारा शरोर की विकृतियों 
को दूर किया जा सकता है। किसी मांत्पेशी के दुबंल हो जाने भ्रथवा उसकी 
दुबंलता को पूर्ति में दूपरी मांसपेशी के भ्रनुचित रूप में बढ़ जाने के कारण 
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व्यायाम की पद्धति संरल से कठित का अनुसरण करती है। प्रारम्भ में ऐसे 
व्यायाम करने चाहिए जो सरलतापुवंक हो सकते हों । धीरे-धीरे उनके कठिन 
रूपों का अभ्यास करना चाहिये । शारीरिक व्यायाम में आयु को सदैव हृष्टि 
में रखना चाहिए । एक प्रकार का व्यायाम जो १६ साल के बालक के लिए 
लामकारी है वह ८ साल के बच्चे के लिये हानिकारक होगा । भरत; श्रायु और 
धरक्ति के अनुसार ही बच्चों को व्यायाम कराना चाहिए। छोटे बच्चों को १६ 
या २० मिनट से अ्रधिक व्यायाम कराना हानिकर सिद्ध हो सकता है। साथ 
ही साथ यह भी 'ध्यान रक्षना चाहिए कि इस प्रकार के व्यायाम बच्चों से न 
करामे जाँप्र. जिनसे उसके; हृदय पर किसी प्रकार के कुप्रभाव को सम्भावना हो । 
ऐसे बच्चों के लिए जिनका दारीर रोगी हो भ्रथवा दिल को कमजोरी या गठिया 
प्रादि से पीड़ित हो उन्हें शारीरिक व्यक्यास में प्रभ्य बालकों के समान भाग 
लेने के लिए प्रनुमति नहीं देती चाहिये । परिस्थिति विशेष में ऐसे बच्चों को 
चिकरित्सकीय परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए । | 

हमारे देश की शिक्षा-संस्थाओं में व्यायाम के स्थान पर बहुधा ड्रिल" का 
प्रयोग विया जाता है। परन्तु छोटी प्रायु के विद्याथियों के लिए ड्रिल लामप्रद 
होने के स्थान पर हानिकारक अधिक है | इसमें शक्ति क्षीणः होती है । फलत॑; 
बालक शीघ्र थक जाता है। उसमें किर तत्काल किसी प्रकार के मानसिक 
ग्रथवा शारीरिक श्रम करने को क्षमता नहीं रह जाती । दो घण्टे तक खेलते 
रहने के बाद बालक में छिसो भी प्रकार के मानसिक पश्रौर शारीरिक श्रम करने 
की इच्छा भौर शक्ति बनी रहेगी। परन्तु भ्राषे घन्ठे को ड्रिल करने पर उसे 
अत्यधिक श्रम की क्षीणता शोर धकावट को भनुभृत्ति होने लगेगी। 


थकान भ्रथवा सिथिलता 
ग्रधिक कार्य करने से शक्ति की क्षीणता के कारण भनुष्य श्रास्त, क्‍लाग्त 
होकर शिथिलता का प्रनुमव करने लगता है | ऐसी प्वस्था में उसे कार्य से 
ग्रसचि उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य की यह स्थिति प्रायः प्रत्येक काये करने के 
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शिथिलता के कारण बालक के भाव तथा अंगों की समुचित काय॑-प्रणालीं में 
परिवतंन ग्रा जाता है। जैसे थका हुआ बालक यदि खड़ा होगा तो उसकी यह 
क्रिया भी बड़ी ऊलजलुलसी होगी। उसका एक कंघा भुका हुआ रहेगा। 
चेहरा मुरझाया सा होगा । पैर पीछे की ओर भुफे हुए रहेंगे। श्राल अलसायी 
होंगी | पिंडलियाँ भुकी होंगी । हाथ ढीले होंगे। रह रहकर जम्हाई झायेगी। 
चित्त व्याकुल होगा तथा किसी कार्य को तीव्रता के साथ सुचारु रूप में करने 
की क्षमता उसमें नहीं रह जायगी । यह थकावट यदि कई दिस तक बराबर 
बनी रही तो बालक की प्रवुत्ति उत्तेजनात्मक हो जातो है। उसमें चिड़-चिड़ापन 
भरा जाता है। नोंद नहीं प्राती | पाचन-क्िया में शिथिलता भा जाने के कारण 
भूख नहीं लगती । इस प्रकार स्वारथ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रधिक 
भके होने के कारण छोटे बच्चे रात को सोते समय चौंकते भ्रधिक हैं । 


असाधारण थकान : 

कभी-कभी कुछ कारणों से कम काम करने पर भी अधिक थकान का 
झनुभव होने लगता है। ये कारण हैं शारीरिक तस्तुओं की व्यतिक्रमता । इनकी 
प्रव्यवस्था स्तायुवों तथा मांसपेक्षियों को भ्नुतित रूप में शिथिल बता देती 
है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ३--- 


१. विशेष ज्ञान-तन्तुझों के दोषपूर्णं होने, पोष्टिक भोजन के न मिलने 
प्रथवा गठिया या एडिनायड्ज का रोग होने से शरीर का भ्रयोग्य होता | 


२. पोष्टिक पदार्थों की कमी प्थवा मांसपेशियों के समुचित प्रयोग न 
हीने के कारण उनका दाछिहीन होना । 


३, शारीरिक थकान के पश्चात्‌ तत्काल मानसिक कार्य करता । 

४. उचित मात्रा में रक्त को भ्रावतीजन न प्राप्त होना, जिससे रक्त में 
लाल कणों की कमी हो जातो है शोर स्तायु-तरैद्धों तथा तन्तुप्रों को पर्याप्त 
प्रावसीजन नहीं मित्न पाती । 

४५. तिद्रा को प्रपुणंता। यह स्थिति प्राय: किसी सेय प्रथवा महुत्वा- 


कांक्षा के कारण उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी मनोरंजन प्रथवरा विश्वेष 
भायोजन भी इसके कारणा हो जाते हैं । 
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समय-तलिका के अतिरिक्त स्कूल-भत्रन की स्थिति, उसक्री बनावट, कमरों 
की माप पर भी यथेष्ट ध्यान देना झावश्यक्न है। विद्यालय को यथासम्भव 
खुले मंदान में जहाँ स्वच्छु वायु मिल सके चहल-पहल से दूर एकान्त स्थान पर 
होना चाहिए। भवत्रत के कमर्रों में प्रकाश तथा वायु के झ्राने का समुचित प्रबन्ध 
हो। कमरों की दीवलें काफी ऊची हों जिससे अधिक गर्मी सर्दी का प्रभाव बच्चों 
पर न पड़ सक्रे। भव्रन किसो भी दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए हानिकर 
न सिद्ध हो | 

भवन की बनावट के साथ-साथ विद्यार्थियों के बैठने के लिए उपयुक्त सज्जा' 
का होता भी आवश्यक है, भर उन्हें उठने-बैठने, चलने-फिरने तथा पढ़ने -लिखने 
के उचित ढग की शिक्षा दी जाय। इसके भतिरिक्त प्रध्यापकों को चाहिए कि 
वे विद्याथियों के घर के वातावरण से भी परिचित होकर उसकी श्रनुपयुक्तता 
से उन्हें ग्वगत करें। गरीर का रुम्ण होता तथा किसी विशेष कारण से 
उद्गगात्मक भस्थिरता झववा उत्तेजना का पँदा होना सी थकावट का कारण 
बन सकता है । 


थकांन का उपचार : 

कार्य के पश्चात्‌ स्वामादिक रूप में भ्राई हुई यान तो थोड़े से प्राराम 
करने पर ही दूर हो जातो है । परन्तु प्रसाधारण थक्रावट जो वातावरण के 
दूषित होने, शारीरिक पंगों को व्यतिक्रमता अथवा विद्यालय के समय-तालिका 
के दोषपुर्ण होने प्रथवा प्रन्य करिप्तों कारणत्रश उत्पन्न हो जातो है, उसके 
निराकरण हैतु गहरी निद्रा को प्रावश्यकता होती है। साथ हो साथ मानसिक 
थकाबट को दूर करने देतु शारोरिक दक्तिवता भ्रर्यात्‌ खेल-कूद एवं समुचित 
व्यायाम बहुत लामप्रद सिद्ध होता है। व्यायाप्र द्वारा रक्त-प्रवाह में तोग्ता 
झातो है भोर रक्त के साथ वारीर के दूषित पदाये सन्‍्तुप्रों द्वारा तेजो के साथ 
बाहर निकल जाते हैं। गरम पानी से मलकर नहाने से भी उपरोक्त क्रिया 
का प्राशय चरम छिठ्रों द्वारा पूर्ति हो जाता है और इस प्रकार थकावट दूर 
हो जाती हैं । 


!, ज्ाएा5, 
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इस प्रकार थकावट के कुप्रभावों का निराकरण हो जाता है। नींद द्वारा 
मानसिक थकान शक्षीघत्र एवं समुचित रूप में दूर हो जाती है, क्योंकि सोते समय 
मस्तिष्क में कम रक्त जाता है जिससे उप्तकी सक्रियता कम हो जातो है श्रौर 
उसे यथेष्ट आराम मिलता है | हृदय भौर दवांस की गति भी घोमी पड़ जाती 
है भोर शरीर के प्रत्येक अ्रंग पर्याप्त रूप में अपनी ,खोई शक्ति को प्राप्त करने 
का अवसर पा जाते हैं । थकान को दूर करने में खेल-कुद, मनोरञ्जन तथा 
व्यायाम भी सहायक होते हैं; परन्तु सुतिद्रा का स्थान बड़ा ही महत्वपुर्णे है। 
पग्रतः भ्रच्छी ओर उचित नींद श्राने के लिए उपयुक्त परित्यथिति और उसकी 
उपयुक्त मात्रा से परिचित होना भावश्यक है ॥ 


निद्रा तथा उसके लिए उपयत्त वातावरण झोर मात्रा : 

लगातार कार्यरत रहने के कारण मानसिक तथा शारीरिक शक्तियाँ थक 
जाती हैं प्रथवा उनको कार्य-क्षमता में हास हो जाता है। इस खोई हुई शक्ति 
के पुनंप्राप्ति का सुगमतम साधन निद्रा है। सोते समय इ्वांस को गति तथा 
हृदय की धड़कन की गति में शिथिलता झा जाने के कारण शरीर के सभी अ्रव- 
यवों की विश्राम मिलता है । रक्त-प्रवाह चर्म में तीन्र ओर मस्तिष्क में घीसा पड़ 
जाता है। इसके विपरीत सुरिद्रा न भ्राने के कारण बालकों की मानसिक तथा 
दारोरिक शक्तियों में क्षीणएता भरा जाती है, और बालक चिड़चिड़े स्वभाव का 
हो जाता है। अ्रत: बालकों की सुनिद्रा के लिए शान्‍त वातावरण, ताजी हवा, 
कोमल तथा हल्का विस्तर तथा उनके सोने का नियसित रूप से एक निश्चित 
समय होना झ्रावदयक है | इसके प्रतिरिक्त भ्रच्छी नींद के लिए ६० फ० तक 
के वायु का तापमान प्रधिक उपयुक्त होता है। सात वर्ष तक के बच्चों के लिए 
दोपहर को भोजन के उपरान्त ४० मिनट तक सोना प्रावश्यक है | प्रतः शिक्षु- 
पाठशालाप्रों में इसके लिए उपयुक्त प्रबन्ध करता प्रावश्यक है। इसी प्रकार 
भिन्त-भिन्न प्रायु के बालकों के लिए भिन्न-भिन्न मांत्रा में सोने का अवसर मिलना 
प्रावदयक है | जँसे, ४ से ८ वर्ष को झ्रायु वाले बच्चे के लिए १२ घन्टे; ८ से 
१२ वर्ष वाले के लिए ११ घन्दें; १२ से १४ वर्ष वाले के लिए १० तथा १४ 
से १६ वर्ष तक की झायु के बच्चों के लिए £ घन्दे सोना भावश्यक है। 
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थकान प्रयवा शिथिलता : 


भ्रधिक काये करने से शक्ति को क्षीणता के कारण मनुष्य श्रान्त, क्लान्त, 
तथा शिथिल पड़ जाता है। इसी प्रवस्या को थकान को अवस्था कहते हैं | 
थकावट के मुख्य कारण निम्नलिखित अंगों की शक्ति-क्षीणाता है । 
१. संकुचन क्रिया दवारा संवेग को कार्यरत करनेवाली मांसपेशियाँ। 
२. संवेग श्रथवा प्रेरणा को मांस पेशियों तक पहुँचानेवाले स्तायु | 
३. कार्य को प्रेरणा प्रथवा संवेग शोलता उत्पन्न करनेवाले रीढ़ स्तम्भ 
झौर मस्तिष्क | 
झसाधारण थकान : 
भासाधारण थकावट के निम्नलिखित मुख्य काररा हैं। 
१, किसी रोग भथवा पौष्टिक पदार्थ की कमी के कारण पारोर का 
रोगी होना । 
२. मांसपेशियों का शक्तिहीन होना । 
३. दारीरिक थकान के बाद तुरन्त मानसिक कार्य करना । 
४. उचित मात्रा में श्रावशोड़न न मिलने से रक्त में लाल करों की 
कमी होना । 
४. निद्रा को अपूर्ण ता । 
६. पाचन-क्रिपा का दृषित द्ोना। 
७. स्कूल की स्थिति, वाताबरण तथा समय-तालिका भोर शिक्षण - 
सिद्धान्त का दूषित होना झादि। 


विद्यालय में थकात प्ौर उसका लिधारण : 

विद्यालय की समय-तालिका में पूर्वाह्ग के घ्टों में भ्रपेक्षाक्त प्रपराह्ठु के 
भस्टों के कठित विषयों की शिक्षा देनी चाहिए । विद्यालय मवन की स्थिति, 
बातावरण तथा बनावट स्वास्थ्य के लिए हासिकर न हो। बालकों में उड़ « 
गात्मक अस्थिरता अथवा उत्तेजना उत्पन्न ने होने दिया जाये । 


थकान के उपचार. 
गहरी निद्रा, मानसिझ बकावट के परचाद समुचित शारीरिक अ्रत्रिषता एवं 





१ ५ ही प्र 


(0४ भोजन उसके तत्व और पौोष्ठिकता 





भोजन की झ्रावश्यकता 

भोजन की गणना जीवन-रक्षक वरतृभ्रों में की जाती है। मोजन के बिना 
जीवित रहना प्रसम्भव है। भोजन पर ही शरीर को समस्त मांसपेशियों की 
क्रियाशीलता निर्भर करतो है। रक्त संचालक, दर्वोतोच्छुवास तथा समस्त 
मानसिक और शारीरिक दाक्तियों में क्रियाशीलता लाने के लिए, भोजन शरीर 
को आवश्यक ताप प्रदान करता है। शरीर में होने वाले टूट-फूट तथा विकृ- 
ताझ्ों की क्षति की पूर्ति निरत्तर भोजन द्वारा होती रहुती है । इसके अतिरिक्त 
शरीर को पुष्ट और यथेष्ट रूप में विकसित करने का कार्य मी भोजन द्वारा 
ही सम्पादित होता है। इस प्रकार लगभग शरीर की समस्त कार्यशीलता भोजन 
पर हो निर्भर है। ये क्रियायें विभिन्न प्रकार की तथा विभिन्न रूप में होतो हैं । 
इससे पता चलता है कि इस विभिन्न प्रकार को क्रियाप्नों के संचालत हेतु भोजन 
में मिन्न-भिन्न प्रकार के तत्वों का निर्माण होता है । 
रसायनिक निर्मारा के ध्रनुसार भोजन के तत्व : 

दरीर के भिन्न-भिन्न भंगों पर क्रियाशीलता लाने द्वेतु मोजन में रासायनिक 
पदार्थ मिले रहते हैं :--(प्र) प्रोटीन" (ब) वसा" (स) कार्बोद्ाईड्टर (द) 
लवण तथा (य) जल | 

इनके झ्रतिरिक्त भमौजन में विटामिन तथा रेशेवार पदार्थ भी सम्मिलित 
किए जाते हैं जो कि दारोर के मेटाबालिज्म" का नियामक होता है। इस 
पदार्थों के भिन्न-भिन्त गुण होते हैं और ये भोजन की विभिन्न वसतुप्रों द्वारा प्रास 
किये जाते हैं | 


हेड किफोमेंमंगांी #. >जें बेसिक. "मे कॉँ3 शिककोकं #४३० (र कंजकी! पिलमरकाके 


]. एणबंए, 2. एड, ३, एबराएजाएदबशट,. 4. चीगरधोओं 
80. 5. 'श6॑त्र0णांशा, 
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सब्जियाँ हैं। इनसे क्रमशः अल्बुमिव", मिश्रासिन*, स्लूटेन , कैसिनं और लेजु- 
मिन के रूप में प्रोटीन प्राप्त होता है । 
बसा : 

वसा का निर्माण प्रावध्तीजन, काबंन तथा हाइड्रोजन के सिश्वण से होता 
है | इसमें ग्लिसरिंत भर चर्बोदार ऐसिड मिली होती है। चर्बी पर एल्डली 
का प्रभाव पड़ने से ग्लिसरित* पैदा होती है प्रौर इस क्रिया को स्पानीफिकेशन" 
कहते हैं | इसी प्रकार चर्बी जब घोल मिश्रित सूक्तटम करणों के रूप में प्राती है, 
तो उस प्रक्रिया को एम्ल्सीफियेन कहा जाता है। 
बस्ता का उपयोग : 

वसा द्वारा दरीर को गरमी तथा शक्ति मिलतो है। जब शरोर में श्रधिक 
मात्रा से वत्ता पहुँच जाती है तो यह चर्म के तीचे के तस्तुओ्रों में चर्भा के रूप में 
जम कर शरोर को बाहरी झ्राघातों से सुरक्षित करती तथा शरीर को सुडोल 
झोर सुगठित बनाती है। इससे शरीर में पिकनाई उत्पन्न होती है जिससे शरीर 
का अलब्युमिन कम खर्च होता है । 


बसायाले भोज्य पदार्थ : 

यह आमिष और वनास्पतिक दोनों प्रकार के पदार्थों से मिल सकती है। 
इसमें विटेमिन “ए” और 'डो” मिले होते हैं। वसा प्रदान करनेवाले प्रमुख 
भोज्य पदार्थ घी, मक्खन, पतीर, सूभ्तर की चर्बो, सरसों, तितल्ली तथा नारियल 
के तेल भादि हैं । 
कार्योहाइड ट : 

जिस प्रनुभात से जल में हाइड्रोजल श्रोर आवसोजन मिले रहते हैं उसी 
प्रनुपात से इसमें भी रहते हैं। इनके प्रतिरिक्त का हाइु ट में कार्बन भी मिला 
होता है । 
कार्योहाइडू ८ का उपयोग ; 

इसका प्रमुख कार्य मांसपेशियों को भ्रपेक्षित गरमी तथा वाक्ति प्रदान करके 


4. कफ्रषफांय, 2. ेफ0शं।, 3. 00७. 4, (88४॥ 5. 7.280- 
पं, 6. (अरएठलाप्ढ, 7. $9णएीएथ।ॉए, 8. 59प्रॉ5+00980॥, 
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झायोडीन' $ 
इसको प्रतुपस्थिति में या कमी के कारएणा मानसिक विकास रुक जाता है 
ब्रथा गन्डमाला' हो जाता है। यह थाहरोइयड गिल्टियों के लिए ग्रत्यन्त उप- 
योगी है । आयोडीन प्याज, मछली के जिगर, तेल तथा किसी-किसी स्थान के 
पाती में भी मिल सकता है । 
'कप्तफोरस7 : 
फासफेट्स की कमी के कारण अस्थियों का विकास रुक जाता है । स्ताय- 
विक संस्थात में खराबी उत्पन्न हो जातो है भर रक्त-संचार उचित रूप में नहीं 
हो पाता | दाँत कमजोर हो जाते हैं। यहू दूध, गेहूँ, पनीर, मेवा, ग्रोश्त, भोर 
झन्डे से प्राप्त किया जा सकता है। 
लोहा : 
ग्रावसीजन ले जाने का कार्य रक्त द्वारा सम्पादित होता है, भौर रक्त 
को इस सक्रियता की शक्ति रक्त के वर्णाक-तत्व" दवारा मिलतो है। लोहा इसी 
रक्त वर्णोक तत्व का एक मुख्य अंश है। पित्त* के लिए भी लोहा बड़ा लाभ- 
दायक है । हरी सब्जियाँ श्रोर जिगर में कुछ तांबे का अंश भी होता है। यही 
कारण है कि यह लोहे के उपयोग के लिए बड़ी हो लाभप्रद हैं । इनके अतिरिक्त 
लोहा प्रन्डा, गाजर भौर लाल गोदत से मी प्राप्त होता है । 
सामान्य लखण" : 
इससे भोजन स्वादिष्ट हो जाता है तथा शरीर स्वस्थ रहता है । पाचन- 
धाक्ति को इससे महत्वणं योग प्राप्त होता है। यह जानवरों के माँस शोर दूध 
में पाया जाता है । 
शंशेदार तत्व 
इसके द्वारा ध्राँतों की मांतपेत्ियों को निष्कास हेतु तत्व प्राप्त होते हैं। 
फलतः कब्ज को शिकायत नहों होती । रेशेदार तत्व फलों, हुरी सब्जियों, 
भंजीर, चुकन्दर, रोटी तथा गोर्त द्वारा प्राप्त होते हैं। 


8. ए०व96, 2, 0007७. 3, शा०चक्प्रद्वा585, 4, ह00.. 5. सत्छा- 
०80०7, 6, 86, 7. 80777 (7०70७, 8, #ैणाह824. 
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तेल में प्रधिक होता है । इसके अ्रतिरिक्त चुकन्दर, टमाटर और गुजर में भा 
इसकी प्रचुरता रहती है। भोज्य पदार्थों को देर तक पकाने प्रथवा प्रकाज् में 
खुला रखने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है । मु 
बविटाबित थी : 

विटेमिन बी” के तो प्रकार होते हैं। इनके तास क्रमदाः बी” १, धो! 
बी ३, भादि हैं। इनमें से “बी” १, “बी”?२ तथा “बी”७, व्यावहारिक हर 
कोगा से प्रमुख एवं महत्वपरां हैं | 


विटामिन “थो ; 

विदामित बी १, दवारा शरीर की मांसपेशियाँ सबल होती हैं भर बरीर 
विकसित होता है । इसके प्रमाव के कारण पेचिश का रोग हो जाता है.,। हाथों- 
पाँवों में सूजन भा जाती है। कार्य करने से अनिर्छा हो जाती है। शरीर पीला 
पड़ जाता है | हाथ-पाँव निर्बल हो जाते हैं। मॉतेशियाँ शिथिल पद जाती 
हैं। बेरी-बैरी का रोग हो जाता है ओर स्तायुप्रों में सूजन आ जाती है। 
इसका झ्भाव वमल तथा बेची का भी कारण बन जाती है। यद्यपि चावल 
में यहु बिटामिन पर्याप्त मात्रा में होता है परलु सामरान्यतया बेरीबेरोकी 
उत्पत्ति का कारण भी चावल द्वी बनता है। इसका कारण यह है कि लोग 
पालिश किये हुए चावल का प्रयोग करते हैं श्ौर पालिश करिए हुए चावल में 
उसके प्रंकुर ओर मुलायम भुसी दुशारा बह विटामिन तिकल जाता है। यहु 
विटासित अन्डे को जर्दी, तरकारियों, गेहे, सेम, मटर, खमीर तथा खमीर की 
बनी चीजों प्रौर पौधों के बीज दवारा प्राप्त होती है। यह विटामिन दारोर में 
प्रावश्यकता से अधिक भमा नहीं की जा सकतो। श्रत: इसे कार्थोहाईडरेंट के 
अनुपात में ही प्रहणा करना श्रेयश्कर होगा। साथ ही साथ यह सो ध्यात 
रखना भाहिए कि भ्रधिक कार्य, करनेवाले बालक को प्रस्य बालकों की अपेक्षा 
कृत इसकी अधिक झावश्यकता होती है । 


विदासिन बी” २, या जी : ' 
.. विटेमिस “वी! २, दूवारा भोजन को रक्षा होती है। इसकी प्रतुपस्थिति प्रथवा 
कमी के कारण चमड़ों में भुरिय्माँ पढ़ जाती हैं। दुढ़म्या थोन्न भरा जाता है। 
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दालों श्रोर खट्टों फर्लों तथा नींबू, सन्तरा, अंग्रर, सेब एवं श्रांवला आदि से 
प्राप्त होता है। 
विटामिन “डी! : 

यह अस्थियों को पृष्ट बनाता औझौर धरीर को विकसित फरता है। 
इसे सूखा रोग नाइक" भो कहते हैं। बच्चों के सूखा रोग तथा अस्थि- 
कोमलता* रोग में यह झौषधि का काये करता है। इन रोगों में अ्रस्थियाँ 
कोमल और दुर्बंल हो जाती हैं। थोड़ा से दबाव पड़ने पर भी वे भुक कर टेढ़ी 
हो जाती हैं । 
विटामिन “डी” बाले भोज्य पदार्थ : 

यह दूध, भन्‍्डे, मछली के तेल तथा मक्खन आदि से प्राप्त होता है। 
इनके भ्रतिरिक्त सूरज के प्रकाश से यहू हारीर में उत्पन्न किया जा सकता है । 
शरीर में चमं के भीतरी सतह में च्बों होती है। जितमें यरगोल्टूलर नाम का 
एक पदार्थ होता है | सूरत की पराकासती किरणों के पड़ने पर उपयुक्त 
पदार्थ पिघल कर विटामित डी का रूप घारण कर लेता है। यहु विदासिन 
घरीर में सुरक्षित किया जा सकता है तथा साधारण गर्मी से यह 
नष्ट नहीं होता । 
विटामिन 'ई! ; 

विटामिन “ई” द्वारा प्रजनन शक्ति की रक्षा होती है| इसकी प्रनुपस्यिति 
में प्रायः गंयात हो जाता है । कमी-कभी भ्रर्णा की ग्मात्षय में ही मृत्यु हो 
जाती है। इसकी रूमी से वान्ध्यता सी भ्रा सकती है। इसी से इसे व्ययता"- 
विरोधी विदेमिन भी कहते हैं । 


विदासित “ई” वाले सोज्य पदार्ण : 

यह विटामिन पत्तेदार हरी सब्जियों तथा गेहूं के भ्रेकुर से भ्धिक माता में 
मिल सकता है। इसके भ्रतिरिक्त अ्रण्के, गोतत, दूध तथा मक्खन में भी थोड़ो 
मात्रा में पाया जाता है। यह साधारण ताप से नह नहीं होता । 


!, #&जानेरबरणापैए,.. 2. 0860गत्रौघ08.,.... 3.  &8086707, 
व, जीाएड पाणल ११७४३, $, 7-9 67र9. 
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भोजन को रोचकता पर भी ध्यान देना आवश्यक है । यदि भोजन रुचिकर 
न होगा तो वह अभ्रावश्यक सात्रा में ग्रहण नहीं किया जा सकेगा तथा ठीक से 
पर भी नहीं पावेगा । भोजन को रुचिकर बनाने में बहुत कुछ उसके परोसने 
का ढंग भी सहायक होता है। प्रच्छी तरह से आाकपंक ढछू से परोसा हुआ 
भोजन सदेव रुचिकर होगा । भोजन को रुचिकर बनाने के लिए भोज्य पदार्थों 
में परिवर्तत करते रहना भी आवश्यक है। एक ही प्रकार के भोजन से मन 
ऊब जाता है श्र भोजन स्वादिष्ट नहों लगता । स्वादिष्ट भोजन खाने पर 
पाचक रसों का स्राव उचित मात्रा में होता है भ्रौर मोजन भली भाँति 
पत्र जाता है । 


कभी-कभी सतकोता की कमी के कारण भोजन मन्दा तथा पिला हो जाया 
करता है। उसे स्वच्छुवापुत्रेंक् न बनाने तथा खुला रखने से मविखयों तथा वायु 
ग्रादि के साथ घूल, गंदगी और रोगों के कीटाशु झ्ादि मिलकर भोजन को 
दृधित बता देने है । प्रधिक देर से रकवा हुप्रा भोजन भी पिर्षला हो जाता है। 
झतः इस वियय में भी विशेय रूप से सतर्क रहता प्रावश्यक् है । भोज्य पदार्थों 
के चयन के समय उनके ताप दायक मूल्यांकन पर ध्यान देना ग्रत्यन्त प्रावश्पक है। 

उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य स्वास्थ्य के व्यक्ति का 
देनिक आनुपातिक भोज्य पदार्थ साधारगात; इस प्रकार का होता चाहिए: रोदी 
१५ ग्रोंत, दूध १६ प्रांत, मक्खन १ श्रोंत, गोह्त ६ प्रौंस, अन्य २ भ्रोंव, फल 
४ प्रात, शवकर डेड आंत, आालू शोर प्रन्य तरकारियाँ ४० झ्रौंग तथा तरल 
पदार्थ ३ पाइसल्‍टट | 

इस प्रकार उपयुक्त मात्रा में किया गया भोजन सामान्य व्यक्ति के लिए 
सर्वंधा स्वास्थ्यवद्ध क, होगा, इसके अ्रतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में इस मात्रा 
में प्रावश्यक परिवर्तत भी करना उचित होगा | यह मात्रा परिश्रम, प्राय ग्रथवा 
लिंग के झनुसार परिवतित कर देनी चाहिए। 


परिञ्षम के झनतार भोजत : 
मानसिक प्रथवा हल्का परिश्रम करने वाले व्यक्ति को शारीरिक परिश्रम 
करने वाले की भ्रपेक्षा कम मोजन को प्रावदयकता होती है । सानसिक परिश्रम 
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की उतनी उत्पत्ति भी नहीं करनी पड़ती। प्रत: स्त्रियों के भोजन की मात्रा 
पुरुषों के भोजन को मात्रा से कम होती चाहिए । 
बालकों के पोषण को" श्रपूर्णंता 

बालकों के पपूर्रा प्रथवा दोष पूर्ण पोषण के प्रमुल दो कारण हैं। एक 
का सम्बन्ध सामान्‍य परिस्थितियों तथा वातावरण स्रे भोर दूसरे का बालक के 
पथ्य से है | प्रथम कारण के भस्‍्रन्तगंत दूषित वातावरण, कार्य भार को अधिकता, 
तिद्रा को कमी, घरीर की भ्स्वस्थता तथा घर था विद्यालय में बालक को 
उपेक्षा का समावेश किया जा सकता है। दूसरे का सम्बन्ध पथ्य को 
उपयक्षता से है । 
१. .दुषित वातावरण 

वातावरण के भस्वास्थ्यप्रद होने में सबसे बड़ा कारण प्रकाश ग्रौर ताजी 
बाय की कमी होती है । यदि बचे को स्कूल तथा घर में पर्याप्त प्रकाश, ताजी 
बाय तथा व्यायाम का उपयुक्त अवसर न प्राप्त हो सकेगा तो उसका पोषण 
सर्वंधा अपूर्णा भौर दोषयुक्त रहेगा । 


२. कार्यभार को अभ्धिकता : 

कार्यभार का भसंतुलित होता भी दोषपूर्ण पोषण का महान कारण है। 
यदि बालक को उसी शक्ति के अनुपात से ग्रधिक कार्य करता पड़ेगा प्रथवा 
झावदयक कार्य-क्षमता उत्पन्न करने योग्य बांछित मात्रा में भोजन नहीं मिल 
सकेगा तो उसके पोषण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा | ऐसी स्थिति प्रायः देहात 
के स्कूलों के बालकों के समक्ष उपस्थित दो जाती है । स्कूलों के दूर स्थित होने 
के कारण चलने में जो उनकी दाक्ति का क्षय होता है वही उनके भोजन को 
कमी का कारण बन जाता है । 
३. निद्रा की कसी : 

किसी प्रकार बालक की निद्ठा में प्रपूर्णंता भ्रा जाने के कारण यथा सोने 
के लिए उपयुक्त ताजी वायु, खुला स्थान, शाम्त वातावरण न मिलने पर उसका 
पोषण भली भाँति नहीं हो पाता | कमी-कभी उत्सव, स्पोहार तथा सभ्य 
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गरिषएट, अपचनीय प्रथवा प्रनाचित' सोजन : 
भोजन को ऐसी वस्तुयें जो देर में पत्ती हों, स्वास्थ्य के लिए सर्वथा हानि- 
कारक होती है | यदि लगातार ऐसे प्रपचनोय भोजन बालक को मिलते रहें तो 
उसका पोषण तथा शारीरिक विकास कदापि नहीं हो सकेगा। इसके श्रतिरिक्त 
गन्‍्दे तथा अदचिकर भोजन भी अपूर्ा पोषण के कारण बनते हैं । 
झनियमित' तथा कुसमय का भोजन : हे 
शरोर के समस्त अवयत्रों को प्रावदयक झ्राराम देता भी ग्राधश्यक है । यदि 
उनसे प्राराम के समय काम लिया जायगा तथा कास्त के समय आराम दिया 
जायगा तो उनमें स्वमावतया दोप प्राजायेगा | यदि समय-फुसमय अ्रनियमित 
रूप से भोजन किया जायगा तो पाचन-दक्ति के कार्य क्रम में व्यतिक्रासता गा जाने 
के कारण दोष उत्पन्न हो जावेगा झोर वह व्यतिक्नमता अप, कडुज तथा 
हक पैदा,कर देगी जोकि बालक के पोषण में बाधक होगी | 


| पोषण के लक्षण और स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव 


जिस बच्चे का पोषण उचित तथा उपयुक्त रूप में नहीं हुपा रहता बह 
सामान्य तथा दुबला-पतला, वजन में कम ओर छोटे कद का होता है; बढ़ सर्देव 
स्‍त, तथा मरियल ऐसा बना रहता है। चेहरा पीला, अ्रॉखे प्रलताई, मांस- 
पेक्षियां ढ' ली, त्वचा मुरियों से युक्ष और बालक सेव थका ऐसा रहता है। 
ऐसे बच्चों को दांत देर में निकलते हैं भौर जल्द ख़राब हो जाते है तथा इन्हें 
सूखा रोग भी हो सकता है | वे सदा व्यग्न शोर भयभीत बने रहने हैं । इन्‍्हें 
पूरं रूपेण गहरो नींद भी नहीं भाती झोर वे खांसी जुकाम झादि (भिन्न संक्ता- 
मक रोगों से परेशान रहते है । 


झपूर्रा पोषित बालक का उपचार : 


सर्वप्रथम अध्यापकों को चाहिए कि बालकों की प्पूर्णता का पता लगाने 
के लिए उनकी डामटरी परीक्षा करानें | तदुपरान्त परीक्षण के प्राधार पर 
बालक के विकास हेतु प्रावश्यक व्यवस्था करें। शारीरिक दोषों एवं रोगों के 
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नष्ट हो जाते हैं। ये विभिन्न रूप में शरीर को प्रभावित करते हैं। इतको कमी 
बीमारी का कारण बनती है| इनकी मात्रा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों 
में भिन्‍त-भिन्‍न रूप में होती है। विटेमिव “बी” के नो प्रकार होते है। जिनमें 
से सामान्यतया , प्रयोग में श्राने वाले और व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूरां 
केवल 'बी१”, 'बी२!', तथा “बी७ है । 


मनुष्य की खुराक 

मनुष्य का स्वास्थ्य उचित भोजन पर निर्भर है। यदि प्रावश्यक रातायनिक 
पदार्थ भौर विटेमित मोजन द्वारा मिलते रहें तो मनृष्य भ्रस्वस्थ नहीं हो 
» सकता | ऐसा भोजन सर्दव लाभप्रद होगा जिसमें शरीर के पोषक तत्व उतित 
मात्रा में विद्यमान होंगे । शरोर की प्रावश्यकता के अ्रनुसार ही मोजन का 
चयन करना चाहिए। यह प्लावश्यकता लिग भेंद, जलवापु, व्यवसाय तथ्य प्राग्रु 
की भिन्नता के अनुसार भिन्न-भिन्न रुप में होती है। प्रतः इस भेद को प्रवश्य 
ध्यान में रखना चाहिए । 


बालकों के पोषण की अपुरणंता : 

बालकों के भ्पुूर्णा तथा दोषयुक्त पोषण के प्रमुख दो कारण हैं। एक 
का सम्बन्ध वातावरण तथा परिस्थितियों से है भौर दूसरे का बालक 
के पथ्य से । 


दूषित वातावरण, कार्यध्वार को अ्रधिकता, निद्रा की कमी, शरीर की 
प्रस्वस्थता तथा घर या विद्यालय में बालक की उपेक्षा, अ्रपूर्ण पोषण के 
परिस्थिति ओर वातावरण सम्बन्धी कारण हैं । 


भोजन का अपर्यासत, पनुपसुक्त, भ्पनीय अथवा गरिष्ठ होना तथा इसका 
प्रतियर्मित कप से समय कुसमय में ग्रहण करना, अ्रपूर्या पोषण के पथ्य सम्जस्धी 
कारश हैं। 
झपुरं पोषण के लक्षर और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव : 

यालक का वजन कम हो जाता है, सुस्ती भरा जाती है, चेहरा मुरझाया 
हुआ भोर पीला हो जाता है । मॉसपेशियाँ भ्रगक्त भौर शिथिल हो जाती हैं । 


प्र 





विद्यालय में संक्रामक रोग 

छुप्रा-छूत से फैलने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। विद्यालय 
में विभिन्न स्थानों तथा भिन्न-भिन्न परिवारों के बालक एक साथ पढ़ने-लिखते 
तथा खेलते-कूदने हैं। उनका झ्रापस में निकटनम सम्पर्क रहता है। इस प्रकार 
यदि कोई बालक ऐसे रोगों से ग्रसित होगा तो भग्य बालकों पर इसका कुप्रभाव 
झ्रवश्य पड़ेगा तया रोगियों की संख्या बढ़ती जावेगी शौर बालकों की उपस्थिति 
कम होती रहेगी। इसका प्रभाव उतवगे शिक्षा और भ्रध्ययन पर बहुत बुरा 
पड़ेगा । अतएव इस विषय में विद्यालय को सर्दव सतर्क रहने को आवश्यकता 
है। जिस बालक में इन रोगों के लक्षण दिखाई पड़े उन्हें तत्काल दूस"ों से 
पृथक कर देना ही श्रेयस्कर होगा । संक़मणा प्रत्यक्ष एवम परोक्ष दो रूपों में 
होता है । जब संक्रमण प्रत्यक्ष रूप में होता है तो उसे स्पर्शोक्रामक' या संसर्गज 
रोश और जब भरप्रत्यक्ष रूप से होता है तो संक्रामक रोग कहते है । 

ये रोग प्रायः कीटाणुपों दवारा फेलते है। इन रोगों के ढोटार[मं को केवल 
सूचमदर्शक यन्‍्त्र द्वारा ही देखे जा सकते हैं जोकि निम्नलिखित विधियों 
से एक व्यक्ति के शरीर से निकल कर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते 
है भोर इस प्रकार ये रोग फैलते जाते हैं। इनकी संख्या में वृद्धि बहुत शीघ्रता 
से ओर जनसंख्या की वुद्धि के नियमानुसार होती है। इनके संक्रमरा एवं 
प्रसार की निम्नलिखित प्रभुख विधियाँ हैं । 

संक्रमण विधियाँ 

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संक्रमण के विषय में ऊपर बताया जा चुका है। 

इनके दोनों रूपों से सम्बन्धित संक्रमणा अथवा प्रसार की प्रमुख सात विधियाँ 
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ग्रादि प्रमुख हैं। ये रोगी मनुष्य का खून चूसते समय रोग के कोटाणुओं को 
भी साँथ ले लेते हैं मोर जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डंक मारते हैं तो वे 
कीटारण शरीर में खून के साथ प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार रोग का प्रसरण 
होता रहता है । इस प्रकार फैलनेवाले रोगों में मलेरिया, प्लेग, काला झ्ाजार 
तथा पीला बुखार प्रादि प्रमुख हैं । 
चर्म-संघंण से कीटाशश्ों के प्रवेश दारा : 
चरम संधपंणा से फेननेवाले विशेष रोग प्रन्थेरक्स" भोौर टिठनेस' 'हैं। 

यद्यपि चम कटीशुम्रों की वृद्धि नहीं होने देता, परन्तु कभी-कर्मी चर्म में घर्षण 
होने पर जब कीटाशु घरीर में पहुँन जाते हैं तो वहाँ वे बढ़कर भ्रधिक हो 
जाते हैं श्रोर शरीर को रोगी बना देंते है । 
रोग संवाहक द्वारा : 
|. संवाहक उन्हें कहते हैं जो रोग के कीटाशुम्रों को लेकर उनसे स्वयं नहीं 

प्रभावित होते, अपितु दूसरों को देकर उसे रोगी बना देते है। ऐसे व्यक्तियों में 
कीटाणुओं के श्रा जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता | वे पूर्ण स्वस्थ रहते हैं 
प्रोर रोग के कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, परन्तु उनमें रोग के कोटाणु विद्या- 
मान रहते है। वे कोटाणु ग्रवसर पाने पर दूसरे व्यक्ति के शरोर में प्रवेश करके 
रोग फला देते हैं। ये रोग-संवाहुक बड़े ही मानक द्वोते है, क्योंकि रोग के 
लक्षणों के न प्रकट होने के कारण उनसे बचता बड़ा कठिन है। इस प्रकार से 
फंलने वाले रोग डिप्थीरिया, मोतीफरा, खुनी पेचिस और हैजा श्रादि है । 


जनने*द्रिय भगवा योति भाग द्वारा : 
जननेन्द्रिय प्रथवा योनि-मार्ग द्वारा प्लनेवाली बोमारियाँ गरसी तथा 
सुजाक है । 


विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के साधारण गुणा 
विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के जीवाणु भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं 
झौर उनका प्रभाव दरीर पर विभिन्न रूप में पड़ता है। यदि शरीर में हैजे के 


'ंकल्यृक>नउाक-अक, 
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प्रधुल्त कारण कीटाणुधों का परस्पर-लंध् है। कभी-कभी ऐसा भो होता है' 
कि रोग के अच्छा हो जाने के पश्चात्‌ शीघ्र हो पुनः बही रोग हो जाता है। 
इसे रोग का पुनः आक्रमण कहा जा सकता है। इसका प्रमुख कारण रोगी 
की कमजोरी तथा लापरवाही हुझ्ना करती है । 

यथपि संक्रामक रोगों के अपने-अपने विभिन्न लक्षरा और भ्रकार होते हैं, 
परन्तु कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिनमें पर्याप्त समानता पायी जाती है । 


लक्षण : 

शरीर में विष उत्पन्न हो जाने पर घरीर की ताप उत्पादक तथा निष्का- 
सक दोनों क्िया्रं में व्यतिक्रमता झा जाती है ओर वे ग्रव्यवस्थित हो जाने के 
कारण अपना कार्य समुचित ढक से नहीं कर पातीं । फन्नतः ताप अधिक बह 
जाता हैं और व्यक्ति को ज्वर ग्रा जाता है । 

इन रोगों से ग्रसित होने पर सर्वप्रथम व्यक्ति अपने को अस्वस्य अनुभव 
करने लगता है। प्राय; प्तिर में दद शोर गले में खराबो उत्पन्न हो जाती है । 

ऐसी स्थिति में रोगी का तापमान तो बढ़ जाता है फिर भी उसको ठंडक 
मालूम होती है ओर कभी-कभी सारे बदन में काकमी पैदा हो जाती है । 

चर्म को सक्रियता नष्ट हो जानती है। चरम स्वेद-ग्रस्थियों तथा प्रन्य अव- 
यवों में एकत्रित व्यर्थ पदार्थ को शरार के बाहुर नहों निकाल पाता । चमहे पर 
हसी कारण से लाल-लाल और छोटे-छोटे दाने निकल गाते है । 
रोकथाम : 

संक्रामक रोग के रोगी को दवा करने से अधिक बल उसकी रोक-धाम पर 
देना चाहिए जिससे उसके फैलने का भय ने रहे। 

संक्रामक रोगों के. फैलने पर तत्काल डाक्टर को सूचित? करना चाहिए | 
इसके अतिरिक्त पास पड़ोस के भ्रस्य व्यक्षियों को भी सूचित कर देना 
प्रावइयक है जिससे ये सतक हो सके । 

संक्रामक रोग के रोगी को प्रन्य व्यक्तियों से श्रलगर्ँ रखना चाहिर | दस 
प्रकार उसके संक्रमण का मय कभ हो जाता है । 
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फोरमेलिन : फोरमेलिन में बड़ी तोब् विसंक्रामक शक्ति होती है | इसका 
प्रयोग रोगी के कमरे आ्रादि को शुद्ध करने के लिए किया जाता है । 

पोरश :; इसके द्वारा पातो में विद्यामान हैजे के कोटाणुओों को मारा 
जाता है। 

बलोरिन से रोगी के कमरे भरादि की सफाई और धुलाई की जाती है। 
सल्फर डाईप्रावसाइड की गन्धी बड़ी तेज तथा उत्त जक होती है। इससे भी 
कमरे ग्रादि शुद्ध किये जाते है । इसके अतिरिक्त श्राग तथा सूरज के प्रकाश में 
कीटणुर्मों की जलाकर नएह्ठ कर देना भ्रधिक उपयुक्त होता है | 


सारांश 

विद्यालय में संक्रामक रोग : 

ये रोग छुप्रा-छूत से फेलते हैं। इतके कीटारु सूद्ठम दर्शक यन्त्रों द्वारा देखे 
जा सकते है। विद्यालय में बहुत से बालक एक साथ उलने-बैठने, पढ़ते तथा 
खेलते कूदने हैं | झ्तः इन रोगों से अधिक सतक रहना चाहिए । 
संक्रमण विधियाँ : ये सात हैं : 

१, वायुद्वारा प्रतार, २, भोजन ओर जल द्वारा, ३, सम्पर्क द्वारा, 
४. कोट फतंगों द्वारा, ५, चमं संघ, गा से कोटाणुप्रों के "वेश द्वारा, ६. रोग 
संवाहकों द्वारा, ७, जननेरिद्रयों प्रथवा योनि मार्ग द्वारा । 
विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के सामान्य गुण : 

विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के भिन्न-भिन्न कीटाण होते है। जिस 
रोग का कीटाण दरोर में प्रवेश करेगा वही रोग उत्पन्न होगा | इन रोगों को 
झवधि भी भिन्न-भिन्न होती है। इस प्रकार का रोग एक व्यक्ति को प्राय: एक 
ही बार होता है। केवल डिप्थीरिया झोर एन्कुलेस्जा इसके प्रगवाद है । कोटा 
प्रवेश करने के परंचात्‌ सर्वप्रथम श्रपनी संश्या बढ़ाते है । 
लक्षरप : 

शरीर का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर भी ठंड लगती है। सिर दर्द 


करता है, तथा गले में खरादों भा जातो है। चर्म को सक्रियता नष्ट हो 
जातों है । ' 


प्प्ड 
संक्रमण से फेलने वाले प्रसुख रोग 


' इकडरलइरता८न्‍ब टेट कंस, ऋधक,. छा अंध्य, आाआ- हु 





पिछले अ्रध्याय में हम संक्रमण तथा उसके सामान्य लक्षणों और विधियों 
आदि के विपय में विवार कर चुके है। भ्रव हमें देखना यह है कि संक्रमण से 
उत्पन्न होने वाले वे कौन रोग हैं जिनसे सामान्‍्यतया विद्यार्थी प्रस्तित होते रहते 
हैं। ऐसे रोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करके उनसे विद्यार्थियों को बचाया 
जा सकता है। कदो-कनी इन संक्रामक रोगों के कारण विद्यालय की एक दो 
कक्षा हो नहीं, अमितु सभी कक्षाओं के विद्यार्थी ग्रसित हो जाते है ग्रौर इन 
रोगों का संक्रमण क्षेत्र अत्यधिक विस्तुत हो जाता हैं। ऐसी परिरिथति में 
विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ ही साथ उतके बोद्धिक विशास का 
मांग भी अवरुद्ध हो जाता है | ऐसे प्रमुख संक्तामदा राग जो प्राय; विद्यालयों में 
फल जाते हैं निम्नलिखित है | 

१, खसरा, २. जमंन खसरा, ३, चेचक, ४ बड़ी चेचक, 
प्‌. वर फेर, ६, रबत ज्वर, ७. कुकुर खाँसी, ८. बन्द रोहगी, ६. निद्रा 
रोग, १०. बाल पक्षाघात, ११. मल्तिष्क, संपुम्ना की भिल्‍ली का सूजना तथा 
१२९, क्षाय रोग आझादि प्रदुख संक्रामक रोग हैं। इस अध्याय में, इन्ही संक्रामक 
रोगों के लक्षण, संक्रमशा विधि, परिचर्या शोर उपचार पर विचार किया 
जायगा । 

खसरा' 

इसका सम्प्राप्तिकाल ७ से १४ दिन तक का होता है | छोटी भ्रायु के 
बच्चों में इसका संक्रमण बड़ी तीक्न गति से होता है। प्रायः इससे मृत्यु नहीं 
होती । यही कारण है कि लोग इस रोग से सामान्यतया असावधान रहते हैं, 
परन्तु यदा-कदा कुपथ्य का कुप्रभाव इसे मृत्यु का कारण मरी बना देता है। 


'ह+ ज्रक सह | बंका 
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८७६ ] शिक्षा-शास्त्र 


जमंन खसरा 


इसे खसरे का लधु रूप कहा जा सकता है। सम्प्राप्ति भ्रवषि एक सप्ताह 
से लगभग तीन सप्ताह तक्ष की हो सकती है। 
संक्रमण तथा लक्षण : 

इसके कीटाणु धूक के कणों" द्वारा फैलते हैं। रोगी को गरमी अधिक 
प्रतीत होती है। गले में पीड़ा होती) है । चेहरा लाल हो जाता है और वमन 
होने लगता है। दो तीन दिन में दाने निकल ग्राते हैं। इसके दाने भी खसरे 
जैसे ही होते हैं । जमंन खसरे में जुकाम या खांती नहीं भाती । गद॑न के पीछे 
झ्रोर जाँच की लमिवागिल्यियां* उमर झाती है। ऐसी स्थिति में क्षय रोग कौ 
छूत उत्पन्न होने का बड़ा भय रहता है । 
उपचार तथा परित्तर्या ; 

ऐसी स्थिति में रोगी को क्षय-रोग-सम्बन्धी संक्रमण से सतकाता पूर्वक 
बचाना चाहिए | बच्चों फो रोगी के प्रष्छा हो जाने के तीन सप्ताह तक उसके 
सम्पर्क से दूर रखता चाहिए । 


चेचक 


इसे छोटी माता भी कहते हैं। छोटी श्रायु के बच्चों को इस रोग के कीटा- 
णुओं का विष शोध्म प्रभावित कर लेता है। इसका संक्रमण काल तीन मास 
तथा संप्राप्ति काल १२ से १६ दिन का होता है । 
संक्षमरा तथा लक्षरा । 

इसका संक्रमण प्रत्यक्ष एवं निकट सम्पर्क द्वारा होता है। कीटागु थूक के 
करों झोर दाने की पपढी दवारा रोग फैनाते हैं । 

रोगी को सर्वप्रथम हल्का ज्वर ग्राता है। तत्ादनात्‌ ददोंड़ें की भाँति 
दाने निकल प्ाते हैं। ये दाने बाद में फफोले ज॑से दो जाते हैँ। इनके भीतर 
पानी भलकने लगता है | तीन-चार दिन में दाने मुरका जाते है और इन पर 
पपड़ी पड़ जाती है जो अपने प्राप सूख कर कुछ दिनों में गिर जाती है । 
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८७८ ] शिक्षा-शझास्त्र 


दिन के बाद दाने सूखने लगते हैं श्रौर फिर उनकी खुरतट छूट-छूट कर निकल 
जाती हैं । 
उपचार तथा परिचर्या : 

इसके रोगी की छूत स्वस्थ मनुष्य को तब तक लग सकती हैं जब तक कि 
रोगी की समस्त खुरन्ट सूत्र कर न छूंट जायें। कभी-कभी इसमें ५, ६ सप्ताह 
का समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में संक्रमण से बचाना बहुत झावश्यक है । 
इस रोग का टीका ही इसका एक सान्र निराशरण है। टीका प्रतिवर्ष विद्या 
लय के सभी बालकों को लगना चाहिए | टीका लगे हुए बालक पर यदि इगका 
ग्राक्मरा भी होगा तो उसका प्रभाव बहुत साधारण होगा। यदि किसी 
बालक में रोग के प्रारम्भिक लक्षश दृष्टिगोचर हों तो उसे तत्काल अवकाश 
दे देना धाहिये और तब तक उसे रकूल न झरने दिया जाय जब तक कि 
संक्रमण की अ्रवधि समाप्त न हो जाय । जिस घर में इथका प्रकोप हो उम 
घर के लड़कों का विद्यालय में नही आने देना चाहिये । 

कर्ण फेर" 

हस रोग के कीटारएु पैरोटिड, कान के सामने बाली गिल्टो और कभी- 
कभी जिह्व|) और हुन्वधर गिल्टियो को भी प्रभावित कर देते हैँ । प्रन्थियों 
के पास के अंग में सृजन हो जातो है श्लोर रोगी को थूक तथा भोजव निमलने 
में कष्ट होता है | इसका सम्प्राप्ति काल २ से ३ सप्ताह तक का होता है । 
संक्रमण तथा लक्षण : 

रोगी के संक्रमण ग्रस्त होने के ४ सप्ताह बाद कभी-कभी रोग के सक्षण 
दिखलाई पड़ते हैं। इसकी छूल थूक के करों, तथा नित्रट सम्पनों से लगती ६ । 
रोग के कोटाणु प्रायः सार में होते है । 

इसके प्रारस्मिक लक्षरा हैं जबड़े के कोश पर और कान के नीचे सूजन, 
तनाव और पीड़ा का होता | शरीर का यह श्रंग रोग ग्रसित होने पर बड़ा 
कोमल हो जाता है भ्रोर यह कोमलता गद॑ंन तक फंसा सकती है। सूजन # 
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संक्रमण से फैलने वाले प्रमुख रोग [ ८८१ 


रोगी बच्चे को कम से कम दो माह का अवकाश दे देना चाहिए । यदि 
स्कूल में इस रोग के प्रसार को सम्भावना हो तो साधारण जक/”म से पीड़ित 
बालकों को भो ग्रवकाश दे देना उचित होगा | जिस घर में यह राग हा उस 
घर के बच्चों को भी स्कूल से प्रवकाध्य देना हो उपयुक्त होगा। घरवालों को 
चाहिए कि ऐसी स्थिति में बच्चों को संक्रमण के अनुसार कम से कम तीन ओर 
प्रधिक से भ्रधिक ६ सप्ताह के लिए किसी दूसरे स्थान पर मेज दें । 


करोहिणी" 
इसमें पांच वर्ष की श्रायु तक के बच्चे प्राय। ग्रसित होते हैं । यह श्रत्यन्त 
भयातक ओर प्राण घातक संक्रामक रोग है। इसका सम्प्राष्ति काल केवल तीन 
दिन का होता है। 
संक्रमण तथा लक्षण ; 


इस रोग के संवरहत का कार्य भो हवा ही करती है। कीटाणु हवा द्वारा 
एक दुसरे व्यक्ति पर झ्राक्रमण कर देते हैं। रोगी के सामने बैठ कर बात करने, 
उसके सम्पक में रहने तथा उसको प्रयोग वाली वस्तुओं को इस्तेमाल करने से 
ये कौटाणु अन्दर प्रवेश कर कण्ठनली, वायु-तली, गले शौर ताक पर श्रपना 
प्रभाव डालते हैं। रोगी की छींक और खाँसी से इसका झधिक प्रसार होता है। 

इस रोग के प्रारम्भ में तालू पर भरी फिल्‍लो पड़ जाती है। लसिका 
गिल्टियों के बढ़ जाने से गले में सुजन श्रा जाती है । कभो-कभी भिल्‍ली द्वारा 
एवास-क्रिया भी प्रभावित हो जाती है तो उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है ॥ 
विभिन्न अ्रंगों में लकवा मार जाता है। यहाँ तक कि इसका प्रभाव हृदय की; 
मांत-पेणियों पर भी पड़ जाता है प्रौर ऐसी स्थिति में मृत्यु हो जाती हैं । 


उपचार ओर सतकंता : 

कौटाणुओों का वायु-नली में प्रवेश करना बड़ा घातक हो जाता है। ऐपफि 
परिस्थिति में वागु-तली का श्रॉपरेशन करने तथा शवास-क्रिया को सुगमतापृकुऋछ- 
बनाये रखने के लिये एक नली को भीतर प्रवेश करवाना श्रावध्यक है। छप 
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संक्रमण से फैलने वालै प्रमुख रोग [ ८थरे 


रोग से बचाव : 
रोगी के सम्पर्क से बचना ही सबसे उत्तम साधन है। बच्चों “को रोगी के 


सम्पक से बचाये रखने के लिए सभी सम्भावित साधनों को प्रयोग में लाना 
आवश्यक है । 


बाल पक्षाघात' 

पाँच वर्ष तक की भ्रायू वाले बच्चे प्रायः इससे ग्रसित होते हैं । इसके 
कीदाणा सुषुम्ता में वक्ष और कठि-प्रदेश के भुरे तत्वों, पुरव॑ श्रंग को ग्रसित करके 
केन्द्र त्यागी सूत्रों में से कुछ को नष्ट कर देते हैं । फलतः उनसे सम्बन्धित मांस- 
पेशियाँ निर्जोव सी हो जातीं हैं। इसका सम्प्राप्तिकाल १० दिन तक का 
होता है । 
संक्राण तथा लक्षण : 

रोगो को नाक और गले की इलेषमा तथा थूक-कर्णों एवं मल-पृत्र द्वारा 
इसका प्रसार होता है। इसका प्रारम्प्रिक लक्षण गले को सूजत श्रौर जुकाम 
है | रोगी की गद्ंन और कमर में तनाव तथा पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। कभी- 
कभी थोड़े समय के लिये मांसपेशियाँ शक्तिहीन हो जाती है ओर बाद में यह 
शक्षिद्दीनता स्थायी रूप ग्रहण कर लेतो है। फलतः रोगी भ्रपंगु हो जाता है 
ग्रथवा उसके श्रग विकृत हो जाते हैं । । 


बचाच के उपाय ; | 

रोगा के सम्पर्क में न आता ही इससे बचने का एकमात्र साधन है। विद्या- 
लयों में प्रायः इस आरायु के बालक कमर रहते हैं | प्रतः अभिभावकों को इससे 
ग्रधिक सतक रहना चाहिए ॥ 


मस्तिष्क और सुषुम्ता की भिल्‍ली का सूजना' े 
इस रोग में मस्तिष्ठ और सुपुम्ना की मिलनी सूज आती है। यह राग 
प्रायः ५ त्रप॑ तक के बच्चों को होता हैं परोर इसकी सम्प्राप्तिकाल २ से ५ दिन 
तक का रहता है । 
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संक्रमण से फैवने वाले प्रमुख रोग [ ८८५ 


१५ दइवासोच्छवास-सम्बन्धी : यह बिल्कुल जुकाम की भाँति होता है। 
इसमें निमोनिया हो जाने का अधिक भय रहता है। 

२. स्तायविक : इसमें सिर तथा कमर में अधिक पीड़ा होती है तथा रोगी 
को नींद नहीं श्राती श्रौर मानतिक बेचेनी बढ़ जाती है । 

३. पाक-स्थली-सम्बन्धी ; इसमें श्रपच पैदा हो जाता है भ्रौर रोगी 
वबमन तथा पेचिद से बहुत निबंल हो जाता है। रोग मुक्त हो जाने पर भी अप 
को शिकायत कुछ दिनों तक बनी रहती है। 


क्षय रोग" 

यह बड़ा भयद्र संक्रामक रोग है। राव कीच के १८८२ के भनुसन्धान 
के फलस्वरूप पता चला है कि इसके कीटारा दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे 
जिनका प्रकोप मनुष्यों पर होता है प्रोर दूसरे वे हैं जिनसे पशु ग्रसित हो ते हैं । 
ये कींटाणु शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं । परन्तु विशेष- 
तया इनका आक़मरण फेफड़े पर ही होता है। भ्रंग विशेष पर श्राक्रमण करने 
के कारण कभी-कभी व्यक्ति का एक अंग ही रोगी रहता है। इसे हम निम्नि- 
लिखित दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं : 

१. फुफफुत्तीय”' २, अनुफुफफुसीयर 

फुफफुसीय बच्चों को नहीं होता | इसे तपेदिक या राज्यक्षमा भी कहते हैं । 
इसके होने के पूर्व निर्धारित तथा निशुचयात्मक” दो कारण हो सकते हैं । 

दरीर में क्षय रोग के कोटाणुप्रों के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ जिन 
कारणों से उत्पन्न होती हैं उन्हें पुव॑ निर्धारित कारण कहा जा सकता है। 
ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में निम्नलिखित परिस्थितियाँ एवं वातावरण का 
हाथ रहता है ;--- 

(अर) बंश परम्परा ; जैसे यदि पिता को यह रोग होगा तो सम्भव है पुत्र 
भी इसका रोगी होंगा। 


. एफेशाणात्शें३ड, 2. शप्राजणरणाआएए,. 3, र०0॥-+-प्रशणाक्षा ए« 
4 शव्तइए०भा।ड, 5. एल्‍४6०णांपराए. 


संक्रमण से फैलने वाले प्रमुख रोग [ ८८७: 


ज॑ध्षा कि बताया जा चुका है क्षय रोग के कीटाणु शरीर के किसी भाग पर 
अपता प्रभाव डाल सकते हें, परन्तु अस्थियाँ और उनके जोड़ों, लसिका- 
ग्रन्थियों, मस्तिष्क, सुषुम्ता भिल्‍ली एवं आँत की उपरी भिहली पर इनका 
प्रभाव अ्रधिक पड़ता है। लपिका पग्रस्थियों में विशेषतया कण्ठनलिका से 
लपिका ग्रहण करने वाली गदंत को ग्रन्थियाँ श्रधिक रोग-ग्रसित होती हैं । 
इनमें सुजन भ्रा जाती है और बाद में ये फूट जाती हे जिनसे मवाद बहने 
लगता है। 


रोग ग्रसित होने वाले जोड़ झौर श्रस्थियों के भ्रंग में घुटने, टखने तथा 
रीढ़ खम्भे सम्मिलित हें | इनमें पहिले पीड़ा होती है और मवाद पड़ जाती 
है। फलत: ये जोड़ निष्क्रिय हो जाते हें । 


उपचार : 

ग्रन्थियों से सम्बन्धित रोग के उपचार में सेनोटोश्यिम का वातावरण तथा 
पराकाशनी रश्मियाँ) तरिशेष महत्व रखती हें । ग्रस्थियों प्रोर जोड़ सम्यन्धी 
रोग में सूयं-उपचार महत्त्वपुर्ा है। शल्य-शास्त्र सम्बन्दी अस्पतालों और विशेष 
प्रकार के सेनोटेरियम में इनका उपचार कराना चाहिए । रोग ग्रप्तित बालकों 
के लिए सेनोटेरियम में ही पढ़ने की व्यवस्था उपयुक्त होगी। सामान्य स्कूलों 
में. इनकी शिक्षा देना संक्ररण का साधन बन जाता हैं। रोग की प्रारम्भिक 
स्थिति में तो बालक सामात्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने योग्य रह भी 
सकता है। परन्तु इसके बाद की स्थिति में अंगों में विक्ृतियों के ञ्रा जाने से 
इस योग्य वह नहीं रह सकेगा कि शिक्षा ग्रहण कर सके । 


सारांश 
संक्रमण से फैलने वाले रोगों का प्रभाव विद्यालयों पर बहुत बुरा पड़ता 
है। विद्यालय में एक साथ बहुत से विद्यार्थी क्षिक्षा पाते हैँ। ये विभिन्न परि- 
बारों तथा स्थानों से श्राते हैं। यदि विद्यालय में कोई संक्रामक रोग फल जाता 


. ७॥४73-४४0!6 ९७५४, 


संक्रमण से फैलने वाले प्रमुख रोग [ ८८६ 


खसरा तथा जमंन खसरा में क्‍या अन्तर है ? 
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए । 
१. डिक टेस्ट, २. पराकाशनी रश्मियाँ, २, जिह्धा और हस्व- 
घर गिल्टियाँ । 
क्षय रोग के पुव॑ निर्धारित एवं निर्वयात्मक कारणों पर प्पने 
विचार प्रकट कीजिए । 
संक्रामक रोग की रोकथाम में विद्यालय कहाँ तक उत्तरदायी है । 


साधारण दुधघंटनायें [ ८६१ 


३. जटिल अआऑस्थ-भज् : 

विषम अस्थिभंग की अपेक्षा सरल अस्थि भंग साधारगा होती है, परन्तु यदि 
सतकंतापुवंक उपचार न किया गया तो इसका भी रूप बडा ही गम्भीर हो 
जाता है। क्योंक्रि इस प्रकार की टूटी हुई हड्डी प्रपने समीपवर्ती शरीर के भीतर 
भाग को आहत कर देनी है | 


४. कच्ची टूट : 

इस प्रकार प्रायः छोटे बच्चों की हड्डियाँ टूटती हैं, [क्योंकि उनकी हड्डियाँ 
बड़ी कोमल होती हैं| आ्राघात पड़ने पर वे टूटती नहीं प्राय: भ्ुक कर ठेढ़ी हो 
जाती हैं । 


५, बहु खन्‍्ड अस्थि-भद्भ : 

श्राघात की गम्मीरता के फलस्वहूप,यदा-कदा हड्डियों के कई द्रुकड़े हो जाते 
हैं। इसे बहु खन्‍्डी अस्थि भंग कहते हैं । 
अस्थि भज्ज के जक्षण । 

हड्डियों के हू: जाने पर टूटी हुई हड्डी वाले अंग सें सूजन भरा जाती है । 
पीड़ा होती है। सम्बन्धित अंग दक्तिहीन हो जाता है। वह अपने स्वाभाविक 
रूप में संचालित नहीं किया जा सकता | यहाँ तक कि टूटा हुग्ना अंग टूट की. 
प्रकार ओर गम्भीरता के अनुसार हिल-छुल भी नहीं पाता । ऐसे अंग को 
हिलाने-डुलाने पर जब टूटी हुई हड्डी के पिरे भ्रापस में रगड़ खाते हैं तो किर- 
किराहट की ध्वनि उत्पन्न होती है 


झस्थि भड़ के उपचार : 

हह्टी की हूट का उपचार तत्कालीन उसी स्थान पर करना चाहिए जहाँ 
घटना घटो हो । जब तक टूट के »द्भ पर पट्टी आदि बाँध कर उसे स्थिर त 
कर दिया जाय दुघंटनाग्रस्त बालक तथा प्रज्ध को हिलाता-ड्ुलाना हानिकारक 
सिद्ध होगा | टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए पटरों रख कर चोड़ी पट्टी से इस 
प्रकार बाँध देना चाहिए जिससे वह हिल-डुल न सके । यदि दुघंटना ग्रस्त बालक 


. (०70॥098660 #780776. 2, पाला 387 7790076, 
3. (०एप्यञा7७206 [780 पए76, 


साधारण दुघंटनायें [ ४८९३ 


इसे ही मोच कहते हैं। कभी-कभी ये तनन्‍्तु केवल खिंच कर ही रह जाते हैं, 
हृटते नहीं । 
लक्षण : 

हड्डियों के स्थान-च्युत होने की भाँति इसमें भी पीड़ा श्रधिक होती है 
भौर अंग में सूजन झा जातो है| चमड़े का रद्ठ परिवर्तित हो जाता है तथा 
सम्बन्धित अंग निष्क्रिय हो जाता है। 
उपचार के नियम : 

जिस भ्रज्ञ में मोच श्रायी हो उस पर तुरन्त कसकर पट्टी बाँध देना चाहिए। 
पट्टी को ठंडे पानी से भिगो देना चाहिए जिससे वह पझ्द्ध को और जकड़ ले | 
मोच आये हुए अंग को पूर्णतया आराम देना चाहिए | पीड़ा क्रो कम करने के 
लिए शीतल जल की पट्टी तथा अफीम का प्रयोग किया जा सकता है। यदि 
ठंडे पानी से पीड़ा कम न हो तो गरम पानी की मालिश करनी चाहिए । 


भुलस जाना अभ्रथवा जलना" 

यह प्रीय+ विद्यालय के रप्तोई घर या :विज्ञान-शाला में घटती है । 
भाष अर्थवा गरम तरल पदार्थ से पीड़ित होने को भुलसना तथा आग को 
लपट, गरम धातु के टुकड़े, बिजली की घार, अम्ल, तथा क्षार से पीडित होने 
को जलना कहते हैं। ये दोनों स्थितियाँ बड़ी ही दुखदाई होती हैं भर इनका 
प्रभाव शरीर पर एकसा ही पड़ता है | 
लक्षण : 

चमड़े पर तत्काल फफोले पड़ जाते हैं प्रथवा लाल द्वो जाता है । चमं-तस्तु 
नष्ट हो जाते हैं । अ्रसह्य पीड़ा होती है। कभी-कभी जले हुए झ्ंग का कड़ा 
चमडे से चिमट जाता है । जलने पर जब फफोले पड़ जावें तो समझता चाहिए 
कि यह जलन अधिक गम्भीर है। फफोले पड़ने पर चमड़ा, चरम में स्थित स्ना- 
युओं के सिरे शोर कभी-कभी मांस भी नष्ट दो जाता है। ऐसी जलन गम्भीर 
प्रव॒श्य होती है, परन्तु इसमें पीड़ा कम होती है। इसका कारण है चर्म स्नायुभों 
के सिरों का नष्ट हो जाना | ये संदेश-वाहुन का कार्य नहीं कर पाते | प्रधिक 


आशावाययााभावामंध्यवकंतमंभरक कलाकार, 


८ 06805 बेधेत 9प्ञा0$. 





सीधार ण दुर्घटनायें [ ४६५ 


तब तक करनी चाहिए जब तक कि झाग की लपटें बुभ न जावें | इस प्रकार 
से जले हुए व्यक्ति को फश॑ पर सावधानी से लिटा देना चाहिए । ग्रध्यापकों 
को चाहिए कि सभी बालकों को इससे श्रवगत कर दें। 


कक्त-स्राव" 

रक्त-नलिकाओं के अनुसार रक्त-ख्राव तीन रूप में होता है। केशिका, 
शिरा या घमनी-किपधी भी नलिका. के कट जाने पर रक्त बहने लगता है । 
केशिका के कटने के कारण होने वाला स्राव साधारण; शिरा के कटने पर 
गम्भीर तथा घमती द्वारा होने वाले रक्त स्राव असाधारण और बड़ा ही 
गम्भीर होता है। 
क्ैैशिका द्वारा रक्तल्लाव' ४ 

केशिका के कट जाने पर धीरे-धीरे साधारण रूप में खून बहने लगता है ॥ 
उपचार : । 

जहाँ से रक्त बह रहा हो उस अंग पर ढण्ढे पानी की पट्टो बाँध देनी 
चाहिए और उस अंग को ठन्ढे पानी में थोडो देर तक ड्ुबाये रखता चाहिये। 
शिरा से रक्त-स्रावर ; ल्‍ 

यह शिराग्रों द्वारा संचालित होता हैं। इसके बहने की गति तीन और. 
रक्त का रंग कुछ नीलापबु लिये हुए गहरा लाल होता है। यह हृदय की 
विपरीत दिशा की ओर से बहता है । 
उपचार ; ्ि 

सर्वप्रथम घायल अंग को नीचा कर देना चाहिए | घाव पर उण्डे पानी 
को पट्टो बाँधनी चाहिए तथा घावल अंग के उस स्थान पर जो दिल के परे हो 
टूर्नीकेन्ट बाँधना चाहिए । इस प्रकार रक्त-खाव बन्द किया जा सकता है। 
धमनी द्वारा रक्त-त्राव : 

हैं सबसे गम्भीर होता है | इसमें रक्त दिल के पास वाले भाग की ओर 

से निकलता है । रक्त उछलता हुम्ना तीन्र गति से बहुता हैं।इसके उछाल को 
गति दिल के घड़कन की गति का श्रनु परण करती है । 


असमाकासा 24न्मककर् 20क.. ऐनत... हैक. भ्ज जले... "भा्वाए० आपका खास-)।पपाफएाह नायक, 
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स्थानों द्वारा रक्त प्रवाह को नियन्त्रित करके उसे निकालना चाहिए | घाव 
पर प्रायः रक्त का थ्रवक्रा जमा जाता है। इप थक्‍के को हटाना चाहिए । घाव 
के पास की गन्दगी को स्वच्छ गरम जल से घो देना चाहिए। घाव की ओर 
से प्रगल-बगल की तरफ घोना ठीक होगा । घाव की ओर को घोने से चर्म 
की गरदगी का घाव में प्रवेश करने का भय रहेगा | घोने के पश्चात्‌ घाव पर 
थ्चर अ्रथवा स्प्रिट में स्वच्छ कपड़ा भिगोकर रख देना चाहिए जिससे 
कीटाण न प्रवेश कर सकें। पैड तथा शुद्ध जालीदार कपड़े की पट्टी बाँध 
देनी चाहिए। बड़े तथा टूट वाले घात्रों को सफाई में बड़ी सतकंता की झाव- 
इयकता है । अत: यदि सम्भव हो तो इसको सफाई डाक्टर द्वारा ही 
करवायी जाय । 

कभी-कभी साधारण चोटों केश्लग जाने से चममं के नीचे की सूदम रक्त- 
वाहिनियाँ हुट जाती हैं। इससे शरोर का वह अंग नीला पड़ जाता है। सूजन 
ग्रा जाती है तथा दर्द भी होने लगता है। इसके उपचाराथ॑ बर्फ के पानी में 
कपड़ा भिगोंकर आहत अंग पर रखना लाभदायक है। गरम पात्ती की सिकाई 
से भी आराम मिल सकता है । 


कीड़ों का डंकन तथा काटना' 
क:ड़ों के डंकऊ मारने तथा काटने से न तो कोई बड़ा घाव होता है श्रौर 
न रक्त ही अधिक बहुता है, परन्तु इसके द्वारा शरीर में विष फल जाता है । 


उपचार : 

कभी-कभी डंक मारनेवाले कीड़ों के डंक शरीर में ही हूट जाते है । 
भिड़ तथा मध-मकिशियों के दंशन में ऐसा प्रायः होता है। टूटे हुए डंक को . 
सावधानी के साथ निकाल लेना चाहिए। घाव [से थोड़ी देर तक रक्त बहने 
देना चाहिए | विषला रक्त निकल जाने के परचातु घाव को गरम पानी तथ। 
साबुन से धोकर लाल दवा लगानी चाहिए। 

विप बाहर निकालने के लिए घाव पर मुह रख कर खून चूप्त लेना 
चाहिए, और चूमा हुम खून तत्फाल बाहर थूक देना चाहिए | ऐसा करने के 
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साधारण दुघंटनायें [ ८६६ 


उपचार ; 
ऐसी स्थिति में कान में तेल डालने पर कीड़ा भ्रथवा तिनका आदि या 
तो निकल जायगा या श्रौर ऊपर भ्रा जायगा। इसके प्त्विरिक्त कान में किसी 
चीज या यन्त्र को डाल कर उसे निकालना उचित नहीं, क्‍योंकि कान का पर्दा 
बड़ा कोमल होता है, हल्की चोट से भी फुट जाहा है । भ्रतः डाक्टर को 
दिखाना ही श्रेयस्कर होगा ॥ 
गले में विज्ञातीय पदार्थ ु 
कभी-कभी छोटे बच्चे गले में पैसा या खेलने की वस्तुएँ श्रादि डाल लेते 
हैं । ऐसी स्थिति में उनकी साँस रुकने टैलगती है । चेहरा नीला पड़ जाता है । 
वे चेतना शून्‍्य/होने लगते हैं । 
उपचार ; 
ऐसी परिस्थिति में तत्काल उपचार करने की आवश्यकता होती है| स्व॑- 
प्रथम यदि बच्चा छोटा है तो उल्टा करके टांग देना चाहिए, इससे सरलतापृवंक 
पदार्थ के निकलने की सम्भावना रहती है। गले में जहाँ तक जा सके, उंगली 
डाल कर वस्तु को बाहर निकालना चाहिएं | पीठ .पर कन्धों के बीच में जोर 
से' धक्का देने अर्थात्‌ थपथपाने पर भी ऐमे पदार्थ निकल गाते हैं। भ्रधिक दम 
घुटने पर क्न्निम द्वास का प्रयोग करना चाहिए । 


नाक में विजातीय पदार्थ : 

बच्चे स््रभावतया नाक में तिनके आदि डालते रहते हैं। कभी-कभी 
ये टूट कर नाक में ही रह जाते हैं।ऐसी परिस्थति में नाक में पीड़ा होती- 
है तथा पदार्थ के आकार के अनुपार कभी-कभी सांस का भाना जाना सी 
रुक जाता है। 


उपचार : 

ऐसी परिस्थिति में सर्वप्रथम नाक से साँस लेना बन्द करा देना चाहिए | 
नाक के दूसरे छेद को बन्द करके जोर से छींकना चाहिए । सुघंधी आदि ऐसी 
चीजों का प्रयोग करना चाहिए जिससे छींके श्रावें। फिर भी स्थिति न सुधरे 
तो डाबटर को दिखाना चाहिए। 


साधारण दुघेटनायें [ ६०३१ 


यदि रोगी गम्भीर रक्त-खाव के कारण बेटशश हुप्रा हो तो रक्त-खाब 
के बन्द कर लेने के पश्त्रात्‌ ही उसे होश में लाना 5चित होगा । ऐसी परि- 
स्थिति में किसी प्रकार का उत्तेजक घोल या पद्म्थं रोगी को नहीं देना 
देना चाहिए। अन्य कारणों से ग्रायी बहोशी के बाद उड़ने वाले नमक 
का घोल, काफी, गरम दूध, चाय भोश्त का शोरता श्राई पिलाया जा 
सकता है । 
श्राघात | : 

सदमे या आघात के पहुँचने पर नाडो-जाल-क्रम शिथिल पड़ जाता है। 
मांसपेशियाँ ग्रोर स्तायु निर्जीव से हो जाते हैं। रक्त का दबाव कम हो जाने 
के कारण रोगी को ठंड लगने लगती है । श्वासोच्छुवास उथली हो जाती है 
तथा नाडो शिथिल हो जाती है । 
उपचार : | 

ऐसी स्थिति में रोगी कभी-कभी सचेत भो रहता है। सचेत रहुने पर 
उसे गरम पेय, काफी, चाय, तथा गरम दूघ, श्रादि देना चाहिए। भ्रचेतन 
प्रवस्था में गरम पानी वाली रबड की थली तथा कम्बल के प्रयोग से गरमी 
पहुँचानी चाहिए | 


मस्तिष्क विकम्पन* 

यह सिर पर गहरीं चोट या धक्का लगने के कारण विकम्पन होता है; 
तो ऐसी स्थिति में रोगी का चेहरा पीला पड़ जाता है | साँस उथलो हो 
जाती है। शरीर ठन्हा हो जाता है ओर कभी-कभी होश श्राने पर रोगी वमन 
करता है | 
उपचार : 

ऐसी परिस्थिति में बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि यह 
स्थिति बड़ी ही गम्भीर होती हैं। यथासम्भव तत्काल डाक्टर को बुलाना 
चाहिएश्नोर उन्हीं के दुवारा उपभार होना चाहिए । रोगी को बेहोश होने वाले 
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साधारण दुर्घटनायें [ €०३ 


रहना चाहिये | गले में उंगली डाल कर भी वमन कराना चाहिए। वमन 
किये गये पदार्थ को डाक्टर के परीक्षणार्थ रखना आवश्यक है । 

कुछ विष ऐसे होते हैं जिसमें नींद अधिक आती है। ऐंसी स्थिति में रोगी 
को किसी न किश्ली तरह जगाये रखना चाहिए । इसके लिए गरम पेय, काफो, 
तथा चाय आदि पिलाना चाहिए । सांस रुक जाने पर कृत्रिम सांत देनी 
चाहिए। फासफोरस वाले विष के अतिरिक्त अन्य विषों की प्रतिकारक ओषधियों 
के सेवन के पदचात रोगी को दुघ, भ्रन्डा तथा घी आदि चिकने पदार्थ खाने को 
देना चाहिए । 

लू और गरमी" 

सूर्य के तेज प्रकाश श्र्थात्‌ कड़ी घूत्र के देर तक लगने पर लू लग जातो 
है | लू लगने पर व्यक्ति का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है । रोगी बेचेव हो जाता 
है । प्यास अधिक लगती है, श्वास को गति तीव्र हो जाती है। यहाँ तक कि 
रोगी हॉफने लगता है । बेहोशी भी आ जाती है। यही लक्षण गर्मी लगने पर 
भी दृष्टिगोचर होते हैं; परन्तु गर्मी धूप के अतिरिक्त भी किसी प्रकार की तीत्न 
गर्मी के कारण लग सकती है। 
उपचार : 

लू तथा गर्मी में शरीर का ताप बढ़ जाता हैं। श्रत: इसके उपचार के 
ग्रन्तगंत ताप को कम करने की विधियों को अपनाया जाता है| गर्मो शान्त 
करने हेतु सवंप्रथम रोगी को धुप में से ले जाकर छायादार स्थान पर लिटा 
देना चाहिए । रोगी के वस्त्रों को उतार देना चाहिए | गदंव तथा सिर पर 
बफं मलनी चाहिए गा बफ की टोपी रखनी चाहिए। रोगी को प्यास अधिक 
लगती है । उसे पीने के लिए ठंडा पानी देना चाहिए | गम्भीर स्थिति में डाक्टर 
को तत्काल बुलाना चाहिए। 


80%।९ | पानी में डूबना' 
कुछ देर तक पानी में डूबा रहने पर व्यक्ति की सांस रुक जाती है और 
वह चेतनाशून्य हो जाता है । देर तक डूबे रहने से शरोर का ताप बिल्कुल कम 
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साधा रण दुर्घटनायें [ ६०४; 


इनके उपचार में रोगी का उपचार घटना स्थल पर ही तत्काल करना 
चाहिए । हिलने-डुलने से स्थिति के श्रधिक गम्भीर हो जाने की सम्भावना रहती 
है । रोगी को सान्त्वना देनी चाहिए। सर्वप्रथम रक्त-खाव को रोक कर संक्- 
मण से बचाने हेतु घाव पर पट्टी बांध देती चाहिए। यदि टूटी हंडडी का. 
पता न चले तो बड़ी सतकता की आवश्यकता है । 


भुलस जाना अथवा जलना 

भाप तथा गरम तरल पदार्थ से पीड़ित होने को भुलसना तथा आग की 
लपट, गरम घातु से टुकड़े, बिजली की धार, अ्रम्ल तथा क्षार से पीड़ित होने 
को जलना कहुते हैं । 
उपचार ; 

जलते समय बुझाने के लिए उसे फर्श पर लिटाकर तब तक लुढ़काना 
चाहिए जब तक झाग बुर न जाय. । कम्बल से लपेट देना चाहिए । सम्भाल 
क्र कपड़े उतार लेना चाहिए । 


रक्त-लाव 


यह केशिका, घमनी, शिराओं झोर नाक से प्रायः होता है। घमनी द्वारा 
होने वाला रक्त स्राव बड़ा गम्भीर होता है । 


उपचार : 
रक्त स्राव में उड़े पानी को पढ्टी, टूर्नाफेट, फिटकरी के घोल का प्रयोग 
करना चाहिए । 


घाव अथवा चोट 


उपचार : 
सर्वेप्रथम रक्त-साव बन्द करके घाव पर पट्टी बांध कर संक्रमण से बचाना 


साहिए। घाव में घुसी हुई चीज को रक्त प्रवाह को दबाव स्थान के सहारे 
नियस्त्रित करके निकालना चाहिए। घाव सफाई से घोकर स्प्रिट या टिचर 


लगाना चाहिए। 


साधा रण दुघंटनायें [ ६०७ 


हु 


रोगी का पानी उल्टा करके बाहर निकाल कर कृत्रिम श्वास जारी करनी 
चाहिए प्रावश्यक ताय प्रदात करना“चाहिए। 


भभ्यासाय् प्रश्न * 

२१. विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान प्रदान करने का क्या 
महत्त्व है ? 

२. अस्थि-भक्ठछ के प्रकार तथा उनके प्राथमिक उपचार का वर्णन 
कोजिए | 

३. रक्त-स्राव किन-किन दक्षाओं में होता है ? उपचारात्मक विधियों पर 
प्रकाश डालिए । 

४. व्यक्ति किन-किन परिस्थितियों में साधारणतया चेतनारहित हो जाता 
हैं ? उपचार की विधिियाँ क्‍या हैं ? 


४५. विजातीय पदार्थों द्वारा व्यक्ति कैसे पीड़ित होता है । उपचार 
क्या हैं ? 


